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भेरोदान सेठिया 


#- ( जन्म- विज्यादशर्म सम्बत्‌ १६२३ ) 


शबु ५ सेठिय कि. कप .। वीकानेर 
श्री सेठिया जन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 
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श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
ह्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनू 
को सप्रेम भेट - 


श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


! अध्यक्ष-श्री दानवोर सेठ भैरोदानजी सेठिया। 
२ सनन्‍्त्री-श्री जेठमलजी सेठिया | 
३ उपसन्त्री-श्री माणकचन्द्जी सेठिया | 
। साहित्य भूषण' 
लेखक मण्डल 
४ श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री ॥, ४., शास्त्राचाय्ये, न्यायतीर्थ, 
चेदान्तवारिधि | 
५ श्री रोशनलाल चपलोत 8. ४. [), 8., न्यायती्थ, 
काव्यतीर्थ, सिद्धान्ततीथे, विशारद 
दे श्री श्यामलाल जैन १. & ( प्रा॥० & %६)४७॥) 
स्यायतीथे, विशारद | 
७ श्री घेवरचन्द्र घॉठिया वीरपुत्न' सिद्धान्तशास्त्री, 


8, 0 ५७. 


न्यायतीय, व्याकरणतीथ हिन्दी संकेत लिपिविशारद 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, तीसरे भाग 
पर 


सम्पतियाँ 


श्री सौधर्म इृदत्तपागच्द्ीय मद्ठारक श्रीमज्जैनाचार्य व्याख्यान 

वाचस्पति विजययतीन्द्र तरीधरजी महाराज साहेब, ता० २-१-४२। 

सवेक्षप्रलपित बेनागम यूत्र सागर में आत्म हितकारक बोल-रत्नों का सप्रह 
श्रगाध है, उनका पार पाना शक्ति से परे है। सेठियाजी ने उन में से चुन कर कुछ 
उपयुक्त बोलों का संग्रह 'भी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह! नाम से ख़ण्डशः प्रकाशित करना 
आरम्भ किया है | उसका तीसय भाग हमारे सामने है, जो प्रथम, द्वितीय माग से 
कुछ अ्रधिक वड़ा है। इसमें आठ, नव और दस बोलों का संग्रह है। यह विशेष रुचिकर 
है | सरलता एवं अपनी सन धन में यह अहितीय है। सेठियाभी का यह प्रयत्न सराह- 
नीय है। भविष्य में साहित्यक दृष्टि से सबे साधारण की विशेष लाभकारक होगा। 

अनेकान्त, सरसावा, अक्टूबर १६४२ 

भरी जैन सिद्धान्त बोल सअह-प्रथम मांग, द्वितीय भाग, सम्रहकर्ता-मेरोदानबी 
सेठिया बीकानेर | प्रकाशक-सेठिया पारमा्थिक संस्था, नीकानेर | पृष्ठ सख्या प्रथम 
माग ५१२, द्वितीय भाग ४७५ | 

इस ग्रन्थ में आगमादि अन्ों पर से सुन्दर वाकयों का संग्रह हिन्दी भाषा में 
किया हुआ है। दोनों भागों के बोलों (वाक्यों) का संग्रह ५३: है | ये बोल सप्रह 
श्वेवाम्बर साहित्य के श्रभ्यात्रियों तथा विद्यार्थियों के लिए बढ़े काम की चीज है। 
ग्रन्थ उपयोगी और संग्रह करने योग्य है । 

सेठिया भैरोदाननी बीकानेर ने अपनी स्थावर सम्पत्ति का ट्रस्ट बालुप्राठशाला, 
विद्यालय, नाइटकालेज, कन्या पाठशाला, भ्रन्थालय और मुद्रणालय, इन छः्सस्थाओं 
के नाम कर दिया है| उसी फंड से प्रस्तुत दोनों मार्गों का प्रकाशन हुआ है श्रापकी 
यह उदार दृत्ति और लोकोपयोगी कामों में दान की श्राम रुचि सराहनीय तथा अन्य 


भधनिक भीमानों के लिए अनुकरणीय है| 
परमानन्द जेन शाद्घी 


नव 


(४५) 
जेन प्रकाश वम्बई, तारीख १७ जनवरी १६४२ शनिवार । 


जैन सिद्धान्त वोल संग्रह भाग १, २, ३। प्रथम भाग पृ० सं० ४३० 
द्वितीय भाग [१० उ० ४७५, तृतीय भाग ६० स० ४प्८, संग्रहकर्ता-श्री 
मैरोदानबी सेठिया,प्रकाशक-अगस्व॑दमैरोदान सेठिया जैन पारमा्थिकंत्या वीकानैर। 

जैन समान भीयुत्‌ सेठियाजी के नाम से भलीभाति परिचित है| इस समय दे 
धयोगृद्ध हैं। घर का भार पुत्रों को सौप कर वे सदा धर्मकारों में रत रहते हैं| यह 
अन्य उनके लम्बे समय के साधु समागम और शास््रम्यात का परिणाम है | प्राचीन 
काल में ग्रन्थ रचना की एक विशिष्ट पद्वति थी जिसके अनुसार संख्याक्रम से तत्तों का 
संग्रह किया जाता था। ठाणाग यूत्र आदि इसके नमूने हं। बोल संग्रह की रचना भी 
इसी पद्धति पर हुई है। पहिलले भाग में पाच संख्या तक के ४२३ तत्तों का, दूसरे माग 
में ६ और ७ सख्या वाले १४० तत्तों का और तीसरे भाग में २०६ | कुल मिलाकर 
तीनों मार्मो म ७६६ तत्तों का समावेश है ग्रन्य की उामग्री झगमों से ली गई है मगर 
भी सेठिया जी ने तत्दों की विशद व्याख्याएं की हैं | इस प्रकार ये ग्रन्थ तत्चों की 
9077९०/०7३ के रूप में बन जाने से बिशासुओों के लिए बढ़े सह्यायक तिद्ध होंगे । 
अन्य माग भी शीमर प्रकाशित होने वाले हैं। 

इन ग्रन्थों के कद और उपयोगिता को देखते हुए मूल्य बहुत ही कम रक्खा गया 
है।गह प्रशसनीय वस्तु है, इसका कारण सेटियानी की धर्मइत्ति के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है। वे तत्त्वामिलापी और शिश्षासु हैं उती प्रकार श्रन्य जिशासु बन्मुओं की 
बिशासा तृत्ति के भी उत्सुक हैं। यही कारण है कि उनकी आर्थिक सहायता से 
वीकनेर में कई पारमाथिक संस्थाएं वर्षों से चल रही हैं। उठी के द्वारा यह प्रकाशन 
कार्य भी हो रहा है। इन सभी धर्म प्रदृत्तियों के लिए. जेन समाज भी सेठियानी का 
कऋणी है और रहेगा | सभी लाये रियों, सस्थाओं और तत्वचिन्तकों के पास ऐसे 
उपयोगी भन्थों का होना अ्रनिवाय है। 


स्थनकवासी जैन, अहमदाबाद ता० २१-१-४२ 
श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, तृतीय भाग | संग्रहकर्ता- मैरोदाननी शेव्या। 
प्रकाशक-नी शेवियाजैन पारमार्थिकरसंस्था बीकानेर । पाकु पु ढु, पृष्ठ संख्या ४६० । 
शेटिया जैन म्ंथमाला नु' था १०० मु' पुष्प छे तेथी नणाय छे के भी शेठियाबीओे 
जैन साहियनी वृद्धि मा पोतानो श्रमर फालो आप्यो छे श्रने हजु आ पता रहे ओम आपरे 
इंच्छीओं। तेश्रोनु श्रेक प्रेक पुष्प जैन सह्त्यि बगीचा मा सुवास रेडे छे ओम कहवु जोइ। 
श्री ठाणाग सूतना चोल संग्रह नु चीज पुस्तक आप्या बाद दुक समय मा ज झा त्रीजे 
पुस्तक जैन समावने नोव। मे छे ओआ नदनो विषय छे। आननी मोंधवारीशे पुस्तकमा 


( ६) 


नणाव्या प्रमाणे पढ़तर करता ओछी कौमत राखी छे ओ तेनी विशिष्टता छे | 

प्रथम ना वे माग मा १ थी ७ बोलो नु विवरण आपवामा श्राव्यु तु | थ्रा ग्रंथ मा 
८-६-शअ्ने १० ओम त्ण वधु चोलोनु विवरण आप्यु छे। झ्रामा साधु समाचारी साथे 
सबंध धरावती उख्या ब॑ध बाबतो आवेली छे। साथे साथे मनुष्य भवना दश दृशतो, 
विस्तृत श्राठ कर्मावली (शंका समाधान साथे), दश श्रावको नु वर्णेन वगेरे मुमुत्तु म।टे 
बैराग्य प्रेरक छे। झा उपरान्त रूनावली आदि विविध तपो कोठाश्री द्वारा समजाववा मा 
आव्या छे | छपाई काम, कागल श्रने गेटअप स्पच्छु श्रने आकधक छे। प्रयास अति 
आवकारपात्र छे | बीबा भागो शीघ्र प्रगठे एम इच्छीए | 

8 ० 0 सृ 

प्रमाण के लिये उद्‌घ्ृत ग्रन्थों की सूची 
ग्रन्थ नाम बता प्रकाशक एवं प्रामि स्थान 
अनुयोग हार मलघारी देमचन्द्रयूरि. आगमोदय समिति गोपीपुरा, सूरत 
अभिषान चिन्तामणि देमचन्द्राचाय 


आगमसार (हस्तलिखित) देवचन्दजी कृत 

आवश्यक नियुक्ति मलयगिरि सूरि आगमोदय समिति सूरत। 

उत्तराध्ययन शात्यरि कृत बृहदइृत्ति देवचन्द्र लालभाई जैन 
पुर्तकोद्धार सस्या बम्नई। 

आपपातिक अमयदेव सूरि टीका. आगमोदय समिति सूरत | 


का्मग्रन्य पाचवा भाग देवेन्द्र सूरि रचित मलयगिरि 

ह सूरि विवरण सहित. आत्मानन्द जेन सभा भावनगर | 
पवार शिक्षामत पूज्य श्री नब,द्िलाल्ी महाराज। हितेच्छु आवक मंडल रतलाम | 
जीवाभिगग मलयगिरि टीका. देवचन् लालमाई जैन पुस्तकोद्धार सस्या 


जैनविया डा० बनारसीदास लाहोर | 

शाताधर्म कथाग अ्रमयदेव सूरि टीका आगमोदय समिति | 

जाताधम कथाग शाजी जेठालाल हरिभाईकृत। . जेनधर्म प्रसारक सभा 
गुजराती अनुवाद भावनगर | 

शानाणेव शुमचन्द्राचार्य कृत रायचन्द्र जैन शाख्रमाला बम्बई। 

ठाणाग झमयदेव सूरि टीका आगमोदयसमिति,। 

तत्वार्थाधिगम माष्य श्रीड्माखाति इत मोतीलाल लाधानी पूना 


दशवैकालिक मलयगिरि टीका आगमोदय समिति सूरत 
दशाभू तस्कन्ध उपाध्याय श्री आत्मायमजी जैन श,खमाला कार्यालय 
मद्दाराज कृत हिन्दी अनुवाद सैठमिद्ा लाहोर | 


(४७) 


घर्मबिनु प्रकशण. इरिमद्ाचार्य कृत मुनिचच्धाचार्य 
विह्वित वृत्ति युक्त. श्रागमोदय तमिति सूरत । 
नन्दी चूत मलयगिरि ठीका आगमोदय समिति यूरत । 
मबपद प्रवर्ण उपाध्याय यशोंदेव विरचित देवचन्द्र लाजभाई बैन 
वृहदबृत्ति युक्ष पुस्तवोद्वार संस्था बम्बई 
निशीय चूर्णि 
पन्नदणा मलगगिरि टीका श्रागमोदय समिति दूरत | 
पश्नवणा ५० भगधानदस इचत्द्र कृत जैन सोसाइटी अ्रहमदाबाद 
गुनराती अनुवाद । 
प्रवचन सारोप्रार. नेमिचन्द्र यूरि कृत, सिद्धसेनशिखर दे० ला» जैन पुस्तको- 
रचित वृत्ति सह्षति | द्वार संस्या, बन्बई। 
प्रश्न व्याफरण अ्रमयदेव चूरि टीका आंग्रमोदय समिति चूरत। 
बृइलल्प माण मलयगिरि और आचाये क्षेमकीति श्ात्मानन्द मैद समा 
नियुक्ति सहित. इृत वृत्ति सहित भावनंगर | 
मगवती यूद्र श्रभग्देव यूरि टीका आगमोद्य समिति घूरत | 
भावना शतक शतावधानी मुनि श्री रलचन्दजी महाराज 
व्यवहार सूत्र माणेकमुनि द्वारा सम्पादित 
आदविधि प्रकरण रलशेखर सूरि कृत आवक हीरालाज हंसराज जामनगर | 
शान्त सुधारस उपाध्याय श्रीविनय विजयली कषनधर्म प्रसारक सभा 
भावनगर | 
समवायाग अमयदेव सूरि टीका आगमोदय समिति चूरत 
सम्रोध उत्तरी हरिभद्रयूरि कृत 
सूरप्रशपति अमोज़क ऋषिनी कृत. राजा बह्वाहुर लाला झुल्देव 
हिन्दी श्रनुवाद सहाय ज्वालाप्रसाद, महेन्रगढ़ 
इरिमद्रीयावश्यक भद्रवाहु हरिमद्र सूरि टीका ग्आगमोद्य समिति सूरत । 
नियु क्वि तथा माष्य युक्त 


भिष्टि शल्षाकापुरष चरित्र' देमचन्दधराचार्य इत जैनधर्म प्रसारक उमा मावसगर | 


28] ब्द 
ढारा 

_ श्री जेन छिद्वान्त बोल सम्रह के चौथे माग की द्वितीयाइत्ति पाठकों के सामने 
प्रस्तुत है । इसको प्रथमाइत्ति सवत्‌ १६६६ में प्रकाशित हुई थी | पाठकों को यह 
बहुत पसन्द आई ) इसलिए थोडे ही समय में इसकी सारी प्रतिया समाप्त हो गई। 
इस ग्रन्थ को उपयोगिता के कारण इसके प्रति जनता की रझचि इतनी बढ़ी कि 
हमारे पास इसकी माग बराबर थ्राने लगी | जनता की माग को देख कर इमारी 
भी यह इच्छा हुईं कि इसको द्वितीयाबरत्ति शीघ ही छुपाई जाय किन्तु प्रेस की 
असुविधा के कारण इसके प्रकाशन में विलम्ब हुआ है | फिर भी हमारा प्रयत्न 
चालू था| आब हम अपने प्रयत्न मे सफल हुए हैं । अतः इसकी द्वितीयाशगत्ति 
पाठवो के सामने रखते हुए, हमें आनन्द होता हे | 

धपुस्तक शुद्ध छुपे! इस बात पर पूरा आन रखा गया है फिर भी दृष्टिदोप 
से तथा प्रेस कर्मचारियों की असावधानी से छुपते समय बुछ अशुद्धिया रह गई 
है इसके लिए, पुस्तक में शुद्धिपत्र लगा दिया गया है | श्रत. पहले उसके श्रनुसार 
पुस्तक सुधार कर फिर पढ़ें | इनके सिवाय यदि कोई अशुद्धि आपके व्यान में आधे 
तो हम सूचित करने की झृपा करें ताकि थ्रागामी आ्राइत्ति में सुबार कर दिया जाय । 

वर्तेमान समय में कागज, छपाई और अन्य सारा सामान महा होने के 
कारण इस द्वितीयाबृत्ति को कौमत बढानी पढ़ी है | फिर भी शान प्रचार की दृष्टि 
से इसकी कीमत लागत मात्र ही रखी गई है | इस कारण से कमीशन आदि नहीं 
दिया जा सकता है | इससे प्रातत रकम फिर भो साहित्य प्रकाशन आदि शान के 
काया मे ही लगाई जाती हे । 


पुस्तक प्रकाशक समिति 
श्री अगरचन्द भेरोदान सेठिया 
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बीकानेर 
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ध्रद्‌ र्‌ 
आसार प्रदशत 

लैन घमे दिवाकर प्रण्डितप्रवर उपाध्याय भ्री आत्माराम जी महाराज ने चौथे भाग 
की पास्डुल्िपि को आद्योपान्त सुन कर आवश्यक संशोधन करवाया है। इसी प्रकार 
पूज्य भी नवाहरलालजी महाराज के सुशिष्य मुनि भी पन्नालालबी महाराज ने भी बहुत 
परिभम पूर्वक पुस्तक का आद्योपान्त ध्यान से निरीक्षण किया है। उपरोक्त दोनों 
मुनिवरों की श्रमूल्य सद्दायता प्रथम भाग से लेकर अ्रव तक बराबर मिल रही है। उनके 
उपकार के लिए. कृतज्ञतापूर्ण हृदय से हम कामना करते हैं कि उनका सदगोग सदा 
इसी प्रकार मिलता रहे | 

परम प्रतापी जैनाचाये पूज्य भी जवाइरलाल नी महायज के बीकानेर या मीनासर 
विरजने से भी इमें बहुत लाम हुआ है। पुस्तक छुपते समय या लिखते समय जो भी 
समस्या उपस्थित हुई, उनके पास जाने से सुलकगई | साधु साध्वी के आचार से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण उन्हीं की झपा से हुआ है | पूज्य भी के 
परम शिष्य पडितरतन युवाचाय श्री गणेशीलालनी महाराज, परिडत मुनि भरी 
सिरेमल्जी महाराज व परिडितरत्न मुनि भी जवरीमलजी महाराज ने भी आवश्यकता 
पढ़ने पर अपना अमूल्य समय दिया है। इस उपकार के लिए हम उपरोक्त मुनिवरों 
के सदा आमारी रहेंगे। 

श्री श्रे . स्थानकवासी जैन कान्फरेस, बम्बई को पुस्तक की पारडुलिपि मेजी गई 
थी। इसे प्रकाशित करने की श्रनुमति देने के लिए, हम कान्फरेंस के भी आभारी हैं 

पणिडित श्री सुब्रोधनारायण मक, व्याकरणाचार्य तथा पं ० हनुमत्प्रसादनी साहित्य- 
शास्त्री बोल संग्रह विभाग में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पुस्तक के लिए काफ़ी परिश्रम 
उठाया है| इसके लिए दोनों महानुभावों को हार्टिक धन्यवाद है । 


हिती [ »» अल | ५. 4 
( दितीयावत्ति के सम्बन्ध में ) 

परम घतापी जेनाचाये पूज्य भी जवाहरलालजी म.- सा. के सुशिष्य शार्ममरमंश 
पडित मुनि श्री पच्नालालनी म- सा« ने इस भाग का छुबारा सूद्रमनिरीक्षण करके 
तशोघन योग्य स्थलों के लिए. उचित परामश दिया है। अतः हम आपके आमभारी हैं। 

पूज्य भी हस्तीमलजी म« सा« की सम्भदाय के वयोदइद्ध मुनि भ्री सुबानमलनी 
भ. सा. के सुशिष्य पडित मुनि भ्री लक्ष्मीचन्द्रजी म. सा. ने इसकी प्रथमाइत्ति की 
छुपी हुई पुस्तक का आदश्योपान्त उपयोग पूर्वक अवलोकन करके कितनेक शका- 
ग्थलों के लिए सूचना की थी। उनका यथास्थान सशोघन कर दिया गया है| 
अतः हम उक्त मुनि भी के आभारी हैं | 

पिया |... रह शा 

आापाद < 
घीर संवत्‌ २४७६ | उन शेस, बीकानेर 


श्री अगरचन्द मेरोदान सेठिया 


जैन पारमार्थिक ससरथा, थीकानेर 


रक छत्तीसवां कं उक का का 
| वार्षिक विवरण 
तारोल १ जनबरी से ३१ दिसम्बर सद १६४६ तदनुसार विक्रम 
संबद २००४ पोष सुदी २ से सं. २००६ पोष सुदी ११ तक । “| 
इस संध्या की स्थापना सन्‌ १६१३ में हुईं। इसका डीड आफ 
ट्स्ट सन्‌ १६४४ में कक्कसे में ओर सन्‌ १६४६ में -बीकानेर में 
रजिस्टड कराया गया। इसको व्यवस्था के ज्िए दीन कमेटियों 
बनी हुई हैं। यथा-- _ त 
(१) दस्ठ-कमेटी ([08 (0॥68 ) 
(१) श्रीमान्‌ सेठ भेरोदान जी सा. सेठिया (२) भीमान्‌ जैठमक्षजी 
सेठिया (३) भ्रीमान्‌ लइरचन्दुजी सेठिया ( कॉआप्टेड ट्रस्टी ) 


(४ ) श्रीसान्‌ जुगराजजी सेठिया ( कॉआप्टेड ट्रस्टी ) (५) भ्रीमाव 
साणयकचन्द जी सेटिया 


. - (१) मैनेनिड्न-कमेटी | 

“( १) श्रीमान्‌ सेठ भेरोदानजी सा. सेठिया ( १) श्रीमान्‌ जेठमलजी 
सेठिया ( ३ ) श्रीमान्‌ लद्टरंचन्दजी सेठिया (४) श्रीमान्‌ जुगपनजी ' 
सेठिया (५) भीमान्‌ माशुकचन्दजी सेठिय ( ६) महता बुधरसिहजी 
सा. बंद (७) श्रीमाव्‌ वकील लतिताभ्रसादनी  3,4.,7.,8. 

(३) जनरल कमेटी 

* (१) भीमाव्‌ सेठ भेरोदानज्जी सा, सेठिया (२) ओऔमाद 
जेठमतजी सेटिया ९३ ) भरीम।न्‌ सगनसलजी सा, कोठारी ( ४ १ सहता 
घुधंतिदजी सो बेद्र (५) श्रीमान्‌ प।नमत्रजी सेठिया ( ६ ) भीमान्‌ 


(२) 


नहरचन्दज सेठिया (७ ) श्रीमान्‌ जुगराजजी सेठिया | ८) भरीमान्‌ 
कुन्दनमज्ञजी सेठिया (६) भोमान माणकचन्दजी सेठिया ( १० ) 
श्रीमाव गोविलद्रामजी मणसात्री (११) श्रीमान्‌ घेवरचन्दज्नी बांठिया 
(१२) भ्रीमान्‌ केशरीवन्दजी:सेठिया .( १३ )- भ्ीमाव खेमचन्द्जी 
सेठिया ( १४ ) भीमान मोहनलालजी सेठिया 

इस साल -के' लिए -भीयुत्‌ सतोदीस़॒जी- तातेड़ :ओऔर श्रोयुत्त्‌ 
हीरालालजी मुकरीम ऑडिटर नियुक्त किये गये हैं । 

इस संस्था के. श्रन्त्गंत चलने, बाले..विभाग और उनका काये 
विवरण इस प्रकार-हैः+-! ' * 

व्रिद्यालय विभाग 


इस विभाग में घम्े हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि की उस 
शिक्षा द्री जाती है'और शिक्षा प्राप्त. छात्रों को विभिन्न परीक्षाएं दिलाई 
जाती हैं। इस साल हिन्दी. साहित्य सम्मेज्ञन प्रयाग की साहित्य मध्यमा 
परोत्षा में निम्न लिखित तीन विद्यार्थी सम्मिलित हुए:-- ( १.) सौभाम- 
मत्ञ महता ( १) सुरजमत्न जैन (३) मदनल्ाज़ लसोड़। दो विद्यार्थियों 
ने धार्मिक परीक्षा/बोहे रतकाम की ! धरम सध्यमां “परीक्षा दी और दोनों 
ब्रिद्यार्थी द्वितीय अरणी में उ्तोणं हुए-- (-१-);;सोमागमक्ञ-महता २) 
लर्ंमीलोल.बाफ़णा,! दो विद्यार्थी अप्रेजी,की,इन्दुए परीक्षा 'में' बठे::-- 
(१),गो वर्दृसिह चपल्नोत (फटे इधर ,साइन्स):(२)-शान्तिजाल- मोगरा 
(करंट इयर कार्मस / ये दोनों विद्यार्थी द्वितोय अंश! में हत्तीण-हुए।॥ 

इस वर्ष अग्रेज्जी की शिज्षा प्राप्त.करने वात्ते कुन॑ विद्यार्थी १० आगे 
पीछे वर्ष भर में तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे । उन्हें गय, पथ, नाटक 
निवत्य॒,, पचु:फेख़न, भनुवादु ,( 7४४08$#0००% जत्तरत्ञ इंग्रलिश, 
समाजारफ़न्र अश्ायून एवं: /बादोलाप आ्रादिकी,शिक्षा'दी/ गई?। इसके' 
अतिरिक्त शरीर - विज्ञाक' रवास्थृगन- विज्ञान,-भूग़ोजफ़ इतिहास, गणित, 
नागरिक शास्त्र आदि/विषयों:7की :भी .,का। दी गई ! 


सिद्दान्त शाला, विभाग। 


इस.बिभूग में “हिस्दी; सुंरृत, आहत. भौर:्धमेशास्रों का साधु 
साध्वियों, को उनके धर्म घथात्ों-पए भेज करःपरिहतों, द्वारा) अध्ययन: 
कराया-गया भौर,उनकी|मासिक- परीक्षाएँ।की हाई । जिनका परिणाम 


(ई६)' 
संस्था के रजिस्टर में प्रतिःमांस लिखा'गंया है। उनको परोक्ता 
फल अच्छा रहा है। इस वर्ष पढ़ने वाज्ेंसाधु साध्चियों की संख्या 
२१ रही,। यह संख्या वर्ष भर को है। इन में साधुमोर्गों साधु 'साध्वियां 
२ और मब्दिर्मार्गी साब्चियाँ < थीं। उपरोक्त साधु' 'सांध्वियों को 
मिन्नलिखित -शात्र ओर ग्रन्थों का अध्ययन कराया गया: 
व्याकरण विषय में--सिद्धान्व फौमुदी, सिद्धान्त चन्द्रिकां, 
कौमदी, सस्कृत शिक्षा भाग १ से ४ तक ।,_ - ' 
कृत व्योकरंण विषय में--जेन छिद्धान्त कौमुदी | देमचन्द्र- 
अष्टम अध्याय ' 
साहित्य 'विषय में---रघुवश, द्वितोपदेश, पाण्डव चरिन्न । 
आगम विपय में--उत्तराध्ययन सूत्र, स्थानांज् सूत्र टीका' सहित, 
दशाव काजिक सूत्र टीका सद्दित, प्रश्न व्याकरण सूत्र | 
दर्शन विषय में--- दत्ताथे सूत्र (मूल), प्रभार्णनय॑त्वालोकालब्मर, 
रत्ाकेरावतारिकां, सिद्धान्त मुक्ातरज्ञी, तक सुप्रद | 
हिन्दी--दिन्दी बालर्शिज्ञी भांग १ से ६ तक) सुलेख-अभ्यास । 
आविका और क्या शिक्षण विभाग । 


इस विभाग में भाविकाशं को तथा कन्याओं को शिक्षण दया 
गया | इस वंष १७ भाविकाओं को तथा कन्याओों को संत्या-की ओर से 
भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर अध्यापक और - अध्यापिकाओं “से. हिन्दी - 
व्याकरण, धार्मिक, गणित, वाणिका आदि विषयों का अ्ययत्र कराया। 


गृणित में --सामान्य जोड़, बाकी, गुणा भाग तथा रूपया, आना 


पाई, गज, फीट, इब्ब के तथा जमीन सम्बन्धी, सामान्य सवात् आदि 
फराये-गंये। वाशिका---मोंड बाकी, गुणा; भाग आदि सिखाये गये। 


हिन्दी--+ह्िन्दी बालेशिक्ञा भाग १ से ४ तक, सुलेख-अभ्यास-। 
घामिक---पंचप्रतिक्रमण; भकतामंर मूल, कल्यीण मन्दिर मूल | 
,. साहित्य प्रकांशन विभागें | 
इस-बर्ष इसःविभाए में निन्न्षिखिंत पुस्तक अकांरित हुई ;:- 


(४)' 


,१०- आवक-के बारह ्रतों की सज्लिप्त टीप - .. ४०० प्रति 
-*ै- अतिक्रमण भूल ( नवम आवृत्ति ) ०« “66७. ,, 
३, आलनुपूर्षी ( अष्टम आवृत्ति ) ... ४. २००6 
७. ओ जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग: 

[ ट्वितीयावृत्ति 7.5. «०६ ३७ ० १०००७ 
४० जैतागम धर्व दीपिका के प्श्रोचरों में सशोधन- 

सम्मन्धी पुर्तिका छब० नग्न. 99 ५३ 
६... भ्रीमाव्‌ भेरोदानजी.सेठिया की सक्तित जीबनी ४०० ५ - 
७. आत्महित बोध भावना की दोहदावल्ली. ... ४० » 


कु गग 3.09 
भ्री जैन छिद्धान्त बोल संग्रद चौथा भाग ( ट्वितीयाइचि ) छप रहा 
है, उसका तीन हिस्सा छप चुका है। 


साहित्य निर्माण विभाग. 


इस संस्था के अन्तर्गत साहित्य प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 
होने वाली, सब्र पुस्तकों का संशोधन और प्रफ आदि देखने का काये 
इस विभाग द्वारा हुआ | मुख विपाक्‌ सूत्र का अन्वय सहित हिन्दी 
शब्दार्थ लिखवाना प्रारम्भ किया गया है| ] 


निःशुल्क बात्रालय ( [7९९ 808/0॥? 0058 

इस संस्था के अन्तर्गत विद्यालय विभाग में अध्ययन करने वाले 
विद्याधियों में से ६ विधार्थी धोहिंग द्वाइस में रहे। उन सब का रहने 
का और भोजन भादि का प्रबन्ध संध्या से हुआ है । 


ग्रभ्थालय ( लायजेरी ) विभाग 


संप्रदालय विभाग--इस विभाग में इस बषे ३ ९ पुस्तक नई मंग्राई 
गईं । पुरानी पुस्तकें जिनकी जिल्दें टूट गई थीं इनकी नई जिल्दें बंधाई 
गई' । संग्रहालय में निम्नलिखित पुस्तक हैं:--हिन्दी--६०६६ | संध्कृत * 
प्राकृद ३०४३ । अंग्रेजी--२६६१ (जमेन और पाली भाषा के ग्रन्थ इधी 
में शामित्र हैं ) | गुजरादी--१४११ | 5्ूं 8२। दस्तत्रिश्चित १२४९१। इस 
समय रजिस्टर में नम्बर पर चढो हुई और एक्स्ट्रा पुस्तकें कुछ मिलाकर 
६४5२४ पुरतके हैं। एबरटा पुत्तकों में से कुछ पुस्तक बिक्रो विभाग और 





(५): 

भेटे विभाग में ले ली गई हैं। संस्था से प्रकाशित विक्रों की ४६४०८ 
पुस्तकें हैं और :२१६- ऐसी पुस्तक हैं. जिन पर मूल्य नहीं लिखा हुआ 
है। कुल मिला कर ८९६७६ पुस्तकें स्टाक में हैँ। पत्राकार सूत्र, थोकड़े, 
ढाक्ष बगैरद की करीब” १२००० पुस्तक स्टॉक में हैं। इस बपे ल्ाइमे री. 
के जनरल रजिस्टर और अकारादि अनुक्रमणिका के रजिप्टर बसवाये 
गये, जिनमें कई व्यक्तियों को काफ़ी समय देना पद । 

(२) वाचनाजय विभाग--इस वर्ष दैनिक, साप्ताहिक, पोशिक, 
मासिक, त्र मासिक पत्र पत्रिकाएं १८ आती रहीं । 

(३) पुस्तक लेन देन विभाग-इस घषे ११६ सल्वनों ने १६४० पुस्तकों 
का क्षेन पेन करके इस विभाग से ज्ञाभ उठाया। 


धर्म प्रचार- विभाग 


इसके अन्तर्गत उपहार विभाग, 'धर्मोपफकरण विभाग और दीक्षो- 
पकरण विभाग ये तीन विभाग हैं। (१) उपहार बिभाग--दूस बे 
२५०० पुस्तक उपहार रुप में मिन्न भिन्न पुस्तकाल्यों (!/)/8768 ) 
ओर सल्नों को पास ल द्वारा भेजी गई तथा दी गई, उनमें मूल्य वाली 
पुस्तक १३२१ हैं जिनकी कीमत रुपये १०६६॥७) हैं । ११७६ ऐसी 
पुस्तक हैं जिन पर यह नहीं लिखा हुआ है । कुल मित्रा कर २५०० 
पुस्तक हैं। इस लायनरी में जिन सत्रों की अधिक प्रतियाँ थीं, । दे सूत्र 
प्रन्य भिन्न भिन्न सात ज्ञायजरियों को भेट भेजे गये। ., 

(२) धर्मोपफरण विभाग-इस विभाग द्वारा आसन (जेठका) 
पं जणी, नवकरबाली आदि घर्मापकरण भावक भाविकाओं को भेट दिये 
गये मिनकी कीमत ४५४॥”)॥ दोती है। 

(३) दीक्षोपकरण विभाग--दीज्षार्थियों को भोघा, पूृंजणी, पातरा, 
कम्बत्त, वस्त्र ( खादी ) ठथा दीक्षोपयोगी अन्य फुटकर सामान ( सुश्या, 
कुडछिया, फीता, डोरी आदि ) भेट दिया गया जिनकी कीमत 
२७३॥४)॥ द्वोही है। नहा ' 


लोन ( [.08॥ वचभाग 


इस विभाग द्वारा रूपये ७४२०॥ )॥ उथ शिक्षण प्राप्त करने वाले ११ 
विद्यार्थियों को रच शिक्षण फे लिए दिया हुआ है | श्रीमाद सैगेदानज 
सा० सेठिया ने इस वप ४०००) पांच हजार रुपये फिर इस विभाग में 


(:६2 ) 
जमा कराये गा ये, पृदद्षे से उत्तकी, ने भाय॑ से (पाए किये हुए थे । , 
य विभाग € 008 २४ 


इर्स विभाग़ में सरथ। के समस्त स्ञ्ार्य व्यय को दिसाव फिताब रखा 
जाता है और उसका बही खांतों'मे अमा खचे दोता:हैं। संस्था के अध्यां 
पक्कों का वेतन और बिल्षों का सुँगंतान तथा रूपये पेसे सम्बन्धी सारा 
लेनदेन और दविसाब किताब इसी विंभांग द्वारा होता'है | इस संस्था से 
प्रकाशित पुस्तक,.तथा श्री जैने हितेच्छु आषक मण्डल रतल्लमि और भरी 
जवाहर साहित्य सर्मित भीनासर,आदि की पुष्तके आड़ेंर फे अनुसार बाहर 
घुक पोष्ट और बी. पी. पासल से भेजना, उनकी आई हुईबीपियों का 
हिसाब रखना तथा भेट से। भेजी जाने वाली पुस्तकों की पार्ुलें सेजना 
आदि सारा काय इस विभाग हारा “किया ग़या,।. सामाजिक पत्न व्यवहार 
आदि समाज सेवा का काये भी इंसी विश्वाग द्वारा हुआ है 
आय व्यय का विवरण (सन्‌ १६४६) ई० 
(१६६२%४) संध्था के कंज्षकत्ता के मकानों का ११ मास का किराया 
+ १०६) बीकानेर में 5 ठारों की गंत्ली वाले मकान का किराया।' 
, श्पपह०) व्याज;'दिविदेण्ड आरिएंट 'पेपर मित्र के प्रिफेरेंस 
शेयरों का आया । 
२४६६३॥॥)- * कुल. आय 
“व्यंय का. विवरण (सन १६४६ ६०) 
४६८)॥ ब्याज जाते । 
६३६९४॥०) विद्यालय-- 
७ तनख्वाद सुत्रह शाम की पढ़ाई का व्यू(शन,[.. 
।७)॥ सिद्धा ताला“ मं आह 
०8% ष्ण मर 
के ओवरःपटाइम स्क्वेट् पाटी आर्दि 
२००२७)।॥ १६६१८) १६७) 
१४:२/) श्राविका कन्या शिक्षण-- ह॒ 
तनस्वाह... पढाई के लिए बाहर भेजा । 
१०६६८।०)॥। ६०॥) > 
“द्युशेन कापी बतरणा आदि, 
११४।..)॥ ध॥»)॥ 


(5७) 


- २४४२३४१) साहित्य मिंमोण-> ' * 
- “बेन -' - , - रेल किराया। 
रहइशत) हश5)॥ . १४००) 
१४६३॥) वोढिंग (छात्रालय )>० 
भोजन अन्य खचे 
.. “ञ - ईै३४०)॥। २६४०)॥ 
७६४॥।०) लायब्रेरी में ३३१ पुस्तक बाहरे से आई । 
२३२४०) लायत री खचे-- 
तनलाहई. ओवर टाइम” निल्द बंधाई। 
«-, “ - १६३७) ४४१-) ३३१:७)॥ २४५।॥) 
१एशा-). अखबार-दिनिक, साप्ताहिक, पाचिक आदि । 
१०६६१&-) ज्ञात प्रचार, पुस्तक भेट आदिः। 
२४०) समाज सेवा विभाग सें- तनेस्वाह के ! 
१४श/) रोशनी खे--गर्मी की मौसम में.१'पला लायअंरी में 
और ? पखा,विद्यालय में -चक्षा-तथा-रात में विद्यार्थियों 
के लिये बिनली जल्नी । 
७३१॥) स्देशनरी खाति--कोपज,* पेंसित, होल्डर, निब, सतेह 
पाटी, क पियें श्रादि। ' 
१२८॥॥०») विद्यालय खाते -छात्रों को परीक्षा फोस; कॉलेज फीस। 
२५६०) कार्यालय विभाग ( 0900 ) 
२५७६॥) -मनीम, रोकड़िया; गुभाश्ता-आदि का पेतेन । 
१०॥) बहियाँ। 
७४) मद्दाजनी शिक्षा शाला में वेतन | 
३२७॥%)॥ पोस्टेज--बादर पुष्तक भेजी तथा पोस्टकार्ड) क्षिफाफा, 
टिक्रिठ आदि | 
१०१८)॥|  परचूने खच-साइकल, पंखा, घड़ी मरम्मत, इनाम आदि 
८६॥...॥ पानी खचे। 
४०००) वा० २३३४६ की जनरज्ञ कम्रेटों में तय हुआ कि 
रुपये ५०००) साज्ाना खचे खाते लिख कर कलकत्ता 
फे मफानात पुराने होने के कारण कलकत्ता के समकानात 


(८) 


के दिप्रीशिएशन झाते “में जमा कर क्षिए जाय॑। 
तदनुसार खचे (खाते लिख कर ढिप्रीशिए्शन खाते 
_ जमा किये गये। 
3९४।)॥ श्री वृद्धि खाते जमा किये। 
बशधृध३॥) : 
तारीख १०१०४८ से ता० ३१-१२-४६ तक संस्था के विभागों में जो 
खचे हुआ है | इसका विवरण ऊपर बढाया जा जुकां है।इसके सिवाय 
शुभ कार्यों में खचे करने के लिए इस संस्था में अक्षण' अलग खातों 
में रूपये जमा करवाये हुए ये । उन खातों में से जिन जिन खातों में से 
जो जो रकमें खचे हुई हैं, उनका विवरणा इस प्रकार दै :-- 
३६६॥>»)।| कमठाणे में लगे सो मंकॉन मरम्मत खाते में हठा दिए। 
४५४॥८)। घर्मोपफरण खाते में--आसन, पू जणी, माज्ञा,.ओघा, 
कपड़ा आदि भेट सें दिए गए। 
२७७॥७)॥ देीक्षोपफरण खांते में“-झोघा, पादरा, कम्बत्त, पृ जणी 
ह आदि दोक्ताशों में दिये 
१३१..)॥ दया आयम्बिल खाते में | 
२२३॥) दवा चिकित्सा खाते में तगे। 
६।) धर्मांदा खाते में । - 
४३०।४,॥ शुभ खाते में-लगे । 
२३०॥) सह्दायता खाता में । 
-३१७॥० ॥ शका्रशिप धामिक पंढेाई वास्ते | 
४७) घर्मादा का पानी खाते--श्रीमाद इज़ारीसलजी क॑ 
घर्मेपत्नी भ्री नानू भाई की तरफ से जानबरों को गर्मी 
. की मौसिम में पानी ढलाया गया | 
३४८...) दीक्षोपकरणों में लगाये | 
| १०७) रेखचन्दजी फक्तोदिया की माजी | 
१४३॥४-)॥ रामक्ालजी रामपुरिया । 
६४ “)॥ गोमती बाई । 
५०) नेमचन्दजी सेठिया। 


शृषश६॥-)| 
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मंड़लावरणु 

तित्थयेर भगवबंते अणुत्तर परकमे अमियनाएी । 
तिण्णे सुगइगश्गए, सिद्धिपहपएसए वंदे ॥१॥ 
घंदामि महाभाग महासुर्णि महायस महावार। 
अमरनररायमाहिय तित्थयरमिमस्स तित्थरस॥ २॥ 
इकारस वि गणहरे पवायए पवयणस्स वंदामि। 
सव्व॑ गणहरवंस वायग्ंर्स पवयण्ण य॥३१३॥ 
आअत्थं भासह अरहा, सुत्त गंधेति गणहरा निउ॒ण। 
सासणस्स हियद्वाए , तओ सुत्त पवत्तेह ॥ ४॥ 

अहेहनक्त्रप्रसूत गणधररचितं द्वादशाई विशाल, 
चित्र घहथेयुक्त सुनिगणवृषमैर्धारितं बुद्धिमाद्धिः । 
भोक्षाग्रद्वारभूत ब्रतचरणफर्ल ज्षेयभावत्रदीप॑, 
भक्त्या नित्य प्रपये श्रतमहम खिल सर्व लोकैकसारं॥५॥ 


२्‌ श्री सेठिया जैन प्रन्थमात्ना 


नी. 


मावार्थ- सवात्कृष्ट पराक्रम वाले, अमितज्ञानी, संसारसमुद्र 
से तरे हुए, सुगति गति अर्थात्‌ मोक्ष में गये हुए, सिद्विपथ 
अर्थात्‌ मो्मार्ग के उपदेशक तीथेड्डर भगवान्‌ को वन्दन हो ॥ १ ॥ 

महाभाग्य, महाभ्रुनि, महायश, देवेन्द्र ओर नरेन्‍्द्रों द्वारा 
पूजित तथा वतमान तीथ के अवतक भगवान्‌ महावीर को 
वन्दन हो ॥ २॥ 

प्रवचन अर्थात्‌ आ्रागमों का छत्न रूप से उपदेश देने वाले 
गोतम आदि ग्यारह गणघरों को, सभी गणधरों के वंश अर्थात्‌ 
शिष्य परम्परा को, वाचकवंश को तथा आगम रूप प्रवचन को 
वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ 

अरिहन्त भगवान्‌ केवल अर्थ कहते हैं, गणाधर देव उसे 
द्वादशाड्ी रुप पत्रों में गू'थते हैं। अ्तएव शासन का हित करने 
के लिये सत्न प्रवरतमान हैं ॥ ४ ॥ 

मैं समस्त श्र त- आगम का भक्किपूषक आश्रय लेता हूँ; 
' क्योंकि वह तीथडूरों से अर्थरूप में प्रकट होकर गयधरों के दारा 
शब्दरूप में ग्रथित हुआ है । वह श्र्‌ त विशार्स है अतएव बारह 
अड्टों में विभक् है।- वह अनेक अर्थों से युक्त होने के कारण 
अदुश्भत है, अतणव उसको बुद्धिमान मुनि पुद्नतों ने धारण कर खखा 
है। वह चार का कारण है, इसलिये भोत्त का प्रधान साधन हे। 
वह सब पदारथों को प्रदीप के समान प्रकाशित करता है) अतएव 
वह सम्पूर्ण संसार में अद्वितीय सारभूत है. ॥ ५ | 
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#.. ७ न 
ग्यार॒वा बाल सथह 
७७०-भगवान्‌ महावीर के ग्यारह नाम 

चौवीसवें तीथंडर भ्रमण भगत्रान महावीर के अनेक नोम 
हैं। कृष्ण नगर, लाहोर से प्रकाशित 'जैनविया” नामक त्रेमासिक 
पत्रिका में पं वेचरदासजी दोशी का एक लेख प्रकाशित हुआ 
है। उसमें भगवान्‌ के नामों का शात््रों का प्रमाश देकर विवेचन 
किया है। उपयोगी ज्ञान कर वह यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। 

हमारे जेन समाज में भगवान्‌ महावीर के दो नाम ही प्रायः 
प्रसिद्ध हैं। एक महावीर दूसरा वद्धमान । इनमें भी महावीर नाम 
अधिक प्रसिद्ध है। प्रस्तुत निवन्ध में प्र महावीर के दूसरे नामों 
की चर्चा की गई है, जो आगम ग्रन्थ ओर जेनकोशों में मिलते हैं । 

आचाराह् सूत्र में लिखा है- समणे भगच महावीरे 

कासवगोते। तस्स एं इमे तिणिण णामधेज्ा एवं अहिि- 
ज्जति अम्मापिउसंतिए वद्धमण। सहसझादेए समणे। 
भीमभयभेरव उराल अचेलय परीसहं सहई ति कटूहु- 
देवाहें से णाम॑ कर्य समणे मगज महावारे।” (चौवी- 
सवा अध्ययन- भावना ) 

श्रणण भगवान्‌ महावीर काश्यप गोत्र के थे। उनके तीन 
नाम इस प्रकार कहे जाते हैं-- 
(१) वर्धभान- माता पिता ने उनका नाम वद्धमाण-वर्धमान 
किया था । 


(२) भश्रमए--प्हज स्वाभाविक गुण समुदाय के कारण उनका 
दूसरा नाम सम-अमण हुआ। 
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( ३ ) महावीर- अचेलकता अर्थात्‌ नग्नता का कठोर परीषह 


जिसे घड़े बढ़े शक्रिशाली पुरुष भी सदन नहीं कर सकते हैं उसको 
भी भगवान्‌ वर्धवान ने समभाव पूर्चक सहन किया इस कारण 
देवों ने उनका नाम ' प्रहावीर ' रखा | 
( ४ ) विदेह-विदेह दिएण | आचाराज् म्नत्र के चोवीसनें अध्ययन 
में अन्यस्थल पर लिखा है-- “ तेणं कालेण तेशं समएणं समणे 
मगवं महावीरे णाये, णायपुत्ते, शायइुलणिव्वन्ते, विदेहे, विदेह- 
दिण्णे, विदेहजच्चे, विदेदममाले | ( सत्र, १७ ) - 
उक्त पाठ में भगवान्‌ फो 'विदेह” नाम से सम्बोधित किया 
है । भगवान्‌ का विदेह नाम मगवान्‌ की माता के छुंस के साथ 
सम्बन्ध रखता है। भाता त्रिशला 'विदेह' कुंछ-की थी। 
आचाराज्ज पत्र में सिखा है- 'समणस्स भगवओ महाबीरस्स 
अम्मा वासिहगोत्ता | तीसे र॑ तिरिण णामघेजा एवं आहिज्जंति 
तिसला नि वा,विदेहदिए्या त्ति वा,पियकारियि चि वा।' राजा चेटक 
वैशाली नगरी की गणसत्ता का प्रछुख था। पेशाली नगरी विदेह 
देश का एक अवयव रूप थी। राजा चेटक फा घराना 'विदेह' नाम से 
ख्यात था इसी कारण चेटक की बहिन भोर प्रह्ठ महावीर की माता 
ब्रिशला के भी विदेह के घराने की होने से विदेहदिश्णा--विदेह 
दत्ता नाम हुआ और विदेहदिएणा के पुत्र भगवान वधमान का 
नाम विदेह 'ओर विदेहदिण्ण हुआ | 
(४ ) णाय, णायपुत्त-ब्ञात, ज्लातपुत्र- माता के इंल के कारण 
भगवान्‌ महावीर का नाम विदेहं पड़ा । इसी प्रकार पिता के वंश के 
कारण प्रश्चु का नाम णाय-ज्ञात अथवा णायपुत्त-ज्ञातपुत्र हुआ। 


उक्त स्थल के आचाराह् सत्र के पाठ में लिखा है--- 'याए-णाय- , 


पुरे, गायकुसशिव्वत्!। भगवान के पिता राजा सिद्धार्थ को 
भी शायह॒लणिव्वत्त-झातकुझ-निव्व तः अर्थात्‌ ज्ञात इंल में 
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उत्पन्न हुवा इस नाम से धत्नकार ने संयोधित किया है । 
बौद्धों के मूल पिटक ग्रन्थों में दीघ॑तपस्‍्सी निर्गंठों नातपु्तों 

वाक्य का उल्सेख अनेक स्थलों में आता हे | उस वाक्य का 'नात- 
पुत्त! पद भगवान्‌ महावीर का छचक है ओर दीप तपस्सी' 
भगवान्‌ की कठोरतम तपोमय साधना का धोतक है, तथा विमांट' 
पद भगवान्‌ के असाधारण अपरिग्रह ज्रत को दर्शाता है। जेन 
परम्परा की अपेज्षा बोद्ध परम्परा में भगवान्‌ के लिए 'नातपूत्त' 
नाम विशेष प्रतीत होता है | 

जैन अर चत्नों में 'नायाधम्म कहां नाम का छठ भ्ह्ञ है। 
हमारी समभ में सायाधम्म कहां का आध्य नाय' पद भगवान्‌ 
के नाम का बोतक है| नाय अर्थात्‌ ज्ञात-ज्ञातपुत्र-महावीर, उनसे 
फही हुई धम्मकहा नायधम्मकहा ज्ञातथमंकथा। दिगम्बर 
परम्परा में 'नायधम्पकद्ां को 'नाथधम कथा अथवा ' ज्ञातू 
घ॒र्ष कथा! कहते हैं | 'नाथधर्म कथा' का झाद्य नाथ'ं शब्द भग- 
वान महावीर का ही बोधक है । 'नात' नाम सगवान्‌ के पिठ वंश 
का है उसी नाम का नाथ उच्चारणांतर है| प्राकृत नात, शोरसेनी 
नाथ । 'नात शब्द ही किसी प्रकार 'नाथ' रूप में परिणत हो 
गया है। धनझय नामगाला के प्रणेता महाकवि धनझय ने मगवान्‌ 
को 'नाथान्वय' कहा है। 'नांथान्वय' का अर्थ जिनका वंश नाथ हो 
अर्थात्‌ नाथ वंश के | भगवान्‌ के पिदकुंल का नाम 'शात-नात' है 
ओर बोद्ध पिठकों में भी 'नातपुत्त' नाम से भगवान्‌ की ख्याति है 
इसी कारण कविराज घनझय उचित 'नाथान्वर्या पद का आध 
नाथ' ओर अस्तुत 'ज्ञात' दोनों को समानाज्र ओर समानाथ सैम- 
भना चाहिए। 'त' और 'थ' का अच्र भेद, उद्चारणांतर का ही परि- 
णापर है। यदि नाथ और नात' पद समान न समझें तो नाथान्वय' 
का अथ ही ठीक न होगा। नाथधम कथा' का दूसरा नाम ज्ञात धर्म 
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कथा भी दिगम्बर परम्परा में प्रसिड है । ज्ञात अर्थात्‌ ज्ञात-ज्ञात 
पुत्र से कही गई घर्म कथा ज्ञातथपकथा । श्वेताम्बर परम्परा के 
आगमों में भगवान्‌ फो 'णाय' अथवा 'णात' तथा 'णायपूत्त' अथवा 
'णशातपुत्त नाम से कहा गया हे । मैं समझता हूँ कि णाय' की अपेत्ता 
'णांत' पाठ विशेष प्राचीन हे । 'णात' का संस्कृत परिवतंन 'जात' 
तो होता ही है परन्तु ज्ञात! भी दो सकता है । पिठ! पद का 
प्राकृत परिवर्तन 'पित' भी होता है ओर 'पिय' भी। उसमें भी 
'पिय' की अपेक्षा 'पिह उच्चारण भाषादष्टि से विशेष प्राचीन है । 
इसी प्रकार प्राइत 'णात' का संस्कृत परिवर्तन श्वेताम्बरों ने 'ज्ञात' 
किया तो दिगम्घरों ने 'ज्ञातं किया | इनमें पात्र अक्तर भेद है 
किन्तु अर्थ भेद नहीं है ! गोम्मठसार के रचयिता ने 'नाथधर्म 
कथा' नाम लिख कर 'नात॑ पद्‌ को अपनाया है तो राजबातिंक- 
कार ने (भट्ट अकलझ्ढ देव ने) 'ज्ञातधर्म कथा' कह कर ज्ञात” पद 
की स्वीकृति की है। इस तरह दिगम्बर परम्परा में ज्ञात' ओर 
बात! दोनों का प्रचार हुआ «है । बोद्ध पिठकों के प्रकाएड पंडित 
ओर इतिहासज्ञ श्री राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि वर्तमान में 
बिद्ार में 'ऋथरिया' ग्रोत्र के क्षत्रिय लोग विद्यमान हें । वे 
भथरिया लोग भगवान्‌ महावीर के वंशज हैं । ज्ञात' का आहकृत 
में एक उच्चारण 'जात' भी होता हे ओर ज्ञादं का जातारँ। . 
भी राहुलनी का मत है कि गोत्र छचक 'झथरिया शब्द का 
सम्बन्ध उक्त जाता अथवा “जातार के साथ है| जेनसंघ का 
कतंव्य है कि भगवान्‌ के वंश॒जों की परिशोध करके उनके अभ्यु- 
दयार्थ सक्रिय प्रवृत्ति करें। 

(६) वेसालिय-वेशालिक। ध्त्र कृताह् (द्वितीय अध्ययन 
दृतीय उ्द शक्र) में भगवान्‌ को वेसालिय' नाम से चित किया 
है। 'विशाला' विहार की एक प्राचीन नगरी का नाम है । वर्तपान 
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में इसका नाम वसाडप्टी है। भगवान्‌ की माता विशाल) 
नगरी की रहने वाली थी। इस कारण माता त्रिशला का अफा 
नाम विशाला' हुआ भौर विशाल्ा के पुत्र का नाम वैशा 
लिक पड़ा, विशालायाः अपत्यमू-वैशालिकः, प्रा० वेततालिय | 
जैसे माता के 'बिदेह' देश के साथ सम्बन्ध रखने से मगवात्‌ का 
नाम 'विदेह'ं पड़ा, ठीक उसी प्रकार पाता का 'विशाला' नगरी 
के साथ सम्बन्ध होने के कारण भगवांत्‌ का नाम वैशालिक हुआ | 
(७) मुणि-मुनि ओर मगाहण-ब्राक्षण | आचाराड़ सत्र में ठुणिया 
हु एत॑ पवेदित! (अध्ययन पॉचवां उद शुक्र चौथा ), हणिणा पते 
दित॑ (अध्ययन पाँचवाँ उदद शक तीसरा), धुणिणा हु एवं परवेहय॑ 
(अध्ययन दूसरा उद्द शा तीसरा) इस प्रकार अनेक जगह भगवान्‌ 
को मात्र 'मुणि-सुनि' शब्द से पंयोधित किया है | मालूम होता 
है कि भगवान्‌ का वाचा संयप असाधारण था | साढ़े बारह 
वर्ष तक भगवान्‌ ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो कठोरतम 
साधना की, इसमें भगवान्‌ ने वचन प्रयोग बहुत कम किया था 
इस प्रकार भगवान्‌ अपने असाधारण मौन गुण के कारण शनि! 
शब्द से ख्यात हुए | इसी कारण भगवान्‌ कि रूयाति 'माहण- 
त्राह्मण शब्द से भी हुई थी। आचाराज्ञ पत्र में लिखा है कि 'भाहणेयं 
मतिमिता' (अध्ययन &, उदं शक्॒ १-२-३-४) अर्थात्‌ 'भति- 
पान आह्ाण ने- भगवान्‌ वीर ने इस प्रकार कहा है! ऐसा लिख 
कर पत्रकार ने भगवान को '्राह्मण शब्द से मी संबोधित किया 
है। ताह्मण शब्द का मूल 'बह्म' शब्द है | त्रह्म पेत्ति स ब्राह्मणः 
अर्थात्‌ जिसने ब्रह्म को जाना वह आहार है। 
घहुत पुराने सप्रय के आरक्षण अहाचारी थे वा सर्वथा सम- 
भावी-अहिंसक सत्यवादी ओर अपरिग्रही थे | परन्तु भगवान्‌ के 
जमाने में ह्राक्षण वर्ग विक्षत हो गया था। पशुयागादि में हिंसा 
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करता था, दक्षिया के लालच से मृढ़ होकर राजाओं की वा धन्ती 
लोगों की खुशामद करता था इस प्रकार भगवान्‌ के तमय का 
आरक्षण अपकृष्ट हो गया था | भगवान्‌ के समय की समाज व्यव- 
स्था का हबहू चित्र जेन स्तरों में और बोड़ पिटक ग्रन्थों में खींचा 
हुआ है। उसको देखने से उस समय के आह्षण की अपकृष्ट दशा 
का ठीक ठीक ख्याल आता है | उस अपक्ृष्ट ब्राक्षण को उत्कृष्ट 
बनाने के लिए मगवान्‌ सच्चे ब्राह्मण हुए ओर भगवान्‌ ने अपने 
आाचरणों से ओर वचनों, से अपने अनुयायियों को सच्चे ब्राक्षण 
का स्वरूप भी बताया | इसी कारण भगवान्‌ आह्मण' नाम से 
ख्यात हुए | ब्राह्मण का पुराना प्राकृत उच्चारण 'पहाण' बंभश' 
ओर 'भाहण' द्वोता है। जेन व्याख्याकारों ने माहण अर्थात्‌ 
प्रत हनों का भाव 'माहण' शब्द से दिखाया हे ओर जो हनन 
हिंसा नहीं करता है अथवा 'हमो” शब्द क्वा उच्चारण नहीं करता 
है उसको भाहण” बताया है | परन्तु व्याकरण की दृष्टि से देखा 
जाय तो 'त्राह्मण! शब्द का सम्बन्ध 'बक्म' शुब्द के साथ है न कि 
' पाहन' के साथ । 

फोशकार मद्दाकवि धनकझ्य ने अपनी धनस्रय माला में भगवान्‌ 
महावीर के नामों का उल्लेख इस प्रकार किया है- 

“सनम तिः, महालिवीरः, महावीरोषन्त्यकाश्यपः | 

नाथान्वयः वधेसानः, यत्तीर्थमिह सांप्रसम्‌ ॥११९॥ 

उक्त होक में महावीर के छः नाम बताए हैं-सन्मति | महत्ति 
घीर। महावीर | अन्त्यकाश्यप, नाथान्वय और वर्धमान | 
इनमें से पहावीर, वधमान और नाथान्वय नामों का बृत्तान्त ऊपर 
हो चुका, शेष तीन का इस प्रकार है-- 
(८) सन्मति-सती मतियरय स सन्मति/' अर्थात्‌ जिसकी मति 
सद्रुप है, अचल है, शाथत है, सत्यरूप है, विभावों के कारण 


् 
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जिसकी मति (पज्ञा) में लव मात्र का भी परिरदन नहीं हो 
सकता है दह सम्मति है| आचा५ सिद्धसेन द्वाकर ने अपने 
रचित गहन ग्रन्थ का नाम भगवान के नाम पर 'सन्मति प्रकरण 
रक्खा है | इससे मालूम होता है कि भगवान्‌ का 'सन्‍्मति' नाम 
अधिक प्राचीन है । 

' (६) महतिवीर- व्याख्या ग्रज्ञप्ति (भगवती पत्र) आदि अब्ब- 
 सत्रों में और औपपातिक प्रभृति उपाज्ञ धत्नों में रथल स्थल पर 
लिखा है कि 'समणे भगर्व महादीरे तीसे महति महालियाए 

_परिसांए धम्मं आइक्खई” अर्थात्‌ अमरण भगवान्‌ महावीर उस 
महातिमहान ( महान्‌ से महान्‌ ) सब से बड़ी परिषद को धर्म 
कहते हैं” इस प्रकार भगवान की धम्देशना-सभा को सर्वत्र 
प्रहातिमहान्‌ (बड़ी से बड़ी) बताया है । फोपकार धनंजय ने भगवान्‌ 
की महातिमद्ान्‌ ( महति महालिया ) धम परिषद्‌ को ध्यान में 
रख कर भगवान्‌ को भी 'महति वीर! नाम से स्थात किया हो 
ऐसा मालूम होता है अथवा 'महति' पद को सप्मम्यन्त समझा 
जाय तो उसका अथ बड़े में होगा ओर समस्त महत्ति+बीर 
प्रहतिवीरं का अथ घड़े लोगों में वीर (सब से बड़ा वीर) होगा | 
इस पक्ष में महावीर ओर महतिवीर के अरथ में ुंछ भी अन्तर न. 
होगा । बढ़े पुरुषों के अनेक नामों का खास खास हेतु होता है इस 
दृष्टि से देखा जाय तो 'महतिवीर! नाम का सम्बन्ध भगवान्‌ की महा- 
तिमहान्‌ धम-परिपद्‌ के साथ जोड़ना युक्षि संगत मालूम होता है। 
(१०) अन्यकाश्यप-प्रत्रकृताज्ञ सत्र के हृतीय अध्ययन, तृतीय 
उद्द शक में भगवान्‌ को 'कासव-काश्यप' शब्द से सम्बोधित 
किया है ओर दशपकालिक छत्र ( अध्ययंन चतुथ ) में भगवान्‌ 
को 'कासव-काश्यप- शब्द से ,विशिष्ट करके भी संबोधित 
किया है। भगवोद्‌ का थोत्र 'काश्यए' था और भगवान्‌ काश्यप 
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गोत्र के होकर अन्तिम तीथज्लर हुए थे इससे कोपकार ने भग- 
बान्‌ को 'अन्त्यक्राश्यपँ नाम दिया है। त्रत्न-आगम निर्दिष्ट 
उल्लेखों से भगवान्‌ का केवल 'काश्यप' नाम ही प्रचलित था 
ऐसा मालूम होता है और कोपकार के निर्देश से 'अन्त्यकाश्यप 
नाम भी जान पड़ता है । 

कविराज धनझ्ञय की तरह महाव्याकरण आचार्य हेमचन्द्र 
ने भी अपने अभिधान चिन्तामणि नाम माला कोप में भगवान्‌ 
वीर के अनेक नाम बताए हैं-- 
४ वीर: चरसतीधेकृत ? ॥ २६॥ 
४ पहावीरः वधेमानः, देवाये! ज्ञातनन्दन: ? ॥ ३०॥ 

( प्रथम देवाधिदेव कांड ) 

चीर, चरप तीर्थकृत्‌; महावीर; बध्मान, देवाय और ज्ञात- 
ननन्‍्दने ये छः नाम आचाय हेमचन्द्र ने बताये हैं। इनमें से 
वीर, महावीर, वधमान नामों का वृत्तान्त पहले लिखा गया है। 
ज्ञातनन्दन' नाम ज्ञातपुत्र का ही पर्याय है । प्रश्न अंतिम तीर्थड्डर 
होने से जेसे धंनझ्षय ने उनकी 'अन्त्यकाश्यप' कहा वैसे ही 
आचाय हेमचन्द्र ने उनको चरम ती०कृत' कहा | चरम-अंतिप, 
तीथकृत्‌-ती्थड्टर । व्युत्पत्ति की इष्टि से अन्त्यकाश्यप' और 
धरम तीथंकृत' का अथ समान है.। 
(११) देवाय--आचाय हेमचन्द्र ने भगवान्‌ का एक नवीन 
नाम देवाय बताया है | इसका अथ करते हुए आचार्य हेमचन्द्र 
लिखते हैं कि - “दिवशासो आर्यश्र देवार्यः | देवेः अर्थते-अपमि 
गम्यते इति वा । देवानां इन्द्रादीनां अ्यः स्वामी इति वा--(उक्त 
छोक टीका ) हेमचन्द्राचार्य के कथनाशुसार 'देवार्य! शब्द में 
नदेव आयी और दिव अय” इस प्रकार दो विभाग से 
पदच्छेद है । 'देवाय का देवरूप आर्य अथवा देवों के आद- 
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रणीय आय अथवा देवों का स्वामी ऐसे तीन अर्थ होते हैं और 
ये तीनों अर्थ जैन दृष्टि के अनुसार महावीर में सुसंगत भी हैं। 
आवश्यक प्रत्र की इरिमद्रक्नूरि ( विक्रम संवत्‌ नवम शताब्दी ) 
रवित दृत्ति में भगवान्‌ महावीर का सबिस्तर चरित्र लिखा 
हुआ है। उसमें कई जगह भगवान्‌ को 'देवज-देवाय! पद 
से संधोधित किया है ओर आचाय हेमचन्द्र ने अपने योगशास्र 
में भी मगवान्‌ को 'देवाय” नाम से ध्रूचित किया है | 

उक्त नामों के अतिरिक्त वीर, -त्रिशलातनय, त्रेशलेय, सिद्धार्थ- 
सुत आदि नाम भी मिलते हैं परन्तु उनका कोई विशेषाथ नहीं 

, है इस कारण उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है । 


(ज्ञे० अ्रध्यापक देचरदास दोशी | जेनविद्या 7०) ३० । जुलाई ) 
७७१-श्रामण्य पू्षिका अध्ययन को ग्यारह 
गाथाएं 


जैन धर्म में चाखि को बहुत ऊचा स्थान दिया गया है। 
क्योंकि चारि धारण किये बिना न तो परिणामों में दृढ़ता झाती 
है और न किसी कार्य में सफत्ता' प्राप्त होती है। इस लिए जैन 
शास्रों में चारित्र की पहुंत महिमा बताई गई है। जितनी 
चारित्र की महिमा है उतनी ही उसकी आवश्यकता भी है ओर 
जितना बह आवश्यक है उतना ही वह कठिन भी है इस लिए 
जिसकी आत्मा परम पेय्यवान्‌ ओर सम्य्दशन सम्पन्न हे वही 
इसे धारण कर सकता है ओर वही इसका पालन कर सकता है। 

चार के अनेक भेद हैं। कामदेव को जीत लेने पर ही उन 
सब का सम्यक पालन हो सकता है। कामदेव का मन के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । मन अ्रति चंचल है | उसको जीते बिना काम- 
देव का जीतना कठिन है और कामदेव को जीते बिना चार 
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का पालन नहीं हो सकता | इस विषय की लेकर दशवेकालिक _ 
: सत्र के दूसरे अध्ययन में ग्यारह गाथाए' आई हैं उनका माषाथ 
नीचे दिया जाता है-- 
(१) जो पुरुष काम भोगों से निवृत्त नहीं हुआ हे, वह पुरुष पद 
पद में संकल्प विकल्पों से खेदखिल्न होता हुआ किस प्रकार संयम 
का पालन कर सकता है ? अपितु संयम का पालन नहीं कर 
सकता । जिसने द्वध्यलिड् धारण कर खखा है और द्रव्य-क्रियाए 
भी कर रहा है किन्तु जिसकी अन्तरद्ध आत्मा विषयों क्री ओर 
ही लगी हुई है वह वास्तव में भ्रमण ( साधु ) नहीं हैं। 
(२) बस्र, गन्ध, अलकार ( आभूषण ) स्लियॉतथा शय्या 
आदि को जो पुरुष भोगता तो नहीं है लेकिन उक्त पदाथ जिसके 
वश में भी नहीं हैं, वह वास्तव में त्यागी नहीं कहा जाता, अथात्‌ 
। जिस पुरुष के पास उक्त पदार्थ नहीं हैं किन्तु उनको भोगने की 
इच्छा घनी हुई है, ऐसी दशा में यद्यपि बह उनका भोग नहीं 
फरता है तथापि वह त्यागी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इच्छा बनी 
रहने के कारण उसके चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प पेंदा 
होते रहते हैं अर्थात्‌ सदा आत ध्यान बना रहता है। इस लिए द्रव्य- 
लिज्ञ धारण किए जाने पर भी वह त्यागी नहीं कहा जा सकता । 
(३) जो पुरुष श्रिय ओर कमनीय भोगों के मिलने पर भी उन्हें 
पीठ दे देता है तथा स्वाधीन मोर्मों को छोड़ देता हे, वास्तव में 
वही पुरुष त्यागी कहा जाता, है । 

जो भोग इन्द्रियों को प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं परन्तु स्वाधीन 

नहीं हैं, या स्वाधीन भी हैं किन्तु किसी समय प्राप्त नहीं होते तो 
उनको मनुष्य स्वय' ही नहीं मोगता या नहीं भोग सकता। लेकिन 
जो इन्द्रियों को प्रिय हैं, स्वाधीन हैं ओर आप्त भी हैं उन्हें जो 
छोड़ता है, उनसे विम्युख रहता है, वास्तव में सचा त्यागी वही 
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है । ऐसा त्याग करना धीर वीर पुरुषों का काम है । 
(४) सब ग्राणियों पर समभाव रख कर विचरते हुए मुनि का 
मन यदि कदाचित संयम रूपी घर से वाहर निकल जाय तो ध्ुनि 
की चाहिए कि “वह स्नी आदि मेरी नहींहे ओर न मैं ही उसका 
हूँ! इस अकार विचार कर उस स्त्री आदि पर से रागभाव को 
दूर हटा ले और अपने मन को संयम मार्ग में स्थिर करे । 
(५) गुरु कहते हैं कि हे शिष्प ! आतापना ले, सुझुमार भाव 
को छोड़, काम भोगों का अतिक्रमण कर । इनके त्यागने से 
निश्रय ही दुःख अतिक्रान्त हो जावंगे अर्थात्‌ दुःखों का विनाश 
हो जायगा। ठप को छेंदन कर, राग को दूर कर, ऐसा करने 
से संसार में तू अवश्य ही सुखी हो जायगा । 

आतापना आदि तप को अज्जीकार करना ओर सुहुमारता 
का त्याग करना काम को रोकने के लिये वाह्य कारण हैं । 
राग द्वेप को छोड़ना अन्तरद्भ कारण है। इन दोनों निमित्त कारणों 
के रोवन से मनुष्य काम की जीत सकता है भर सुखी हो सकता है । 
(६ ) अंगन्धन कुल में उत्पन्न हुए सपे, कठिनता से सहन की 
जाने वाली ओर जिसमें से थँये के ग्रुब्म्रारे उठ रहे हैं, 
(जिसे सहन करना दुष्कर है ऐसी धूप चिह् वाली) जाज्वल्य 
पान प्रचण्ड अग्नि में गिर कर अपने प्राण -देने के लिये तो 
तय्यार हो जाते हैं परन्तु बमन किये हुए पिष को, वापिस पी 
लेने की इच्छा नहीं करते । 

आगे सातवीं ओर आठवीं गाथा.में राजमतती ओर रहनेमि 
का दृष्टान्त देकर उपरोक्त विषय का कथन किया गया है | 
इसलिये उस कथा का पूवरूप यहाँ लिखा जाता है--- 

सोरठ देंश में 'द्वारिका' नाम की एक नगरी थी 4 विस्तार में 
वह बारह योजन लम्बी और नो योजन चौड़ी थी। उस समय 
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नवें वासुदेव भीइुंष्ण महाराज राज्य करते थे। उनके पिता के 
एक बड़े भाई समद्रविजय थे । उनके शिवा देवी नाम की रानी 
थी। शिवा देवी की इंंचि से बाईसवें तीर्थंडर भगवान्‌ अरशिष्टनेमि 
का जन्म हुआ | युवावस्था को प्राप्त होने पर उग्रसेन राजा की 
पुत्री शीराजपती से उनका बित्ाह होना निश्चित हुआ । धूप घान 
के साथ जब वे बरात लेकर जा रहे थे तो उन्होंने जूनागढ़ के 
पास बहुत से पशु ओर पत्षियों को बाड़े ओर पिंजरों में बन्द 
देखा । भी अरिएनेमि.ने जानते हुए भी जनता की बोघ कराने 
के लिये सारथि से पृछा-- ये पशु यहाँ किस लिये बंधे हुए हैं ९ 
सारथि ने कहा-- हे भगवान आपके विवाह में साथ आये हुए 
मांसाहारी बरातियों के लिये मोजनाथ ये पशु, और पत्ती यहाँ 
लाये गये हैं । यह सुनते ही भगवान अरिश्टनेमि का चित्त बड़ा 
उदास हुआ। जीबों की दया से द्रवित होकर उन्होंने विचार किया 
कि विवाह के लिये इतने पशु पक्षियों का वध होना परलोक में 
कल्याणकारी न -होगा। यह विचार कर उनका चित्त विवाह 
से हट गया। भगवान की इच्छाहुसार सारथि ने उन बाढ़े और 
पिंजरों के द्वार खोल दिये ओर उन पशु पक्षियों को बन्धन मुक्त 
कर दिया । सारथि के इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान ने 
मुक्ुट.ओर राज्यचिह् के सिवाय सम्पूणा भूषण उत्तार कर सारथि 
को प्रीति दान में दें दिये ओर आप विवाह न करते हुए अपने 
घर को वापिस चले आये एक वर्ष पर्यन्त करोड़ों सुवण मुद्राओं 
का दान देंकर एक हजए पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा अद्भीकार 
कर ली। हन समाचारों फ़ो सुन कर राजमती ने भी अपनी अनेक 
सखियों के साथ संयम स्वीकार कर लिया । संयम लेकर राजमती 
भगवान्‌ अरिध्टनेमि, के दशनाथ रेवती यर्गत पर (जहाँ वे तपस्या 
कर रहे थे) चलीं । रास्ते में अकस्मात्‌ अति वेग से वायु चलने 
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' ज्ञगी और बड़े जोर की वर्षा हुई जिठरे सब साध्वियाँ तितर 
दिदर हो गह । राजमती अकेली रह गई । वायु और वर्षा की 
घबराहट के कारण एक गुफा में प्रवेश किया। उसे निजन स्थान 
जान कर राजमती ने अपने भींगे हुए कपड़ों को उतार कर भूमि 
पर फैला दिया । उस शुफ़ा में भगवान्‌ अरिश्नेमि के छोटे भाई 
श्री रथनेमि (रहनेमि ) पहले से ही समाधि लगा कर खड़े थे । 
बिजली की चमक में नप्न राजमती के शरीर पर रथनेमि की दृष्टि 
पड़ी । देखते ही 'रथनेमि का चित्त काम भोगों को ओर आकर्षित 
हो गया ओर राजम्ती से ग्राथना करने लगे। इस पर विहुषी 
राजमती ने रथनेमि की समकाया कि देखो, अगन्धन जाति का 
सप एक तिर्थश्व होता हुआ भी अपने जातीय हठ से जाज्वल्य- 
मान अग्नि में पड़ कर अपने गण देने के लिये तो तेयार हो जाता 
है परन्तु चह यह इच्छा नहीं करता कि मैं दमन फिये हुए विष 
को फिर से अज्ञीफार कर लूं। हे मुनि ! विषयभोगों को विष के 
समान समझ तुम उनका त्याग कर चुके हो परन्तु खेद है कि वमन 
किये हुए उन काममोगों को तुम वापिस अद्जीकार करना चाहते हो । 
अब राजमत्ती आहेपपूर्थक उपदेश करती हुई रथनेमि से 
(७ ) हे अपयश के चाहने वाले | ( रथनेमि | ) अपने असंयम रूप 
* जीवन के लिये जो तू वमन को पुनः पीना चाहता हे अर्थात छोड़े 
हुए काममोगों को फिर से अड्भीकार करना चाहता है,' इससे तो 
तेरी मृत्यु हो जाना ही अच्छा है। 
(८ ) अपने कुल की प्रधानता की ओर रथनेमि का 'प्यान भाक- 
पिंत करती हुई राजमती कहती है कि-हे रथनेमि'] ' मैं उग्ररोन'' 
राजा की पुत्री हूँ ओर तू समृद्रविजय राजा का पुत्र है। अतः 
गन्धन कुल में उनन्न हुए सर्प (जो कि वमन किये हुए जहर 
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को वापिस चूस लेता है) के समान न हो। किन्तु तू अपने चित्त 
की निश्चल कर ओर इृद्तापूवक संयम का पालन कर । 
(६) है रथनेमि! ग्रामानुग्राम विहार करते हुए और गोचरी के लिये 
घर घर फिरते हुए तू जिन जिन सुन्दर स्लियों को देखेगा ओर 
फिर यदि उनमें विषय के भाव करेगा, तो थायू से प्रेरित हड 
नामक बृत्त ( हुड नाम का एक पृक्त होता हैं जिसका मूल अर्थात्‌ 
जड़ तो बहुत कमजोर तथा निेश होती है और ऊपर शाखाओं 
आदि का मार अधिक होता है अबद्धमूल होने के कारण वायु 
का थोड्ा सा झोंका लगते ही वह गिर पड़ता हे ) की. तरह 
अस्थिर आत्मा वाला हो जायगा | 
(१० ) सती राजमती के उपरोक्त बचनों को सुनकर वह रथनेमि, 
जिस अकार अंकुश से हाथी वश में हो जाता है, उसी प्रकार 
धम में स्थिर हो गया || १०॥ ० 
(११) तच के जानने वाले श्रविचत्षण पंडितपुरुष उसी प्रकार 
भोगों से बिरक्त हो जाते हैं जिस अकार कि पुरुषोत्तम रथनेमि । 
इस गाथा में रथनेमि के लिये ' पुरुषोत्तम” विशेषण लगाया 
गया है| इससे यह प्रकट होता है कि जो पुरुष चाहे जेसी 
विकेट और डिगाने वाली परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर 
भी संयम मार्ग से न डिंगे वह तो सर्वोत्तम हे ही किन्तु वह भी 
पुरुषोचम है जो परिस्थिति से हिलाये हिल जाने पर भी 
आर्थात्‌ भन के चंचल हो जाने पर भी सोच समझ कर अपने 
आचरण रूप श्रत से नहीं डिगते ओर दूसरों के उपदेश द्वारा 
मन की वश, में कर कुपथ से हट कर ग्रायश्रित पूक अपने त्रत 
में चद बन जाते हैं। यह भी शरवीर पुरुषों का लक्षण हे। वे 
भी शीघ्र ही अपना कल्याण कर लेते है ॥ ११॥ 
दशबैकालिक दूसंस अध्ययन ) 
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33२ दुल्वभ ग्यारह 

संसार में ग्यारह बातों की ग्राप्ति होना बहुत दुलभ है। वे 
निम्न लिखित हं--- 
(९) मलुष्य भव (२) आयेक्षेत्र (३) उत्तम जाति (माठ्पच्ष को जाति - 
पते हैं) (४' उत्तम छुल ( पिठृपत्ञ कुल कहलाता है ) (५) रूप 
अर्थात्‌ किसी भी अछ्ढ में हीनता न होना (६) आरोग्य (७) आयु 
(८) बुद्धि अर्थात्‌ परलोक सम्बन्धी बुद्धि (६) धरम का सुनना और 
उसका मली प्रकार निश्चय करना (१०) निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ 
उस पर श्रद्धा (रुचि ) करना (११) निररद्य अनुष्ठान रूप संयम 
स्वीकार करना | ( इरिमिद्रोयावश्यक प्रथम भाग गाथा ८३१ ) 


७७३ आरम्म और परिग्रह को छोड़े बिना 


ग्यारह बातों की प्राप्ति नहीं हो सकती 

आरम्भ और परिग्रद को छोड़े विना निम्न लिखित ग्यारह 
बातों की ग्राप्ति नहीं हो सकती । 
(१) केवलिप्रहूपित धर्मंभवण-- आरम्भ और परिग्रह अनथ के 
मूल कारण हैं। आरम्म और परिग्रह से सन्तोष किये विना प्राणी 
केवली भगवान द्वारा फरमाये गये धर्म को सुन भी नहीं सकता | 
(२) आरम्म और परिग्रह को छोड़े विना प्राणी शुद्ध सम्पक्तत 
को प्राप्त नहीं कर सकता अथवा जीवाजीवादि नव तचों का 
सम्यग्‌ ज्ञान नहीं कर सकता । 
(३) आरम्भ परिग्रह फो छोड़े बिना प्राणी मुण्डित होकर अगार 
धम से अनगार धम को आप्त नहीं कर सकता | केशलोचन' भादि 
द्रव्यमुण्डपना है और क्रोप, मान, माया, लोभ आदि कपायों पर 
विजय ग्राप्त करना अर्थात्‌ इन्हें छोड़ देना मावप्नुए्डपना कंइलाता 
है। जो व्यक्ति आरम्भ, परिग्रह को छोड़ देता है वही श॒द्ध.प्रवज्यो 
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फो अज्ञीकार कर सकता है।._ 

(४) अन्नह्म से निवृत्ति रूप शुद्ध बरक्मचय्य का पालन भी आरम्भ 
परिग्रह को छोड़े बिना नहीं हो सकता | 

(४) आरम्म और परिग्रद को छोड़े बिना पएथ्वीकाय झादि छ 
कार्यों की रक्षारूप संयम का पालन भी नहीं हो सकता। -.. 
(६) आश्रव ( जिससे कर्मो का बन्ध॒न होता है ) द्वारों का निरो 
घरूप संवर भी आरम्मं पंरिग्रह-के त्याग बिना नहीं हो सकता। 
७) अविपरीत रूप से पदार्थों को बतलाने वाला अर्थाद संशय 
रहित निश्चित ज्ञान आमिनिबोधिक कहलाता है। इसके इन्द्रिय 
'निमित्त और अनिन्द्रियनिमित्त ऐसे दो भेद हैं। हस श्ान की श्राप 
भी आरम्म परिग्रह को छोड़े बिना नहीं हो सकती। 

' (८) भ्रतज्ञान, (६) अवधिज्ञान, (१० मन!पर्य यज्ञान और (११ केदल 
ज्ञान की प्राप्ति मी आरम्म परिग्रह को छोड़े घिना नहीं हो सकती । 


(ठायाय २ उ० ६ सूज्न६४ ) 


७७४- उपासक पंडिमाएं ग्यारह: 
, साधुओं की उपासना -(सेवा) करने वाला उपासक कहलाता' है 
अमिग्रह विशेष को पड़िमा ( प्रतिमा ) कहते हैँ। उपासक (आवक) 
का- अभिग्रह विशेष ( अतिज्ञा )उपासक पडियाएं कहलाती हैं । 
ग्यारह पडिमाएं ये हैं-: 
(१), दंसण' सावए- पहली दशन पडिमा है | - इसमें श्रमणोपासक 
रायामियोगेणं ” आदि आगारों रहित सम्यक्त्व का निरतिचार 
पालन करता है अर्थात्‌ क्रियावादी अक्रियावादी नास्तिक-आदि 
वादियों-के मतों को सली प्रकार जान कर विधि पूवक कम्यर्द्शन 
का पालन करता है... इस-पढिमा का आरांधन एक मास-तक 
किया:ज़ाता है-। - 
(२):कयव्वयकस्मे- दूसरी पढिमो में” सब अकारः के “धर्मों की 


चन+-ममनन 
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रुचि रहती है । बहुत से शीलत्रत गुणजत विर्मण बत प्रत्या- 
ख्यान और पोषधोपवास धारण किय्रे जाते हैं किन्तु सामायिक 
अ्रत और देशावकाशिक व्रत का सम्यक पालन नहीं होता |" 

। पहली पडिया का आराधक पृरुष शुद्ध सम्यक्ते वाला होता 
है।। दूसरी में वंह चारिशेद्धि की ओर झुक कर कर्मत्य का प्रयस्‍्न 
करता है। वह पॉच अणुत्त और तीन गुणवततों को धारण करता 
है ।'चार शिक्षा बतों को भी अद्भीकार करता है किन्तु सामायिक 
और देशावकाशिक वतों का यथा समय सम्यग पालन नहीं कर 
सकता | हस पडिमा का सम्रय दो मास है। 

(३ सामाइयकरडें- तीसरी पड़िमा में सव धम विपयक' रुचि 
रहती है। वह शीलवत, गुणनत, विरमण प्रत्याख्यान और पौषधो 
:पवासम्रत धारण करता है। सामायिक ओर देशावकाशिक जतों 
की आराधना :भी उचित रीति से करता है, किन्तु चतुदशी, अष्टमी 
अमावस्या ओर पूर्णिमा आदि पव दिनों में पोषधोपवास अत की - 
सम्यग आराधना-नहीं कर सकता है | “इस पडिमा के लिये तीन 
मांस का समय है। . - 

५४) पोसहोववासनिरए- चौथी पडिमा में उपरोक् सब जतों का 
पालन सम्यक्‌ प्रकार से करता है। अष्टमी, चतुदशी आदि पर 
दिनों में प्रतिपूर -पोपघनत का-पूरातया पालन किया-ज़ाता है 
किन्तु 'एक रात्रि की उपासक पड़िमा का सम्पकू आराधना जाहीं 
कर सकता | यह पडिया चार मास की होती है| - , "75 
(५) दिवा वंभयारी रत्तिपरिमाण कड़े- पाँचवीं पडिमा वाले 
* को सब धर्म विषयक रुचि होती है | उपरोक्त सव ज़तों का सम्यः 
कृतया पालन करता-है-ओर 'एंक रात्रि की उपासक “प्रदिमा का 
भी भली-मकार पालन करता है इस पढ़िमा-में पाँच बातें. विशेष 
रूप से, धारण-की-जाती हें-वह- स्नान -नहीं-करता;ररात्रि में चारों 
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आहारों का व्याग करता है, थोती की लांग नहीं देता, दिन में 
प्रक्ाचारी रहता है और रात्रि में मैथुन की मर्यादा करता है । इस 
प्रकार विचरता हुआ वह कम से कम एक दिन दो दिन या तीन दिन 
से लेकर अधिक से अधिक पांच पास तक विचरता रहता है । 

(६) दिया वि राओ वि चंभयारी- छठी पंडिया में सवे धर्म विष 
यक रुचि होती है। वह उपरोक्त सब वतों का सम्यक रूप से 
पालन करता है ओर पूर्य बक्मचय्ण का पालन करता है, किन्तु 
वह सचित्त आहार का त्याग नहीं करता अर्थात्‌ ओषधादि सेवन 
के समय या अन्य फिसी कारण से वह सचित्त का सेवन भी कर 
लेता है। इस पडिमा की अवधि कम से कम एक दो या तीन दिन है 
ओर अधिक से अधिक छः मास है। 

(७) सचित्त परिण्णाए- सातवीं पडिमा में सर्व धर्म विषयक 
रुचि होती है। इस में उपरोक्त सब नियमों का पालन किया 
जाता है इस पडिमा का घारक़ पूर्ण 'अक्मचर्य्य का पालन (करता 
है भर सचित्त आहार का सर्वथा त्याग कर देता है. किन्तु आरम्भ 
का त्याग नहीं करता। इसकी उत्कृष्ट काल मर्यादा सात मास है। 
(८) आरम्भ परिण्णाए- ओठवीं .पढिमा में स्व धमें विषयक 
रुचि चनी रहती है | इसका धारक सर्व नियमों का पालन करता 
है। स्चिंत आहार और आरम्म का त्याग फर देता है किन्तु वह 
दूसरों से आरम्म फराने का त्याग नहीं करता। इसकी कालमयांदा 
जघन्य एक दिन दो दिन या तीन दिन है और उत्कृष्ट आठ पास है।.._ 
(8) पेस परिण्णाए-- नवमी पृडिया को धारेश करने बाला 

उपासक उपरोक्त सब नियमों का यथावत्‌ पालन करता है। 
' आरम्भ का भी त्याग कर देता है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परि- 
त्याग: नहीं करता अर्थात्‌ जो भोजन उसके निमित्त तय्यार किया 
जातां है उसे वह ग्रहर्ण कर लेता है। वह खयं आरम्भ नहीं.करता 
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ओर न दूसरों से करवाता है किन्तु अनुमति देने का उसे त्याग 
नहीं होता | इस पडिमा का काल जघन्य एक दो या तीन दिन है 
उत्कृष्ट नौ पास है। 

(१० ) उदिट्ट भत्तपरिएणाए-दसवीं पडिमाधारक आवक उप- 
रोक़ सब नियमों का पालन करता है और वह उद्दिष्ट भक्त का 
भी त्याग कर देता है। उस्तरे (हुर से) मुएडन करा देता है अथवा 
शिखा (चोटी) रखता है। किसी विषय में एक बार या अनेक बार 
पूछने पर वह दो प्रकार का उत्तर दे सकता है । यदि वह उस पदाथ 
को जानता है तो कह सकता है कि में इसको जानता हूँ । यदि नहीं 
जानता हो तो कह दे कि मैं नहीं जानता । उसका कोई सम्बन्धी 
जमीन में गड़े हुए धन आदि के विषय में पूछे तो भी उसे हाँ या ना के 
सिवाय कुछ जवाब न दे। इस पडिम्रा की अवधि एक दो या तीन 
दिनद्वेओर उत्कृष्ट अवधि दस मास है। | ५ 

(११) समणभूए-ग्यारहवीं पडिमाधारी सर्वे धरम विषयक रुचि 
रखता है। उपरोक्त सब नियमों का पालन करता है। शिर के वालों 
को उस्तरे से (छुर से) मुंडवा देता है अथवा लुअन करता है अर्थात्‌ 
शक्षि हो तब तो उसे लुश्नन ही करना चाहिए और शक्षि न हो तो 
उस्तरे से मुंडन करा ले। साधु का वेश धारण करे। साधु के योग्य 
मण्डोपकरण आदि उपधि धारण कर श्रमण निग्रथों के लिये प्रति- 
पादित धर्म का निरतिचार पालन करता हुआ दविचरे | मार्ग में 
युर्गप्रमाण भूमि को आगे देखता हुआ चले। यद्वि माग में त्रस प्राणी 
दिखाई दें तो उन जीबों को बचाते हुए पेंरों को संकुचित कर चले 
अर्थात्‌ उन जीवों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाता हुआ हैर्या- 
समिति पूषक गमन क्रिया में प्रृत्ति करे किन्तु जीवों को बिना देखे 
सीधा ग॒प्तन न करे। ग्यारहवीं पडिमाधारी की सारी क्रियाएं साथु 
के समान होती हैं अतः भ्रत्येक क्रिया में यतना पूरक प्रवृत्ति करे | 
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साध की तरह भिक्ताइत्ति से अपना जीवननिर्वाह करे किन्तु, 
इतना फक है कि उसका अपने सम्बन्धियों से स्बथा राग बन्धन 
छूटता नहीं है इसलिए वह उन्हीं के घर मिला लेने को जाता है । 

मिक्षा लेते समय एपणा समिति का भी पूण ध्यान रखे । जो 
पदाथ उसके जाने से पहले पक चुके हों और अप्नि पर से उतार कर 
शुद्ध स्थान में रखेहुए हों उन्हीं को ग्रहण करे। जो पदार्थ उसके जाने 
के बाद पके उसे ग्रहण न करे । जेसे उसके जाने के पहले चावल पके 
हैं और दाल पकने वाली है तो केवल चावलों फो ग्रहण करे। दाले 
नहीं। यदि उसके जाने से पहले दाल पकी हो ओर चावल पकने 

वाले हों तो केवल दाल ले चावल नहीं | 

!' : भिक्षाके लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय पडिमाधारी 
आवक को भिंचा दो ऐसा कहना चाहिए | 

उस भ्रावक की ओर साधु की भिक्षाचरी और पडिलेहणा तथा 
अन्य बाहरी क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं होता साधु सरीखा ही 
होता है। फेतल शिखा घारण करता है। इसके लिए समवायांग सत्र 
में पाठ आया है कि समर्ण भूए! (अमणभूत! अर्थात्‌ साधु के तुल्य | 
अतः किसी के ऐसा पूछने पर कि आप कौन हैं! उसे स्पष्ट उत्तर 
देना चाहिये कि में पडिमाधारी भ्रावक हूँ, साथ नहीं | 

इस पडिमा की अदधि जघन्य एक दो या तीन दिन की है और 
उल्कृष्टे ग्यारह मास है । अर्थात्‌ यदि ग्यारह महीने से पहले ही उस 
पडिमाधारी भ्रावक की मृत्यु हो जाय या वह दीक्षित हो जाय तो 
जघन्य या मध्यम काल ही उसकी भ्रेवधि है और यदि दोनों में से 
कुछ भी न हुआ तो उपरोक्त सब नियमों के साथ श्यारंह महीने तक 
इस पडिमा का पालने किया जाता है।.. 

सब पडिमाओं का समय मिलाकर साढ़े पांच पष होते हैं। 


( दर्शा भुतस्कन्ध दशा! ६ ) ( समवायाग समावाय ११ ) 


औ जेन सिद्धान्त बोल सपह चौथा भांग. रु 
७७५ गएपरपगयारह 

लोकोत्तर ज्ञान दर्शन आदि गुणों के गण 'समूह) को धारण 
करने वाले तथा प्रवचन को पहले पहल छुत्र रूप में गृंथने वाले 
पहापुरुष गणघर कहलाते हैं। वे प्रत्येक तीथडटर के प्रधान शिष्य 
तथा अपने अपने गण के नायक होते हैं। वतंमान अवसर्पिणी काल 
के २४ तीयडुरों के गशधर इस प्रकार थे- 
(१) भ० ऋषभदेव- ८४ (२) भ० अजितनाथ- 8४ 
(३) , संभवबनाथ- १०२ (७) ,, अमिनन्दन- ११६ 
(४) ॥ सुपतिनाथ- १०० (६), पत्रप्रम- १०७ 
(७) , सुपाशवनाथ- ६४ (८), चन्रप्रभ- ६३ 
(६) ॥) सुविधिनाथ-- ८८ (१०), शीतल्नाथ-- द्श्‌ 
(११), भैयांसनाथ - ७६ (१३), वसुएज्य - ६६ 
(१३), वियतनाथ-- ४७ (१४',, अनन्तनाथ-- ४० 
(१४), धरमनाथ-.. ४३ (१६१),  शान्तिनाथ- ३६ 
(१७,, हुन्धुताथ- ३४ (१८०५ असाथ- ३३ 
(१६),, मल्विनाथ-. श्य. (२०), मुनिसुत्रत- श्द 
(२१), नमिनाथ-. १७ (२२),, नेमिनाथ- ११ 
(२३)॥ पार्चनाथ-. १० (२४), महाबीर- ११ 

भगवान्‌ महावीर के नी गण और ग्यारह गणधर थे। दो गण 
ऐसे थे जिनमें दो दो गशधर सम्मिलित थे | मगवान महावीर के 
शिष्य होने से पहले ग्यारहों गणधर बेदिक आहयरा विद्वान थे। इन्द्र- 
भूति, श्रप्रिभूति और वायुभूति ये तीनों भाई थे। भपने मत की पूष्ट 
, के लिए शाल्रार्थ करने के लिए भगवान्‌ के पास आए ये। अपने ' 
अपने संशय का भगवान्‌ से सन्‍्तोपजनक उत्तर पाकर समी उसके 
शिष्य हो गए। सभी के नाम और संशय और नीचे लिखे भजुसार हैं- 
(१) इन्द्रभूति-जीव हैं या नहीं | 
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(२) अभिभूति-ज्ञानावरण आदि, कर्म हैं या नहीं। 
(३) वायुभूति-शरीर और जीव एक हैं या मिन्न भिन्न | 
(४) व्यक्त स्वामी-पृथ्वी आदि भूत हैं या नहीं। 
(४) सुधर्मा स्वामी-इस लोक में जो जैसा है, परलोक में भी 
वह वेसा ही रहता है या नहीं । 
(६ ) मंडितपुत्र-बंध और मोत्ष हैं या नहीं। ) 
(७) मौयंपृत्र-देवता हैं या नहीं। 
(८) अकम्पित-नारकी हैं या नहीं | 
(६) अचलअता पुण्य ही बढ़ने पर सुख ओर घटने पर दुःख 
का कारण हो जाता है, या दुःख का कारण पाप पुएय से अलग है। 
(१०) मेताय आत्मा की सत्ता होने पर भी परलोक हे या नहीं। 
(११) प्रभास मोक्ष है या नहीं । 

सभी गराघरों के संशय और उनका समाधान विस्तार पूवक 
नीचे लिखे अनुसार है-- 
[१ ] इन्द्रभूति शास्राथ के लिए आए हुए इन्द्रभूति को देखकर 
भगवान्‌ ने प्रेम मरे शब्दों में कहा आयुष्पद ईन्द्रभूते! तुम्हारे मन 
में सन्देह है कि आत्मा है या नहीं। दोनों पत्चों में युक्तियों मिलने से 
तुम्हें ऐसा सन्‍्देह हुआ है। आत्मा का अभाव सिद्ध करने के लिए 
निम्नलिखित युक्कियाँ हैं--- 

आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जेसे आकाश 
के फूल | जो पस्तु विद्यमान हे वह प्रत्यक्ष से जानी जा सकती है 
जेसे घट। आत्मा प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती इसलिए नहीं 
- है। परमाणु विद्यमान होने पर मी अत्यक्ष से नहीं जाने जा सकते 
यह कहना ठीक नहीं है | क्योंकि घटादि कार्यों के रूप में परिणत 
होने पर थे अत्यक्ष से जाने जा सकते हैं। 

आत्मा अलुपान से भी नहीं जाना जा सकता | अत्यक्त सेदो 


भी जैन सिद्धान्त चोल सम्रह चौथा भाग. रह 
वस्तुओं का अविनाभाव (एक दूसरे के बिना न रहना) निश्चित 
'' हो जाने के बाद किसी दूसरी जगह एक की देख कर दूसरी का ज्ञान 
अडुमान से होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष न होने के कारण उसका 
अविनाभाव किसी वस्तु के साथ निश्चित नहों किया जा सकता। 
आगम से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि उसी महा- 
पुरुष के वाक्य की आगम रूप से प्रमाण माना जा सकता है जिसमे 
आत्मा को अत्यक्त देखा है। आत्मा ग्रत्यज्ञ का विषय नहीं है इस 
लिए उसके भ्रस्तित्व को बताने वाला आगम भी प्रमाण नहीं माना 
जा सकता | दूसरी बात यह है कि अलग अलग मतों के आगम मित्र 
मिन्न प्ररूपणा करते हैं। छुछ आत्मा के भ्रस्तित्व को चताते हैं और 
कुछ अभाव को | ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अम्मक 
आगम ही प्रमाण है । 
उपम्ान या अर्थापत्ति अपाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्र 
नहीं होता, क्योंकि इन दोनों की प्रइत्ति भी प्रत्यच द्वारा जाने हुए " 
पदार्थ में ही हो सकती है। 


उत्त पत्र 

हे गौतम ! आत्मा तुम्हें भी प्रत्यत ही है। तुम्देंजो संशयरूप ज्ञान 
हो रह है, वह आत्मा ही है। उपयोग ही आत्मा का स्वरूप है| इसी 
“प्रकार अपने शरीर में होने वाले सुख दुःख आदि का ज्ञान स्वसंवेदी 
(अपने आपकी जानने वाला) होने के कारण आत्मा को प्रत्यक्ष 
करता है। प्रत्यक्ष से सिद्ध वस्तु के लिए दूसरे अ्रमाण की भावश्यकता 
नहीं है। मैंने किया, में करता हूँ, में कहूंगा। मैंने कहा, में कहता 
हैँ, में कहूँगा | मेने जाना, में जानता हैँ, में जान गा इत्यादि तीनों 
कालों को विषय करने वाले ज्ञानों में भी में! शब्द से आत्मा 
का ही बोध होता है। इस धत्य्ष ज्ञान से भी आत्मा की सिद्धि दोती 
है। अगर 'में शब्द से शरीर को लिया जाय तो मत शरीर में 
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भी यह प्रतीति होनी चाहिए | आत्मा का निश्रयात्मक ज्ञान हुए. 
चिना में हूँ” यह निश्चयात्मक्न ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इस ' 
में मी में! शब्द का अर्थ आत्मा ही है। 

आत्मा के नहीं होने पर “आत्मा है या नहीं! इस प्रकार का संशय 
भी नहीं हो सकता क्योंकि संशय ज्ञान रूप है ओर ज्ञान आत्मा 
का गुण है। गरुणी के बिना ग्रुण नहीं रह सकता। ज्ञान कों शरीर 
का गुण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान अमृत और बोध रूप 
है तथा शरीर मृत और जड़ है। दो विरोधी पदा्थ गुण और 
गुणी नहीं बन सकते । जेसे बिना रूप वाले आकाश का गुण 
रूप नहीं हो सकता इसी प्रकार मृत ओर जड़ शरीर का गुण अमृत 
और बोध रूप ज्ञान नहीं हो सकंता | सभी वस्तुओं का निश्चय 
आत्मा का निश्चय होने पर दी हो सकता है। जिसे आत्मा में ही 
सन्देह है वह कर्मबनध, मोत्न तथा घट पट आदि के विषय में भी 
' संशय रहित नहीं हो सकता । 

आत्मा का अभाव सिद्ध करने वाले अनुमान में पक्ष के भी 
बहुत से दोष हैं | प्रत्यक्ष मालूम पढ़ने वाले आत्मा का अमाव - 
सिद्ध करने से साध्य भत्यक्ष बाधित हे। आत्मा का अस्तित्व 
सिद्ध करने वाले अलुमान द्वारा वाधित होने से यह साध्य अनु 
मान विरूद्ध भी है। में संशय ,वाला हूँ! 'इसमें "में! शब्द से 
वाच्य आत्मा का अस्तित्व मानते हुए भी उसका निषेध करना 
अभ्युपगम विरोध है। लोक में जिस वस्तु का निश्चय छोटे से लेकर 
बड़े संभी व्यक्तियों को हो उसका ,निषेध करने से लोक बाधित 
. है।अपने ही लिए मैं हूँ ग्रा नहीं इस प्रकार संशय करना अपनी 
माता को वन्ध्या चताने की तरह स्ववचन बाधित है । इस अकार 
पक्ष के प्रत्यक्षादि द्वारा चाधित होने के कारण प्ष में अपन्धमंता 
के कारण हेतु मी असिद्ध है। हिमालय के पलों (चार तोले का 
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एक तोल) का परिप्राण तथा पिशाच आदि में पाँचों प्रमाणों की 
प्रवृत्ति न होने पर भी उसका अस्तिल सभी मानते हैं, इसलिए 
उपरोक्त हेतु अनेकान्तिक भी है। प्रमाण सिद्ट आत्मा में ही हेतु 
की प्रवृत्ति होने के कारण हेतु विरूद्ध भी है । 

आता धत्यक् है, क्योंकि इसके गुण स्पृति, जिज्ञासा (जानने 
की इच्छा) चिक्रीर्पा (करने की इच्छा) जिगमिपा (जानने की इच्छा) 
संशय आदि प्रत्यक्ष हैं । जिस वस्तु के गुण भत्यज्ञ होते हैं वह 
वस्तु भी प्रत्यक्ष होती है, जेसे घट के गुण रूपादि प्रत्यक्ष होने 
से घट भी प्रत्यक्ष है| अगर गुर के ग्रहण से शुणी का महण न 
माना जाय तो भी गुणों के ज्ञान से गुणवाले का अस्तित्र तो 
अबश्य सिद्द हो जाता है । * 

शद्टा-ज्ञान आदि गुणों से किसी गुणवाले की सिद्धि वी अब- 
श्य होती है किन्तु वे गुण आत्मा के ही हैं; यह नहीं कहा जा सकता। 
जैसे गोरापन, दुबलापन, मोटापन आदि चातें शरीर में मालूम 
पड़ती हैं उसी तरह शान, अनुभव॒ आदि भी शरीर में मालूम पढ़ते 
हैं, इसलिए इनको शरीर के ही गुण मानना चाहिए। 

'समाधान-शानादि गुण शरीर के नहीं हैं, क्योंकि शरीर मूर्त 
और चह्तु इन्द्रिय का विषय है। जैसे घट। ज्ञानादि गुण अमूर्त 
ओर अचाझुप हैं। इसलिए उनका आश्रय गुणी भी अमृत और 
थ्रचाज्षुप होना चाहिए | इस प्रकार का गुणी जीव ही है | 

अपने शरीर में आत्मा प्रत्यक्ष सिद्ध है। दूसरे के शरीर में उसका 
ज्ञान अनुमान से होता है। वह अनुमान इस प्रकार है-दूसरे के 
शरीर में आत्मा है क्योंकि वह हृष्ट वस्तु में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट 
से निवत्ति करता है। जिस शरीर में प्रवृत्ति भर निइत्ति होती है 
बह आत्मा वाला है जैसे अपना शरीर | 

हितु का साध्य के साथ अचिनाभाव प्रत्यक्ष सिद्ध होने के बाद 
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हेतु से साध्य का अनुपान होता है! यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि भूत पिशाच ग्रह आदि का कहीं प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर 
भी किसी शरीर में विविध चेष्टाओं से अनुमान किया जाता है। 
शरीर किसी के द्वारा किया गया है, क्योंकि आदि और निश्चित 
आकार वाला है । जेसे घट | जिस का कोई कर्ता नहीं होता वह 
आदि और निश्चि। आकार वाला नहीं होता, जेसे बादलों का 
आकार या मेरुपबंत। तथा इन्द्रियाँ किसी के द्वारा अधिष्ठित हैं 
क्योंकि करण हैं जेसे दण्ड, चक्र, चीचर आदि करण होने के 
कारण कुंम्हार द्वारा अधिष्ठित हैं | जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं 
होता वह करण भी नहीं होता, जैसे आंकाश। इन्द्रियों का अधि- 


* पता जीव ही है| 


जहाँ आदान (लेना) और आदेय माव (लिया जाना) होता है 
पहाँ आदाता अर्थात्‌ लेने या ग्रहण करने वाला भी अवश्य होता 
है, जैसे संडासी और लोहे में आदानादेयभाव है तो वहाँ आदाता 
लुह्ार है। इसी भ्रकार इन्द्रियों ग्रहण करती हैं ओर विषय अ्रहण 
किए जाते हैं तो वहाँ ग्रहीता या आदाता मी अवश्य होना चाहिए 
ओर वह आदाता जीव है। जहाँ आदाता नहीं है वहाँ आदाना- 
देयभाव मी नहीं होता जेसे आकाश में । 

देह आदि का कोई भोक्ता है, क्योंकि ये भोग्य हैं। बेसे भोजन 
बस्रादि का मोक्ा है। जिस वस्तु का कोई भोक्ता नहीं होता उसे 
भोग्य नहीं कहा जा सकता जेसे आकाश के फूल | शरीर आदि 
का कोई स्वामी है क्योंकि संघातरूप हैं, मूते हैं, इन्द्रियों के विषय 
हैं, दिखाई देते हैं। जेसे नाव्यगृद आदि के स्वामी उत्रघार वगैरह । 
जो बिना स्वामी का होता है बह संघात आदि रूप वाला भी नहीं 
होता जेसे आकाश के फूल) शरीर आदि संघातरूप हैं इसलिए 
इनका कोई स्त्रामी है। 


२६ श्री सेठियां जन प्रन्थमात्ा 
इन सब अजुमानों में कर्दा अधिष्ठाता आदि शब्द से जीव 
' ही लिया जा सकता है।शद्ढा-मूर्त घटादि के कर्ता बुम्हार वरगेरह 
, जैसे मूत्त हैं उसी एकार मृर्त देह आदि का कर्ता भी कोई मूर्त ही सिद्ध 
किया जा सकता है, अमूर्त नहीं।इसलिए विरुद्ध दोष आता है। 
समाधान-संसारी जीव ही देह आदि का कर्ता है ओर बह 
कथश्वित्‌ मू्ते भी है।इसलिए किसी प्रकार का दोप नहीं आता । 
जीव विद्यमान है, क्योंकि उसके विषय में संशय होता हैं | 
जित वस्तु के विषय में संशय होता है वह कहीं न कहीं अवश्य 
विधमान है । जैसे स्थाणु ओर पुष्प के संशयात्मक ज्ञान में स्थाखु 
ओर पुरुष दोनों मिन्न भिन्न रूप से विधमान हैं | आत्मा और शरीर 
के विषय में सन्देह होता है इसलिए दोनों का खतंत्र अस्तित्व है । 
शक्भा- विद्यमान वस्तु में ही सन्देह होता है” यह मानने 
से आकाशइंशुप को भी विद्यमान मानना पड़ेगा। 
समाधान-आकाश और इंसुम दोनों पदार्थ खतन्त्र रूप से 
विद्यमान हैं इसलिए उनके विषय में सन्देह हो सकता है।जिस 
वस्तु का सन्देह जहाँ हो वहीं उसका होना संशय से सिद्ध नहीं किया 
जाता किन्तु कहीं न कहीं उस वस्तु की सत्ता अवश्य होती है। 
कुंसुम आकाश में न होने पर भी लता पर हैं। इसलिए उनका संशय 
हो सकता है। जो वस्तु कहीं नहीं हैं उसका संशय नहीं हो सकता | 
अजीब शब्द की सत्ता से भी जीव सिद्ध किया जा सकता है। 
क्योंकि अजीव शब्द जीव का निषेध करता है। जीव को सत्ता 
के बिना उसका निषेध नहीं किया जा सकता | 
आत्मा नहीं है! इस निषेध से भी उसका अस्तित्व सिद्ध , 
होता है क्योंकि विद्यमान वस्तु का ही स्थान विशेष में निषेध किया 
जा सकता है। जो वस्तु पिल्कुल नहीं है उसका निषेध भी नहीं 
किया जा सकता । 


३० औ सेठिया जेन पन्धमाला 

जीव शब्द अर्थ वाला है, क्योंकि व्युत्पच्ि वाला होते हुए 
शुद्धपद है। जो व्युत्पत्ति वाला होते हुए शुद्ध पद होता है उसका. 
कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है जैसे घट शब्द । शरीर, देह 
आदि तथा जीव प्राणी आदि शब्दों में भेद होने से इन्हें सपानाथंक 
नहीं कहा जा सकता । शरीर और जीव के शुणणों में भेद होने के 
कारण भी इन्हें समानार्थक नहीं कहा जा सकता । आत्मा शरीर 
ओर इन्द्रियों से मित्न है, क्योंकि देह के नष्ट हो जाने पर भी 
आत्मा के द्वारा उपलब्ध पस्तु का स्मरण होता है। जैसे खिड़की 
से देखा गया पुरुष खिड़की के न रहने पर भी स्प॒ति का विपय 
, होता है, इस लिए पुरुष खिड़की से भिन्न है | 

भगवान ने फिर कहा--“जीव है! यह वचन सत्य है, क्योंकि 
मेरा वचन है । बैसे-अवशेष वचन । अथवा “जीव है! यह वचन 
सत्य है क्योंकि स्ज्ञ का वचन' है । जैसे आपके माने हुए सर्वक्ष 
का वचन | 

मेरा वचन सत्य और निदोंप है, क्योंकि भय, राग, ठप भौर 
अज्लान से रहित हैं | जो वचन भय आदि से रहित है वह सत्य 
होता है । जैसे मार्ग पूछने पर उसे जानने पाले शुद्ध हृदय व्यक्ति 
द्वारा दिया गया ठीक उत्तर । 

शह्वा--आप सर्वज्ञ हैं तथा भयादि से रहित वचनों वाले हैं, 
यह कैसे कहा जा सकता है। 

समाधान-मैं समी सन्‍्देहों को दूर कर सकता हूँ तुम जो पूदी 
उसका उत्तर दे सकता हूँ तथा सवथा निर्मय हैँ । अपने ज्ञान 
द्वारा लोकालोक फो देखता हूँ तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न मेरी 
आंत्मा अजर अमर है। इस लिए मेरे में उपरोक्त गुण हैं । 

इत्यादि युक्कियों से भात्मा की सिद्धि हो जाती है | उसका 
लक्षण वीर्य ओर उपयोग है। संतारी ओर सिद्ध अथवा त्रस और 
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स्थावर के भेद से आत्मा के दो भेद हैं | 

भगवान के उपदेश से इन्द्रभूति का संशय दर हो गया | वे 
भगवान के शिष्य हो गए और प्रथम गणधर कहलाए । 
(२) अग्निभूति--इन्धभूति को दीक्षित हुआ जानकर उनके छोटे 
भाई अग्रिभ्रृति को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने सोचा-महावीर बढ़े 
भारी ऐन्द्रजालिक हैं । उन्होंने अपने वाग्जाल से मेरे भाई को जीत 
लिया और अपना शिष्य बना लिया । मैं उन्हें जीत कर अपने भाई 
को वापिस लाऊ गा। यह सोचकर बड़े अभिमान के साथ अग्नि- 
भूति मगवान महावीर के पास पहुँचे। भगवान का दर्शन करते ही 
उनका क्रोध शान्त होगया | अभिमान भाग गया | मृंह से एक 
भी शब्द न निकल सका। भगवाद की सौम्यमूर्ति, दिव्य ललाट 
तथा शान्त ओर गम्भीर मुद्रा को देखकर वे चकित रह गए। ऐसा 
दिव्य स्वरूप उन्होंने न पहले कभी देखा था न सुना था। 

भगवान्‌ ने परम भरे शब्दों में कहा-सोम्य अभिभूति | अभिभूति 
ने सोचा क्या ये मेरा नाम भी जानते हैं ९ पर में तो जगत्मसिद्ध हूँ । 
सारा संसार मेरा नाम जानता है । यदि ये मेरे मन के संशय 
को जान जाँय और उसे दूर करें तभी मान सकता हूँ कि ये सबझ हैं। 
भगवान्‌ ने उसके मन की बात जानते हुए कहा-हे अग्निभृति ! 
तेरे मन में सन्देह है कि कम हैं या नहीं ९ यह सन्देह तुझे परस्पर 
विरोधी चेद वाक्यों से हुआ है। वेदों में एक जगह आया है --- 

'ुरुप एवेदं से यज्भ त॑ यत्व भाव्यमू, उतासतत्वस्येशानो 
यदज्लेनातिरोहति । यदेजति यन्नेजति यदरे यहुअन्तिके यदन्तरस्‍्य 
सस्य यदुत सबस्यास्य बाह्मत' इत्यादि | 

अर्थात्‌-यह सारा संसार पुरुष अर्थात्‌ आत्महप ही है। भूत . 
ओर भविष्यद्‌ दोनों आत्मा अर्थात्‌ मक्ष ही हैं। मोज्ञ का भी वही 
स्वामी है जो भ्रन्न से बढ़ता है, जो चलता है अथवा नहीं चलता | 


औ जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग श्र 


जो दूर हे और समीप है । जो इस त्रह्माएड के भीतर है या बाहर 
है वह सब ब्रह्म ही है | 

इससे सिद्ध होता है कि ्रह्म के सिवाय ओर कोई पदाथ नहीं 
है। कर्म या पुण्य पाप चगेरह भी इंछ नहीं हैं । इसके विरुद्ध 
दूसरी ४ति है-- |! 

पुएयः पुण्येत कमणा पापः पापेन करमंणा,इत्यादि। इस अति 
से कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है. । कर्मों का प्रत्यक्त न होने- 
से वे ओर किसी प्रमाण द्वारा भी नहीं जामे जा सकते । इस 
सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने नीचे लिखे अनुसार 


कहना शुरू किया-- 

हे सोम्य ! में कर्मों को (जो कि एक अकार का परमाणु 
पुदशलमय द्रव्य है) प्रत्यक्ष देख रह हूँ । तुम भी इन्हें अनुमान 
द्वारा जान सकते हो इस लिए कर्मों के विषय में सन्देह नहीं करना 
चाहिए । नीचे लिखे अजुपानों से कर्मों का अस्तिल सिद्ध होता है- 

सुख और दुःख के अनुभव का कीई कारण है क्योंकि ये कार्य 
हैं। जैसे अहुर | छुख और दुग्ख के अजुभव का कारण कर्म ही है । 

शह्ञा-माला, चन्दन, अज्ना आदि इृष्ट वस्तुएँ सुख का कारण 
हैं और साँप, विष, काटा आदि अनिष्ट वस्तुएँ दुःख का । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष मालूम पढ़ेने वाले कारणों को छोड़ कर प्रत्यक्ष न 
दीखने वाले कर्मों की कल्पना से क्या लाभ ९ दृष्ट को छोड़ कर 
अदृष्ट की कल्पना करना न्याय नहीं हैं । 

सुपाधान--दो व्यक्तियों के पास इृष्ट और अनिष्ट सामग्री 
बराबर होने पर भी एफ सुखी और दृररा दुखी मालूम पढ़ता है । 
इस प्रकार का भेद किसी अद्श्ट कारण के बिना नहीं हो सकता 
और वह अच्ष्ट कारण कर्मदर्गंणा ही है । 

बालक का शरीर किसी पूर्ष शरीर के बाद उत्पन्न होता है, 
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'योक़ि इल्ियादि वाला है । जैसे युवा शरीर । इस अलुपान के हारा 
जन्म से पहले किसी शरीर का अखिल पिद्ध होता है जो गतऊ 
के शी का कारण है । पूरे बच का श्र तो झा काएए 
नहीं क्या जा सता क्योंकि कह पूरे जन्म में ही छूट जाता है। 
वि्रहति में नहीं हुता । जो कार्य की उत्यत्ति के समय अवश्य 
विधान रहता है उसे ही कारण बहा वा पडता है। पूरे जस 
का शरीर नवीन शरीर उसन्न होने से बहुत पहले नष्ट हो जाता 
है इसलिए वह सीन शरीर का कारण नहीं कहा जा पता । 
दूसरी बात यह है कि बिना शरीर के जीप की गति नहीं होती | 
विद गति में खत शरीर न होने एए भी बक्म शरीर झा है | 
वही ब्म शरीर का्मण (कम का समूह रुप) है 

दान भादि क्रियाएँ फ़ वाली हैं, क्योंकि वे चेतन द्वारा की 
जाती हैं। जो क्रियाएँ चेतन द्ात की जती हैं उनका फल अवश्य 
होता है और पह फह कम ही है। 

श्डा-दान देने से चित्त मसन्न होता है। इस लिए चित्त की 
प्रमक्षता ही दान आदि कियाओ्रों का फल है। कम रुप फल मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 

सम्राधान-चित्त की प्रसक्ता के प्रति दान निमिच्त है, जेसे 
मिट्टी पड़े के प्रति निमित है। जि प्रकार पढ़ा मिट्टी का फल 
नहीं कह वा पता उसी तरह चित्त की प्रसलता दान आदि का 
पत नहीं कहा वा पता | इस तिए दान भादि का फत का ही है | 

को के काय शरीर आदि के मूह होने से कम मृत्त है हत्ादि 
युझनियो से मृत कम का अखिल पिद्ध होने एर और अश्िभृति 
का संशय दूर हो जाने पर थे भगवान्‌ के शिक्य बन गए | 
(३) वायुधूति-अग्मिशृति को दीहित हुआ जान कर उनके छोटे 
भाई वायुभूति ने सोचा - मगबान्‌ वास्तव में सह हैं, तमी वो 


श४..  ' श्री सेठिया जेन अन्यमाला 


फिवीनीनीनीईतत3--ि-:सससससफससससउसररॉकोसरइ---393 क्‍श््जल--+न्‍॑॑ 
लीहत_ससन>>>>>>3_+>-न+म-नय 


मेरे दोनों बड़े भाई उनके पास दीक्षित हो गए । उसका मस्तक 
भक्ति से कुक गया। बन्दना करने के लिए वह भगवान के पास 
पहुँचा। भगवान को वन्दना करके नम्नता पूर्वक बैठ गया । मग- 
वान ने श्रेमपूनक कहा-- 

सोम्य ! वायुभूते ! संकोचवश तुम अपने हृदय की बात नहीं 
कद रहे हो | तुम्हारे मन में संशय है कि जीव ओर शरीर एक ही ' 
हैं या मिन्‍न मिन्‍न | वेद में दोनों प्रकार की भ्रतियाँ मिलती हैं, कुछ 
ऐसी हैं जिन से जीव का शरीर से भिन्न अस्तित्व सिद्ध होता है 
ओर छुंछ ऐसी हैं जिन से जीव ओर शरीर एक ही सिद्ध होते हैं । 

शक्ला - भूतवादियों का फहना है कि एथ्वी, जल, तेज और 
वायु इन चारों भूतों के मिलने से आत्मा उत्पन्न होता है । यथपि 
पृथ्वी आदि में अलग अलग चेतना शक्कि नहीं है, फिर भी चारों 
के मिलने से नवीन श॒क्कि उत्पन्न हो सकती है । जैसे किसी एक 
वस्तु में मादकता न होने पर भी कुछ के मिलने पर नई मादक 
शक्कि उत्पन्न हो जाती है । 

समाधान-फेवल भूत सम्न॒दाय से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती 
क्योंकि अलग अलग भूतों में वह शक्कि पिल्कुल नहीं है । जेसे 
बालू से तेल नहीं निकल सकता । जिन वस्तुओं के समूह में जो 
श॒क्षि रहती है वह उनके एक देश में भी आंशिक रूप से रहती 
ही है। जैसे एक तिल में तेल । पृथ्वी आदि भूतों में पृथफ रूप 
से चेतना शक्ति नहीं रहती इसलिए वह समुदाय में भी नहीं आ 
सकती । जिन वस्तुओं से मद्य पंदा होता है उनमें अलग अलग 
भी मदशक्कि रहती है, इस लिए यह कहना ठीक नहीं है कि प्रत्येक 
वस्तु में पद न होने पर भी उनके समूद्द में उत्पन्न हो जाता है। 
नीचे लिखे अतुमानों से भी भूतों से अलग आत्मा सिद्ध होता 
हैं- जीव का चेतना गुश भूत ओर इृन्द्रियों से भिन्न वस्तु का धम 
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है क्योंकि भूत और इन्द्रियों द्वारा आप्त किए हुए पदाथ का 
स्पर॒ण होता है। जेसे पाँच खिड़कियों द्वारा जाने हुए पदाथ का 
स्मरण करने थाले देवदच आदि की आत्मा | अनेक कारणों से 
जाने गए पदार्थ को जो एक स्मरण करता है वह उनसे मिश्र होता 
है। पटादि पदाथ चछु, स्पश आदि अनेक इन्द्रियों से जाने जा 
सकते हैं किन्तु उनका स्मरण करने वाला एक ही है, इसलिए वह 
चन्चु आदि से भिन्न है। इस प्रकार स्मरण करने वाला आत्मा ही है। ' 
श्डा-इन्द्रियाँ ही खथ॑ जानती हैं और वे ही स्मरण करती 
हैं। अलग आत्मा मानने से क्या लाभ ! 
सप्राधान- न इन्द्रियाँ खथ॑ जानती हैं, न स्मरण करती हैं 
किन्तु आत्मा इन्हरियों द्वारा जानता हे और वही स्मरण करता 
है। अगर इन्द्रियों ही स्मरण करती हैं तो किसी इन्द्रिय के नष्ट हो 
जाने पर उसके द्वारा जाने हुए पदाथ का स्मरण नहीं होना चाहिए । 
घट पट आदि को जानना इन्द्रियों से भिन्न किसी दूसरी वस्तु 
का कार्य है, क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर उनका व्यापार 
न होने पर भी उनके द्वारा जाने हुए पदाथ का स्मरण द्ोता हे, 
अथवा इन्द्रियों का व्यापार होने पर भी वस्तु की उपलब्धि न 
होने से कहा जा सकता है कि जानने वाला फोई और है । जब 
मन किसी दूसरी ओर लगा होता है तो किसी वस्तु की ओर आँखें 
खुली रहने पर भी वह दिखाई नहीं देती । इससे जाना जाता है 
कि जानने वाला इन्द्रियों से मिन्न फोई और है । क्योंकि इन्द्रियों 
तो कारण हैं। 
आत्मा इन्द्रियों से मिन्न है क्योंकि एक इन्द्रिय से वस्तु को 
.. जान कर दूसरी इन्द्रिय से विकार प्राप्त करता है। जैसे एक खिड़की 
से किसी बस्तु को देख कर दूसरी से उसे ग्रहण करने की वेश 
फरने वाला व्यक्ति खिड़कियों से भिन्‍न है । आँखों से निम्बू 


झट श्री सेठिया ज़न ग्रन्थमाला 


बगेरद देखने पर झुख में पानी मरना इस बात को सिद्ध करता 
है कि आँख ओर सुख दोनों में क्रिया करने वाला कोई तीसरा 
है ओर वह आत्मा है | 

बालक का ज्ञान किसी दूसरे के ज्ञान के बाद होता है क्योंकि 
झान है । जो ज्ञान होता है, वह किसी दूसरे ज्ञान के वाद ही होता है 
जैसे युवक का ज्ञान | बालक के ज्ञान से यहले होने वाला ज्ञान 
शरीरजन्य नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व शरीर पूर्वमव में ही नष्ट 
हो जाता है | ज्ञान रूप गुणा बिना आत्मा रूपी गुणी नहीं रह 
सकता जैसे प्रकाश बिना सर्म नहीं रह सकता | इसलिए आत्मा 
सिद्ध होता है | 

माता के स्तनपान के लिए होने वाली बालक की प्रथम अमि- 
लापा किसी दूसरी अभिलाषा के वाद होती है क्योंकि अनुभव , 
रूप है । जेसे बाद में होने वाली अमिलापाएँ । जब तक वस्तु 
का ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी इच्छा नहीं होती | बालक बिना 
बताए ही दूध पीने की इच्छा तथा उसमें प्रवृत्ति करने लगता है, 
इससे सिद्ध होता है कि उसे इन वस्तुओं का ज्ञान पहले से है । 
इस ज्ञान का आधार पूर्व जन्म का शरीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
वह नष्ट हो चुका है, वतमान शरीर भी नहीं हो सकता क्योंकि 
उसने अनुभव नहीं किया है । इसलिए पूर्व शरीर ओर पतंमान 
शरीर दोनों के अनुमत का आधार फोई खतन्त्र आत्मा हैं। 

इत्यादि अनुपानों द्वारा शरीर से मिन्‍न आत्मा सिद्ध कर देने 
पर वायुभूति को संशय दूर होगया और वे भगवान्‌ महावीर 
के शिष्य होगए । 
.._ (४ )व्यक्ष स्वामी- इन्द्रभूति, अभिभृंति ओर चायुभूति की दीता 
का समाचार सुन कर व्यक्त स्वामी का हृदय भी भक्ति पूख हो 
शया | वे मी बन्दना नमस्कार करने के लिए मगवान्‌ के पास आए | 
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भगवान ने व्यक् स्वामी के हृदय की बात जान कर कहा - हे 
व्यक्ष ! तुम्हारे मन में सन्देद हे कि पृथ्वी आदि भूत हैं या नहीं ! 
वेदों में दोनों प्रकार की भ्रतियों मिलने से तुम्हें ऐसा सन्देह हुआ 
है ।.एक जगह लिखा है- 'सप्नोपम॑ वे सकलमित्येष अ्मविधि 
रखता विज्ेय/ | अर्थाद्‌ यह सारा संसार स्वप्न की तरह माया- 
मय है। इससे भूतों का अभाव सिद्ध होता है। दूसरी जगह लिखा 
है- धावापथिवी (आकाश ओर पृथ्वी) देवता, आपो (जल) 
देवता | इन सब से यह सिद्ध होता हे कि पृथ्वी भूत अलग है । 
इस प्रकार भूतों के अस्तित्व ओर नास्तिल के संशव को बताकर 
मंगवान्‌ ने नीचे लिखे अनुसार कहना शुरू किया-- 

हे व्यक् | तुम्दारा मत है कि यह सारी दुनियाँ खप्न के उमान 
कल्पित है, मिथ्या है । हसे वास्तविक सिद्ध करने वाला कोई 
प्रमाण नहीं है । 

घट पट आदि वस्तुओं की सिद्धि न खतः हो सकती है, 
परतः, न दोनों से ओर न किसी अन्य प्रकार से | काये कारण 
आदि सारी बातें आपेतिक हैं | जितनी वस्तुएँ हैं वे.या तो कारण 
हैं या कार्य । कारण के द्वारा किए जाने पर किसी वस्तु की कार्य 
कहा जाता है और किसी कार्य को करने पर ही कोई वस्तु कारण 
कही जाती है। जेसे मिद्ठी कारण है और घट कार्य । मिट्टी इसी 
लिए कारण कही जाती है क्योंकि वह घट रुप कार्य को उत्पन्न 
करती है भोर घट इसीलिए कार्य कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी 
से उत्पन्न होता है | इस लिए कार्यकारणादिपना खतः सिद्ध नहीं 
है। जो वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं है बह परतः सिद्ध भी नहीं हो सकती 
जेसे आकाश के फूल | पर उमय से भी सिद्ध नहीं हो सकती | 
क्योंकि जो बात अलग अलग किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर 
सकती, वह हकड्टी होकर भी उसे सिद्ध नहीं कर सकती | जैसे 


इ्प री सेठिया जैन प्रन्थमात्रा 


चालुरेत के एक कण में तेल नहीं है तो महुत सी रेत इकही होने 
पर भी तेल पेदा नहीं हो सकता । 

कारण के विना कार्य सिद्ध नहीं होता और कार्य के बिना 
कारण सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए अन्योड्न्याश्रय दोष- आ 
जाएगा | ईसलिए नोमयतः भी संभव नहीं है । 

चौथा विकल्प भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वतः ओर परतः 
को छोड़कर और कोई विकेल्प हो ही नहीं सकता-। 

इसी प्रकार हस्व दीघ आदि व्यवहार भी अपेक्षा पर ही निभर 
हैं। इसलिए इसमें मी वे दोष हैं जो कार्य और कारण में बताए गए हैं। 

मध्यमा अज्ज ली की अपेक्षा तजनी छोटी कही जाती है भौर 
कनिष्ठा की अपेता बढ़ी । वास्तव्में न कोई छोटी है न घड़ी | इस 
लिए संसार में वास्तव्रिक पदाथ कोई मी नहीं है । सभी शून्य 
हैं। केवल कल्पना के भाधार पर सारा प्रपञ्च दिखाई देता है | 

“ “ंत्यादि युक्कियों से संसार में स्वशु्यता का सन्देह करने 

वाले व्यक्रेस्वामी को भगवान ने कहा- आयुष्यन्‌ व्यक्त | पृथ्वी 
आदि भूतों में तुम्हारा संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु 
आकाशकुसुम की तरह सर्गथा असत्‌ है उसमें संशय नहीं हो सकता । 
तुम्हारे इस संशय से द्वी सिद्ध होता हे कि पृथ्वी आदि पांच भूत 
हैं। यदि सभी वस्तुएँ असत्‌ हैं तो स्थाणु और पृरुष विषंयक 
. ही संशय क्यों होता है। गगनइंसुम विषयक संशय क्‍यों नहीं 
होता । जो वस्तु किसी एक स्थान पर अ्माण द्वारा सिद्ध होती 
है उसी का दूसरी जगह संशय द्ोता है, जो वस्तु स था असत्‌ 
है उसमें संशय नहीं हो सकता । संशय उत्पन्न होने के लिए ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ेय आदि सामग्री आवश्यक है। सर्वशून्य मानने पर सामग्री 
न रहेगी और संशय भी उत्पन्न न होगा । 

शेझ्रा-स्वधा अभाव होने पर भी सम में संशय होता है। बेसे 
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गा 
आंगन में कुछ न होने पर भी समद्रष्टा को संदेह होता है कि यह 
हाथी है या पहाड़ है । 
सम्राधान- सप्त में भी संशय का विषय ऐसी उस्तुएं ही हैं 
, जो जाग्रतावस्था से जानी जा चुकी हैं । जिस व्यक्ति ने हाथी को 
कभी सुना या देखा न हो उसे स्मम में हाथी दिखाई नहीं दे सकता । ., 
संसार को शून्य रूप मानने से सम और जाग्रत, सत्य ओर 
मिथ्या आदि में छुछ भी भेद नहीं रहेगा। 
हस्र दीर्घ आदि की सत्ता केवल आपेक्षिक नहीं है किन्तु 
अथक्रिया का करना रूप सत्व भी उन में पाया जाता है, क्योंकि 
वे अपने ज्ञान को पैदा करना रूप अर्थक्रिया करती हैं। यदि ये हर 
दीघ या तदुभय रूप श्वान उत्पन्न करती हैं तो प्रमाण से सयंसिद्ध 
ही हैं। तजनी अड्ज ली में मोटापन और बढ़ंप्पन दोनों धर्म रहते 
हैं। कनिष्ठा या मरध्यमा की अपेक्षा वे केवल कहे जाते हैं । यदि 
इन धर्मों के बिना रहे भी इन्हें छोटा या बढ़ा कह जाय तो आकाश 
कुंसुप में भी हखतल या दीघंतत्व की प्रतीति होनी चाहिए। किसी 
लम्बी वस्तु को भी इस कहा जा सकेगा। 
सब शुन्यवाद में ओर भी अनेक दोष आते हैं। उन से पूछा जा 
सकता है- घट पट आदि सब वस्तुओं को पिथ्या बताने वाला 
वचन सत्य है या असत्य १ यदि सत्य है तो उसी के वास्तविक हो 
जाने के कारण शून्यवाद सिद्ध नहीं होगा । यदि असत्य है तो 
स्रय॑ अप्रमाण होने के कारण शुन्यवाद की सिद्धि नहीं हो सकती | 
इस तरह किसी प्रकार शुन्यता सिद्ध नहीं होती | 
यदि वस्तुओं की असत्ता सब जगह समान है तो फारयकारण 
भाव का मी लोप हो जाएगा । तिलों से ही तेल निकलता है, वालू 
रेत से नहीं, इसमें कोई नियामक न रहेगा। आकशइंसुम की तरह 
असद्भ,त वस्तुओं से ही सब इुछ उत्पन्न होने लगेगा। कारण विशेष 
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से कार्यविशेष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, इस के लिए 
भिन्न मिन्न कार्यों के उत्पन्न होने से पहले कारण का वास्तविक 
अस्तित्व मानना आवश्यक है | 

इस प्रकार बहुत सी युक्वियों से समझाने के बाद भगवान्‌ ने , 
व्यक्ष से कहा- हे व्यक्त |! पृथ्वी, जल ओर अप्रि तो सभी के प्रत्यक्ष 
हैं, इस लिए इनका अपलाप नहीं किया जा सकता। वायु का भी 
स्पश होने से वह प्रत्यक्ष ही है । इसका अस्तित्व अजुमान से.भी 
सिद्ध किया जा सकता है- शरीर के साथ होने वाले अदृश्य स्पर्श 
आदि बिना गुणी के नहीं हो सकते, क्योंकि गुण हैं, जो गुण हैं 
वे गुणी के बिना नहीं होते, जैंसे घट के रूपादि | स्पर्श, शब्द 
स्वास्थ्य, कम्प आदि गुणों का आधार गुणी वायु ही है। 

आकाश का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए नीचे लिखा अनु- 
मान है-पृथ्वी, जल, अभि और वायु आधार वाले हैं, क्योंकि 
मूर्त हैं। जेसे पानी का आधार घट है । संसार में पृथ्वी आदि 
वस्तुओं का आधार आकाश ही है, इससे आकाश की भी सिद्धि 
हो जाती है। हृत्यादि युक्रियों से समकाया आने पर व्यक्तसामी का 
संशय दूर हो गया ओर वे भगवाव महावीर के शिष्य हो गए | 
(४) सुधर्मा खामी- व्यक्रखामी को दीक्षित हुआ जान कर 
सुधरमास्तामी भी भगवान महावीर के पास वन्दना आदि के लिए 
गए | सुधर्मा स्वामी को देखते ही मगवान ने कह्ा- हे सुधमन्‌ ! 
तुम्हारे मन में सन्देह हे कि मनुष्यादि मर कर दूसरे भव में 
पूर्व॑मव सरीखे ही रहते हैं या बदल जाते हैं | यह सन्देह तुम्हारे मन 
में विरुद्ध वेदवाक्यों के कारण हुआ है | एक वाक्य कहता है-- 
धुरुपोश््‌ सृतः सन परमवे पुरुषल्वमेबाभुते श्रमोतिं तथा पशों " 
गवादयः पशुत्वमेव' इत्यादि अर्थात्‌ पुरुष मर कर परमव में पुर 
ही होता है और गाय आदिपशु मर कर पश् होते हैं। इस वाक्य 
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से मालूम पड़ता है: कि परभव में जीव पू॑भव सरीखा ही रहता है। 
भुगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दछ्यते' , अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
पुरीष (विद्ठा) सहित जला दिया जाता है वह दूसरे भव में शृगाल 
होता है| इस वाक्य से दूसरे भव में बदल जाना पिद्ध होता है ! 


युक्कियाँ भी दोनों पत्तों का समथन करती हैं- कारण के अलु-_ 


सार ही कार्य होता है। जेसे जो के बीज, से जो ही पेदा होते हैं, गेहूँ 
- नहीं। बतमान भव फा कारण पूवभव है । इस लिए पूव॑भव के 
सदृश ही वतंमान भत्र हो सकता है । यह कहना ठीक नहीं है, कार्य 
का कारण के समान होना एकान्त नियम नहीं है। क्योंकि सृद्ध से 
सर (तृण विशेष ) उत्पन्न हो जाता है । उसी पर सरसों का लेप 
करने से गन्ध की उत्पत्ति होती है | गाय और मेड़ के लोभ से दूब 
पैदा होता है। इस प्रकार मिन्न मिन्न वस्तुओं के पिलाने से अनेक 
प्रकार के इत्त उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार गोमय ( ग्रोषर ) आदि 
बस्तुओं से बिच्छू आदि अनेक प्राणी तथा दूसरी वस्तुएँ बन जाती 
हैं। उनमें कहीं भी कार्य ओर कारण का साइश्य नहीं दिखाई देता। 

कारण के अनुरूप कार्य को मान लेने पर मी परमव में विभिन्‍नता 
हो सकती है। परमव का कारण इस जन्म का शरीर नहीं है किन्तु 
कम ही है। उनकी विचित्रता के अनुसार परमव में विचित्रता हो 
सकती है। कर कर्मों वाला जीव नरक, तियंश्व आदि नीच गतियों 
में उत्पन्न होता है, शुभ कर्मो वाला जीव देव और मनुष्य रूप शुभ- 


गति में उत्पन्त होता है। इस लिए कर्मों में विविधता होने के कारण: 


यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरमद में जीव पूमद सरीखें ही 
रहते हैं | इसके लिए नीचे लिखा अलुमान है--- संसारी जीव 
नारक आदि रुप वाले विचित्र संसार फो प्राप्त करेंते हैं, 

संसार विचित्र क्मों का फल है । कर्मो की परिणति विचित्र रूप 
से होती है, क्योंकि कर्म विचित्र पृदूगल परिणाम रूप हैं | 


हि. 
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संसार में प्राणी मिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएँ करते हुए नजर 
झते हैं| क्रिया के अनुरूप ही फल होने से परभव में फल भी 
विचित्र ही होगा । 

शह्ला- इस भव में होने वाली खेती आदि क्रियाएँ ही सफल 
. हैं; परमव के लिए की जाने वाली दान आदि क्रियाओं का कोई 
फल नहीं है | पारलौकिक क्रियाओं के निष्फल होने से परमव 
में उनका कोई असर नहीं-होता, इसी लिए परभव में सभी प्राणी 
एक सरीखे होते हैं । 

समाधान- इस प्रकार भी सब जीव समान नहीं हो सकते, 
क्योंकि समान्नता कर्मों से पेदा होती है। पारलोकिक क्रियाओं फो 
निष्फल मानने पर कर्म नहीं हो सकते और कर्मों के विना जीवों 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि बिना कम के भी समानता मानी 
जाय तो बिना इंछ किए फल आप्ति होने सगेगी ओर किए हुए दान 
आदि कर्म विना फल के नष्ट हो जाएंगे | अथवा पारलौकिक 
क्रियाओं के न मानने पर कर्मों का सवंथा अभाव हो जायगा। 
कर्मों का अभाव होने पर परभव की. प्राप्ति ही नहीं होगी । फिर 
समानता और विषमता की बात ही दूर रह जाती है। यदि कम- 
रूप कारण के विना अकारण ही भवान्तर की आ्राप्ति मानते हो तो 
भव आ्राप्ति की तरह नाश भी ऐसे ही होने लगेगा फिर संसार का 
बन्धन काटने के लिए तप -नियम आदि का अलुष्ठान व्यथ हो 
जायगा । बिना फारण मानने पर जीवों की समानता की तरह 
विषमता भी ऐसे दी सिद्ध हो जायगी | 

शंक्वा-जिस मकार कर्मों के बिना ही मिह्ठी आदि कारणों से खा 
भाविक रूप से घटादि काय उत्पन्न होते रहते हैं, इसी प्रकार मलुष्य 
तिर्यश्व आदि अलग अलग जाति के शआाणियों से उन्हीं के समान 
प्राणी उलपभ् होते रहेंगे; कर्मों को मानने की क्या आवश्यकता है! 
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समाधान" पटादि कार्य सह उस री होते | उन्हे भी कर्ता, 
कण भादि की अपेत्ता रही है। हसी प्रवार फस में होने वाह 
शी को भी भात्मा हुए कर्ता भोर कर की ओह है । शरीर 
के हिए कर कम ही है। 

श्टा-पर पट भारि पे कर्ता कुमार जुलाह गादिप्रलत्त फिट है 

इस लिए उनों कर्ता और करण गान हेने चाहिए । शरीरादि 
कार्य तो बाहों के विकार को कह साभाविक् ही मानने चाहिए 
दियोड्ि को कर्ता आदि दिखाई कीं देते इस हिए कर्मों कीसिि 
नहीं होती | ््ि » 
. प््ाधान- शरीर भादि लागविक नहीं हैं, स्थोंकि भादि 
तथा नियित आदर बे हैं | गो बसु आदि तथा निशित आकर ' 
वाती होती है। वह कर्ता कर आदि की ओरोत्ा के कि लाग- 
कि. हू पे उन रहें होती, बसे पट । कैसे दिी समय कम 
ही का रे भा जाता है पथा- पचति भोज सगेश हरी प्रकार 
गा शरीऐेयति में काम क रा है। 

, से प्रकार यृत्ियों से तमाकर भगवान ने बहा बुध 
वसुओं पेतीन पर हे है| उलाह, यय और ौय । उपाए भर 
व्यय ही भा कोई मी बसु पहही पर्याय सीसी कीं रही 
तब भी देव, गुण आदि सीन पर्याय को परत का रहा है| 
घोष की भोदा दसुगं की पी पयागों में जाला रहती है। 
के गिल का गोला प़ के एप में करता है । गोले भर पे 
का धाम सिन मिल होने ऐसे मे है किलू री के 
ये दें में परत है। इसी पार देव भर एुण मम 
रह सा मेए है कल दोगों पर में आता एड हीहोनेपे दोनों 
मं प्ातता है । स्मात्ता दस का पर है और गिपा गुर का । 

माता रात के गुहियुक समाधान इरा हुफ्ग छा का 
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सन्देह दूर होने पर वे उनके शिंप्य हो गए और पांचवें गशघर 
कहलाएं | ह 
(६) मण्डित स्वामी- इन्द्रभूति'से सुधा सामी तक को दीवित 
हुआ जान कर भणिडत स्वामी भगवान की वन्दना करने के लिए 
गए उन्हें देखते ही मगवान-ने कहा- हे मणिदत ! तुम्हारे म में 
सन्देह है कि पन्‍ध और मोज्त हैं या नहीं। बन्‍्ध ओर मोत्त का अभाव 
सिद्ध करने के लिए तुम नीचे लिखी युक्तियों उपस्थित करते हो- 
जीव के साथ होने वाला कर्मों का बन्ध सादि है या अनादि ९ 
यदि सादि है तो पहले जीव की सृष्टि होती है पीछे कर्मों की, अथवा 
पहले कर्मों की सृष्टि होती है फिर जीवों की,या दोनों की साथ होती है ९ 
पहले जीव पीछे कर्म कहना, ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों के घिना 
जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जीव का जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति 
कृप द्वारा ही होती है। बिना कम वह कैसे उत्पन्न हो सकेगा! अगर 
बिना कारण भी कोई वस्तु उत्पन्न होने लगे तो खरणद्ग भी उत्पन्न 
होने लगेंगे। अगर आत्मा को अनादि और फिर कर्मों की उत्पत्ति 
मानी जाय तो भी ठीक नहीं है । इस तरह कप्तों का आत्मा के 
साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि शुद्ध आत्मा के साथ कम 
बन्ध नहीं होता । अगर शुद्ध के साथ भी कपंबन्ध हो तो मुक्त 
जीवों को भी कमबन्न हो लगेगा । 
पहले कर्म पीछे जीव मानना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जीव 
कर्मों का कर्ता है और कर्ता के बिना कमरूप कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता। ।क्‍ 
दोनों की एक साथ उत्पत्ति मानना भी ठीक रहीं है। एक साथ 
उत्पन्न होने पर भी जीव कर्मों का कर्ता नहीं हे सकता। इन दोनों 
का परस्पर सम्बन्ध सी नहीं हो सकता ! पहले चाले सभी दोष 
इस पछ में भी समान हैं। इसलिए जीव ओर कर्मों छो सादि नहीं 
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गाना जा सकता । 


यदि इन दोनों का सम्बन्ध अनादि माना जाय तो यह.भी ठीक 
नहीं है क्योंकि अनादि सम्बन्ध कमी नष्ट नहीं हो सकता, जैंसे 
जीव ओर ज्ञान का सम्बन्ध | इस प्रकार मोत्त का अभाव हो जाएगा ॥ 
समाधान- शरीर और कम की सन्तान परम्परा अनादि है, 
क्योंकि वे एक दूसरे के हेतु हैं। जेसे बीज और अंकुर । बीज से 
अंकुर पैदा होता है भोर अंकुर से वीज | यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह परम्परा कब शुरू हुई । इसी प्रकार कर्मों से शरीर पेदा 
होता है और शरीर से कर्म होते हैं । इन दोनों की परम्परा अनादि 
है। किसी खास कर्मशया शरीर के लिए यह कहा जा सकता है 
कि वह आदि वाला है किन्तु उनकी परम्परा के लिए नहीं कहा 
जा सकता | इस लिए पहले कर्म हुए या जीव इत्यादि प्रश्न ही नहीं 
उत्पन्न हो सकते । ऐसा कोई कम नहीं है जो उससे पहले होने वाले 
श्रीर का कार्य न हो और ऐसा कोई शरीर नहीं है जो अपने 
पहले होने वाले कर्म का कार्य न हो | कर्मों का होना ही वन्‍्ध 
है, इस लिए वन्ध भी परवाह से अनादि हे । देह और कर्म दोनों का 
कर्ता जीव है। देह की बनाते समय कर्म करण हैं और 
धनाते समय शरीर । यद्यपि कर्मों का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु 
देहरूप कार्य से उनका अनुमान किया जा सकता है, अर्थात्‌ उनकी 
सिद्धि की जा सकती है। 
कर्म और शरीर की सन्तान परम्परा को अनादि मानने से 
उसका कभी अन्त न होगा' यह कहना भी ठीक नहीं है-क्योंकि 
बीज ओर अंझुर की सनन्‍्तान परम्परा अनादि होने पर भी सान्‍्त 
होती है | बीज अथवा अंकुर के बिना कार्य किए नष्ट हो जाने पर 
वीज ओर अंकुर की परम्परा नष्ट हो जाती है.। इसी प्रकार झुगी 
और उसके अणटे, पिता ओर पुत्र की परम्परा भी नष्ट हो सकती है | 
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सोने में लगा हुआ मेल अनादि होने पर भी आग से तपाना आदि 
कारणों से छूट जाता है । उसी प्रकार जीव ओर कर्मों का सम्बन्ध 
भी तप और संयम रूप उपायों से छूट जाता है। इस लिए मोक्ष का 
अभाव नहीं हो सकता | 

जीव और करों का परस्पर सम्बन्ध अभव्यों में अनादि और 
अनन्त तथा मव्यों में अनादि सान्‍्त है । 

शह्भा- सभी जीव एक सरीखे हैं; फिर उनमें भव्य और अभव्य 
का मेद क्यों होता हे ९ 

समाधान- अव्यों में खमाव से ही म्क्ति की योग्यता होती है 
और अभव्यों में नहीं। 

शक्षा- मोत्त गया हुआ जीव वापिस नहीं लौटा और छः 
महीनों में एक जीव अवश्य मोच्त जाता है। ऐसा मानने पर कमी न 
कमी संसार भव्यों से खाली हो जायगा, क्योंकि काल अनन्त है १ , 

सपाधान- यह ठीक नहीं है, क्योंकि भव्य जीव अनन्तानन्त 
हैं। जेसे मविष्यत्काल ओर आकाश । जो वस्तु अनन्तानन्त होती है 
नह प्रतित्षण कम होने पर भी खतम नहीं होती, जैसे प्रत्येक चण में 
वर्तमान रूप से परिणत होता हुआ भविष्यत्काल । अथवा आकाश 
के एक एक प्रदेश को बुद्धि द्वारा कम करते रहने पर भी वह कमी 
समाप्त नहीं होता । इसी प्रकार भच्यों का उच्छेद नहीं हो सकता। 

भूत ओर मविष्यत्काल बराबर हैं | इस लिए यह कहा जा 
। सकता है कि जितने जीव भृतकाल में मो गए हैं उतने ही भविष्य में 
जाएंगे | भूतकाल में अब तक एक निगोद का अनन्तर्वाँ भाग 
जीव भोत्त गए हैं, इस लिए भविष्य में भी उंतने ही जाएंगे। न्यून 
या अधिक नहीं जा सकते । इस प्रकार भी भव्यों का उच्छेद नहीं 
हो सकता, क्योंकि मव्य जीव काल ओर आकाश की तरह अनन्त 
हैं। जिस तरह काल और आकाश खतम नहीं होते, उसी तरह मव्य 
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जीव भी समाप्त नहीं. होते । 

' शद्भा- यदि सब भव्य मोक्ष नहीं जाएंगे तो मोत्र न जाने वाले 
अन्य तथा अमव्य जीवों में क्या मेद है ९ 
* समाधान-जो भ्रोत्ष जाएंगे दे ही मव्य नहीं कहे जाते, किन्तु 
जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, वे मव्य कहे जाते हैं। अभव्य 
जीवों में मोत्त जाने की योग्यता ही नहीं होती । योग्यता होने पर भी 
कारणसामग्री न मिलने से वहुत सी वस्तुएं उस रूप में परिणत' 
नहीं होतीं। जैसे दण्ड के आकार में परिणत होने की योग्यता होने 
पर भी बहुत से बृत्त उस रूप में परिणत नहीं होते । इसी प्रकार जो 
जीव मोत्ष न जाने पर भी मोक्त जाने की योग्यता रखते हैं, वे भव्य 
कहे जाते हैं। अभव्यों में तो मोत्त जाने की योग्यता ही नहीं होती । 
जैसे पानी में दए्ड बनने की योग्यता नहीं है। अथवा जैसे मिले 
हुए सोने ओर पत्थर में अलग अलग होने की योग्यता होने पर 
भी सेमी अलग अलग नहीं होते किन्तु जिन्हें अलग करने की 
सामग्री प्राप्त हो जाती है, वे ही अलग अलग होते हैं| यह नि्नय पूर्वक 
कह जा सकता है कि वे ही अलग अलग होते हैं, जिन में योग्यता 
होती है | इसी प्रकार सभी भव्यों में योग्यता होने पर भी सामग्री 
न मिलने से क्मपल दूर नहीं होता । अभव्यों में फर्ममल दूर करने 
की योग्यता नहीं है । 
' शक्बा-मोत गया हुआ जीव वापिस नहीं लौटता, यह फहना 
ठीक नहीं है । भोच नित्य नहीं है, क्योंकि कृतक है, प्रयत्न के वाद 
प्राम्न होता है, आदि वाला है | जैसे पढ़ा । 

समाधान-जो कृतक, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने वाला,और 
आदि वाला है वह नाश वाला है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
प्रधधंसामाव इतकादि वाला होने पर भी 'नष्ट नहीं होता। प्रध्व- 
सामाव की अभाव स्वरूप बताकर दृशान्त में पम्प बताना ठीक. 
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नही' है, क्योंकि प्रध्वंसाभाव पुदुगल और सत्‌ रूप ही है । 
मोत्त को झंतक मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा और 
कर्मपुदूगलों का अलग अलग होना ही मोक्ष है। तप और संयम के 
द्वारा कर्मो का नाश हो जाने पर वियोग स्रय॑ हो जाता है। आत्मा 
अपने आप शुद्ध और निमल बन जाता है। इस लिए मोत्त छृतक . 
अर्थात्‌ किया जाने वाला नही है। जिस प्रकार मुग्दर द्वारा घट का 
नाश होने पर आकाश का कुछ नही होता इसी प्रकार तप और 
संयम द्वारा कममों का नाश होने पर आत्मा अपने शुद्ध सरूप को 
प्राप्त हो जाता है उसमें कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती | 
शुक्भा- जीव निजरा द्वारा जिन कर्म पुद्गल़ों को छोड़ता है वे 
लोक में ही रहते हैं, लोक के बाहर नही जाते। जीव भी लोक में 
ही रहते हैं, तो उनका फिर सम्बन्ध क्यों नहीं होता ९ 
समाधान- मुक्त जीव की फिर वन्ध नही होता, क्योंकि उसमें 
चन्ध के कारण नहीं हैं । जैसे विना अपराध का पुरुष | क्मपन्‍्ध 
योग और कपायों के कारण से होता है और वे मुक्त आत्मा के 
नही हैं, इस लिए उनके फर्मबन्ध नही होता । जिस बीज में अंझुर 
पैदा करने की शक्ति नष्ट हो गई है, उससे फिर अंकुर पेदा नहीं 
होता । इसी प्रकार जिस आत्मा में कमंवन्‍्ध का बीज नष्ट हो गया 
है, उसमें फिर फर्मबन्ध नहीं होता । कर्मबन्ध का मूल कारण कम ही 
है | इस लिए एक वार कर्म नष्ट हो जाने पर फिर कमबन्ध नहीं होता 
इसी कारण से मुक्त आत्माओं की संसार में पुनराइचि नहीं हाती। 
शह्गा-जीव की गति कर्मो के अलुसार ही होती है । पक 
आत्पाओं के आठों कर्म शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, 
उन की ऊरध्बंगति केसे होगी ? : 
समाधान- घक्क आत्मा कर्मो का चन्धन छूटते ही ऊपर की 
ओर गमन करते हैं | उनकी एक समय की गति होती है। फर्मो 
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- का चय होने से जेसे जीव सिदत रूप खभाव को प्राप्त कर लेता 
, है| ऊर्ध्वंगति रूप जीव का खमाव है । अथवां जिस प्रकार तुम्नी, 
एरएडफल, अभि, धूम ओर घनुष से छूटे हुए बाण की गति होती 
हे उसी प्रकार सिद्धों की भी पूवप्रयुक्त वेग से गति होती हे। 
शज्ञ-जितनी वस्तुएं भमूत हैं वे सभी अक्रिय हैं,जेसे आकाश । 
आत्मा अमृत है तो इसे अक्रिय सी मानना पड़ेगा। 
दूसरे अमृर्तों के अक्रिय होने से अगर सक्रिय 
आत्मा को भी अक्रिय सिद्ध किया जा सकता है तो दूसरे अमृततों 
के जड़ होने से आत्मा की भी जड़ मानना पड़ेगा | जिस भकार 
दूसरे अमूर्तों के जड़े होने पर भी मिन्न खथाव वाले आत्मा को 
जड़ नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार दूसरे अमूर्तों के अक्रिय होने 
पर भी आत्मा अक्रिय नहीं है। नीचे लिखे अजुमान से भी आत्मा 
सक्रिय सिद्ध होता है-आत्मा सक्रिय है, क्योंकि कर्ता ओर भोक्ा 
है जेसे कुम्मार, अथवा आत्मा सक्रिय है, क्योंकि प्रत्यक्ष से शरीर 
का हलन चलन दिखाई देता है, जैसे यन्त्रपुरुप (मशीन का बना 
हुआ पुरुष )। कर्म न होने पर भी सिद्ध गति के परिणामस्वरूप 
सिद्धों में भी क्रिया होती है। 
शट्टा- यदि सिद्ध जीवों के खमाव के कारण ही ऊध्वंगति होती 
है तो सिद्व क्षेत्र से आगे भी गति क्यों नहीं होती ९ 
' समाधान- सिद्धगति के वाद धर्मास्तिकाय ने होने से गति 
नहीं होती, क्योंकि लोकाकाश के साथ ही धर्मास्तिकाय और अध- 
पस्तिकाय समाप्त हो जाते हैं। जीव और पुद॒गलों की गति बिना 
धर्मास्तिकाय के नहीं होती इस लिए जीव ऊपर जाता हुआ आगे 
धर्मास्तिकाय न होने से रुक जाता है। जैसे मत्स्य पानी के बिना 
नहीं चल सकता उसी तरह घर्मास्तिकाय के बिना जीव और 
पुदूगल की गति नहीं होती | - 
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शक्बा- अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो सभी सिद्ध जीवों 
फी आदि हे, क्योंकि कम खपाने के वाद ही जीव वहाँ पहुँचते हैं। 
' सभी जीवों की आदि मानने पर प्रथम जीव के मोल जाने से पहले 
' सिद्ध क्षेत्र को खाली मानना पड़ेगा | 

समाधान- जिस प्रकार भ्रत्येक समय का प्रारम्भ होने पेर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि कालद्॒व्य अछुक समय शुरू हुआ 
और इस से पहले काल नहीं था, उसी प्रकार मोत्त को समध्रूप 
से सादि नहीं कहा जा सकता | 

० शक्भा-सिद्ठ चेत्र का विस्तार अढाई द्वीप (मनुष्य क्षेत्र) नितना 

ही. है । जीव अनन्तकाल से सिद्ध हो रहे हैं ओर अनन्तकाल तक 
होते रहेंगे। थोड़े से क्षेत्र में इतने जीव कैसे समा सकते हैं ९ | 

समाधान- सिद्ध जीव अमृत हैं इस लिए एक दूसरे का प्रति 
घात नहीं करते । थोड़े से क्षेत्र में भी वे अनन्त रह सकते हैं । जैसे 
किसी द्रव्य के उत्तम होने पर उस पर अनन्त सिद्धों का ज्ञान पढ़ता 
, है, एक द्वी नर्तकी पर हजारों दृष्टियाँ गिरती हैं, छोटे से कमरे में 
सेकड़ों दीपों की ग्रभा समा जाती है, एक पुरुष के ज्ञान में अनेक 
वस्तुओं का चित्र समाविष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार सिद्द भी एक 
दूसरे का बिना प्रतिघात किए परिमित क्षेत्र में भी अनन्त रहते हैं । 

इस प्रकार युक्कि के द्वारा समकाया जाने पर मण्डित खामी 
का संशय दूर हो गया ओर वे मगवान के शिष्य हो गए | 
(७) मोर्यस्त्रामी- वन्दना करने के.लिए आए हुए मोर्यस्तामी को 
भगवान ने कहा- हे मोर्य ! तुम्हारे मन में संशय हैं कि देव हैं या नहीं १. 
वेदों में दोनों प्रकार की भ्तियाँ मिलने से तुम्हें यह सन्देह हुआ है । 
किन्तु तुम्हें यह संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम मवनपति, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी ओर पेमानिक चारों श्रकार के देवों को 
दर्शनों के लिए आते हुए देख रहे हो । अत्यक्ष होने के कारण तुम्हें 
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उनके विषय में सन्देह न करना चाहिए । हे 

तय चन्द्र आदि ज्योतिषी देवों को तुम दिन रात देखते हो । 
यथपि दिखाई देने वाले विमान हैं; फिर भी विमान से विमान 
में रहने वाला सतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि रहने वाले का सर्वथा 
अभाव होने पर रहने का स्थान नहीं बन सकता | 

अनुमान से भी देवों का अस्तित्व सिद्ध होता है- देव हैं, क्थोकि 
लोक में देवों ढरा किए गए उपकार ओर अ्रपकार देखे जाते हैं, 
जैसे राजा वगेरह द्वारा किए गए उपकार और अपकार | 

पनुष्य और विर्यश्व गति में छुख ओर दुःख दोनों मिले हुए 
हैं। किसी फो सुख अधिक है, किसी फो हु!ख | जिन जीवों ने उत्कट 
पुएय या पाप किया है, उनके फल भोग के लिए ऐसा स्थान होना 
चाहिए, जहाँ सुख ही सुख हो या दुःख ही दुःख हो । इन्हीं दो 
स्थानों का नाम स्र्ग और नरक है। 

शक्भा- यदि देव हैं और अपनी इच्छापूवंक आहार विहार 
करते रहते हैं तो वे मुष्यलोक में क्यों नहीं आते ९ 

समाधान - देवों के महुप्यलोक में नहीं आने के कई कारण हैं । 
जैसे सुन्दर रूप वाली कामिनी में आसक़ ओर रमणीय प्रदेश में 
रहने वाला व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह नहीं 
जाना चाहता, इसी तरह सर्गीय वस्तुओं में $म वाले होने से तथा 
वहाँ के काम भोगों में आसक् होने के कारण देव भनुष्यलोक में 
नहीं भाते। मेंसे अपने कार्य में व्यस्त मनुष्य दघर उधर नहीं जाता, 
इसी तरह देव अपना कार्य समाप्त न होने से मनुष्यलोक में नहां 
आते । जिस प्रकार सद्गरहित मुनि विना चाहे घर में नहीं जाता इसी 
प्रकार देव मनुष्यों के अधीन न होने के कारण यहाँ नहीं आते । 
मनुष्य-लोक के अशुभ तथा दुर्गन्धि वाला होने के कारण भी देव 
नहीं आते | 
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देवता मनुष्यलोक में बिल्कुल नहीं आते ९ 

उत्तर- तीथडूर के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, निर्वाण के अवसर 
पर अपना कतज्य पालन करने के लिए देव मनुष्यलोक में श्राते ' 
हैं। उनमें से कुछ इन्द्र आदि तो भक्ति पूषक आते हैं। इंछ उनकी ' 
देखा देखी चले आते हैँ । कुछ संशय दूर करने फे लिए, कुछ 
पूवभव के म्रित्र आदि से अलुराग होने के कारण, कुछ समयबन्ध 
' अर्थात्‌ पूरव॑जन्म में किए हुए किसी संकेत के कारण, इंछ किसी 
तपस्त्री या विद्वान साधु के गुणों से आहष्ट होकर, कुछ पूछ: 
जन्म के शत्रु को पीड़ा देने के लिए, कुछ पूर्वजन्म के मित्र या पुत्रादि 
पर अलुग्रह करने के लिए ओर कोई कोई यों ही क्रीड़ा के लिए 
मनुष्यलोक में आजाते हैं । 

भूत भ्रेत आदि के द्वारा *धिष्ठित व्यक्ति में दिखाई देने वाली 
विचित्र क्रियाओं से भी देवयोनिविशेष का अनुमान किया जा 
सकता है । इसी तरह भूत द्वारा अधिष्ठित घरों में होने वाली अदु्ृत 
घटनाओं से देवों का अस्तित्व सिद्ध होता हे । 

स्वग तथा देवों का अस्तित्व न मानने से वेद में बताई गई 
अप्निहोत्र आदि क्रियाएँ निष्फल हो जाएंगी । 

इस प्रकार समझाया जाने हर मौयंस्त्रामी का संशय दूर हो 
गया ओर थे भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गए तथा सातवें गण 


घने 
(८) अंकम्पित स्वामी- दर्शनों के लिए आए हुए अकम्पित स्वामी 
की देख कर भगवान्‌ ने कहा- हे अकम्पित ! तुम्दारे मन में संशय 
है कि नरक है या नहीं १ यह संशय तुम्हें देद वाक्यों से हुआ है । 
शड्टा-नारकी जीव नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से मालूम नहीं पढ़ते 
अनुमान से भी नहीं जाने जा सकते । संसार में देव, मनुष्य 
तिर्यश्व तीन ही प्रकार के प्राणी मालूम पढ़ते हैं, चौथे नारकी दिखाई 
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नहीं देते । हे 
समाधान- भगवान ने उत्तर दिया। है अकम्पित ! अपने केवल- 
बन द्वारा में नारकी जीवों को अत्यक्ष देख रहा हूँ। इस लिए यह 
कहना ठीक नहीं है कि नारकी जीव किसी के प्रत्यक्ष नहीं हैं। 
शक्गा- भगवर ! आपके ज्ञान में प्रत्यत्त होने पर भी हम तो उसी 
वस्तु को मानते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष हो । 
समावरान- यह तुम्हारा दुराग्रह हे । अत्येक व्यक्ति अगर यह 
निश्चय फर ले कि में अरनी आँखों से देखो हुई वस्तु को ही मान्‌ गा 
तो दुनियाँ का व्यवहार ही न चले । बहुत से काम, गांव, नगर, 
नदियाँ, नाले, समुद्र, भूत ओर भविष्यत्काल की वातें तुम्हें प्रत्यक्ष 
नहीं हैं किन्तु उन्हें भान कर व्यवहार करते हो। इस लिए अपनी 
आँखों से देखी हुई वस्तु को ही मानना ठीक नहीं है । बहुत सी बातों 
में दूसरे द्वारा साक्ञाद्‌ की गई वस्तु पर भी विधास करना पड़ता है। 
वाखव में देखा जाय तो वस्तु को आत्मिक शान द्वारा जानना ही 
वास्तविक प्रत्यक्ष है। इन्द्रियों द्वारा जानना तो वास्तव में परोल 
है। केवल व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। ऐन्द्रियक 
ज्ञान में जीव वस्तु को साचाद नहीं जानता किन्तु इन्द्रियों दवरा 
जानता है। इस लिए इन्द्रियों का व्यवधान होने से यह दान परोह है। 
शक्ञा-अतीन्द्रिय प्रत्यच्त इन्द्रिय प्रत्यक्ष से अधिक कैसे जानता है ९ 
सम्राभान- जैसे पाँच खिड़कियों वाले कमरे में बेटा हुआ व्यक्ति 
नितना जानता है, दीवारे हट जाने पर खुले प्रदेश में बैठा हुआ 
व्यक्ति उससे कहीं अधिक जानता है, हमी एकार हच्तिल ता से 
ऑ्पज्ञान अधिक बिस्तेद शोर विशद्ध दोता 4 । 
. नीचे लिखे अनुपान से भी नरक की सिद्धि शेती हे-उत्हट 
पाप का फल मोगने वाले कहीं रहते हैं, क्योंकि कम का फल भोगना 
ही,पहलता है, जैसे कर्मफल की भोगने वाले मनुष्य और ति्ेश् | 
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मनुष्य ओर तिर्य॑श्व गति में दु ख होने पर मी सुख मिला हुआ है|. 
इस लिए तीज पाप क॒मों का फल नर में.ही मोगा जाता है। 

इस प्रकार समझाया जाने पर अकम्पित खामी का सन्देह दूर 
हो गया । वें मगवाद्‌.महावीर के शिष्य हो गए और आठवें गण 
बर कहलाणए | | (गाथा १८८४-१६०४ ) 
(8) अचल आता- दर्शनाथ आए हुए अचल आता को. देखकर 
भगवान्‌ ने फहा- हे अचल आता | तुम्हारे मन में सन्देह- है कि 
पुण्य और पाप हैं या नहीं ! यह संशय तुम्हें फरपर विरोधी बात ; 
बताने वाले वेदवाक्यों से हुआ है । 

पुण्य और पाप के विषय में पांच मत हैं- (१) पुण्य, ही है पाप 
नहीं है । (२) पाप ही है पुएय नहीं है। (३) पापझोर पुएय दोनों 
मिले हुए हैं जेसे मेचकणि में कई रंग मिले हुए होते हैं ओर वे 
,मिशित सुख और दुःख के कारण हैं | इस लिए पुण्य पाप नामक 
एक हीं वस्तु है। (४) पुण्य और पाप दोनों खतन्त्र और मन्न,.. 
मिन्न स्वरूप वाले हैं। पुण्य सुख का कारण है और पाप दुःख का | 
(५) पुण्य या पाप रूप सत्ता ही नहीं है। सारा संसार अपने स्व॒माव 
के अलुसार स्वयं परिवर्तित हो रहा है । 

पहले पद में जैसे जेसे पुण्य बढ़ता है, सुख भी अधिक होने « 

है ।.जेसे जेसे पुण्य घटता है सुख कप और दुःख अधिक 
होने लगता है ७8ख भोर दुःख पुणय की मात्रा पर॑ अवलम्बित हैं । 
पाप को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। पुएय का स्वथा 
जय होने पर भोत्ष हो जाता है । जेसे पथ्याहार की इद्ि होने पर 
आरोग्य की इद्धि होती है, उसी प्रकार पुए्य की इद्धि से सुख की 
इृद्धि होती है । जैसे पथ्याहार कम से छोड़ने पर शरीर में रोग 
, उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार पुण्य की कमी होने पर दुःख उत्पन्न 
हो जाते हैं। सवंधा आहार का त्याग कर देने पर जेसे सल्यु हो 
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जादी है उसी प्रकार सबंधा पुण्य का:ज्य हो ज़ाने पर मो हो 
जाता है। ु ४ 
'हपरे पत्त में विलहुल इससे,उल्टा है.। जैसे अपध्याहमर चढ़ने पर 
रोग की प्ृद्धि तथासघठत्े पर रोग कम हो जाता है । उसी तरह . 
पापू बढ़ने पर; ढु|घ़ की बृद्धि तथा पाप घठने पर सुख की .बंद्धि 
होती है । पापृक्षा, सवंथा नाश दो जाने पर गोत्र हो जांता है।. 
जैसे प॒बशा अपध्याहार:छोड़ देने पर रोग से मुक्ति हो जाती है। 
तीसरे में एक ही वस्तु के पुएय और पाप रूप दो अंश हैं, जेसे , 
मेज्नफपरणि में कई रंग होते हैं, अथवा नुर॒पिंद में नरत्त और सिंहत्व 
रूते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु में पुण्य और पाप पिल्ते 
४ हैं, पुए्यांश के अधिक होने पर वही सुख का कारण तथा" 
पाषांश के अधिक होने पर वही दुःख का कारण हो जाती है। 
चौये पक्ष में पुएप और प।प दोनों मित्र मित्र खतन्त्र वस्तुएं 
हैं, क्योंकि इन दोनों के कार्य मिन्न मिश्र तथा परस्पर विरोधी हैं [, 
पुएय का कार्य सुख देना है ओर पाप का दुःख देना | 
,. पँचवें पद में संसार खमाव से ही सुखी या दुःखी हुआ करता 
है। भ्लग किसी कारण फो मानने की भ्रावश्यफता-नहीं है | इस- 
लिए पुण्य और पाप नहीं-हैं।,..... | 
, इनमें से चौथा पच्च आदेय अर्थाद्‌ ग्रहण करने योग्य है, बाकी 
चार नहीं । स्वभाव वाद का खएडन अप्निभृति के वाद में किया जा 
चुका है। कर्मो की सिद्धि के लिए ओर भी बहुत से अनु भान दिए 
जा सकते हैं, जेसे-दानादि शुभ क्रियाओं तथा हिंसा आदि अशुभ 
क्रियाओं का कोई न कोई फल है, क्योंकि वे कारणरुप हैं, जैसे 
खेती आदि क्रियाओं फा फल घान्य आदि की प्राप्ति है| इसी तरह 
दात़ादि क्रियाओं का फल पुण्य तथा हिंसादि क्रियाओं का फल 
पाप है। इसी प्रकार देह आदि का कोई कारण है, क्योंकि दे कार्य- 
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रूप हैं । जेसे घट की उत्पत्ति के लिए मिट्टी, दण्ड, चक्र; चीवर आदि 
की आवश्यकता पढ़ती है | 

शह्वा- देह आदि के माता पिता आदि फारण प्रतिद्ध ही हैं, 
फिर अदृष्ट कारण मानने की क्या आवश्यकता है ९ 

समाधान- माता पिता आदि कारणों के समान होने पर भी 
दो व्यक्षियों में मेद नजर झाता है । एक सुरूप होता है दूसरा 
कुछप । एक बुद्धिमान दूसरा सूख | इन सब बातों का कारण माता 
पिता के सिवाय कोई दूसरा मानना पढ़ता हे 

सुख और दुःख का उन्हीं सरीखा कारण है, क्योंकि ये फार्य 
हैं। ज़ो कार्य होता हैं, उसके अनुरूप कारण भी होता है 
घट के परमाणु | 

शह्टा- सुख ओर दुःख के अनुरूप कारण दोने से पुएय भर 
पाप की सिद्धि की जाती है । सुख और दुःख आत्मा के भाव 
होने से अमृत हैं, इस लिए उनका कारण भी अमूर्त होना चाहिए । 
अमृत का कारण मृत कर्मो को नहीं माना जा सकता | 

सप्राधान- कार्य ओर कारण सवंथा समान नहीं होते | सबंथा 
समान मानने पर कार्य ओर कारण का मेद ही मिट जाएगा। 
इस लिए दोनों में इंछ समानता होती दे और कुछ विषमता । 

शह्टा--संसार की सभी वस्तुएं कुछ अंशों में समान तथा इंछ 
अंशों में मिन्‍न हैं | कारण ओर कार्य भी इंछ अंशों में मिन्‍न हैं । 
ऐसी दशा में कारण को कार्य के अलुरूप कहने का क्या तार्थय है ९ 

सपाधाव--कारण ही कायरूए में परिशत होता है इस लिए वह 
उसके अनुरूप कहा जाता हे | जो जित हम में परिणत नहीं होता 
वह उसके अलुरूप नहीं कहा जाता । जीव और पुण्य का संयोग 
सुख का फारण है ओर सुख उसी की पर्याय है । जीव और पाप 
का संयोग दुःख का कारण है ओर दुःख भी उसी की पर्याय है । 
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जैसे सु्ष को शुभ, कल्याण, शिव इत्यादि नामों से कहा जाता 
है। वैसे ही पाप भी दूसरे नामों से पुकारा जाता है । 

धुएय से ही सुख और दुःख दोनों हो जाएंगे, इस लिए पाप 
को मानने की कोई आवश्यकता नहीं ! यह पत्र भी ठीक नहीं हे, 
क्योंकि पुएय की कमी से ही दुःख नहीं बढ़ सकता | ऐसा मानने 
पर मुक्त जीवों फी सब से अधिक दुःख होना चाहिए । दूसरी वात 
यह है, जैसे सुख अपने अनुकूल कर्मो के प्रकप (अधिकता ) से 
दैदा होता है उसी प्रकार दुःख की उत्पत्ति मी अपने अनुकूल फर्मो के 
प्रकप से माननी चाहिए । यदि पुएय के अपकरप मात्र से दुःख की 
उत्पत्ति मानी जाय तो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर ही दुःख 
होना चांहिए, फिसी अनिष्ट की प्राप्ति पर दुःख न होना चाहिए । 
पुण्य की कमी से सुख की कमी हो सकती है दुःख की उत्पत्ति न 
होनी चाहिए। जसे चक्रवर्ती आदि का शरीर पृएय प्रकृति के उदय 
से होता है इसी प्रकार दुःखी प्राणी का शरीर पाप प्रकृति के उदय 
से होता है | इत्यादि युक्षियों से पुएय से अलग पाप को मानना 
आवश्यक है । 

इन्हीं युक्षियों को दूसरे पत्ष में लगाने पर पाप से अलग पुण्य 
की सिद्धि हो जाती है । इस लिए फेवल पाप को मानने वाला 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । 

मन, वचन ओर काया रूप योगों की भ्र्त्ति से कमंबन्ध होता 
है। इनकी प्रवृत्ति दो तरह से होती है--किसी समय शुभ, किसी समय 
अशुभ। दोनों तरह की भ्रवृत्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती । शुभ 
प्रवृत्ति से शुभवन्‍्ध होता है ओर अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ । शुभ- 
बन्ध को पुएय तथा अशुभवन्ध को पाप कहा जाता है | 

प्रश्न- एक समय में शुम या अशुभ एक ही क्रिया होती है! 
यह कहना ठीक नहीं है। जो मनुष्य व्रिना विधि दान दे रहा है; 
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उपदेश दे रहा है, या मन में सोच रहा है उसको एक ही समय 
में शुभ ओर अशुभ दोनों क्रियाएं होती हैं । 

उत्तर- व्यवहार जय की अपेक्षा ऐसे स्थान पर शुमाशुभ 
क्रिया मानी जा सकती है, किन्तु निश्रय नय की अपेक्षा वहाँ, एक 
समय में एक ही योग रहता है । वोगों का शुभ या अशुभ होना 
परिणाम या भावों पर निर्भर है| बुरे भाव होने पर योग अशुभ 
हो जाता है और अच्छे भाव होने पर शुभ । ये दोनों भाव एक 
समय में एक साथ नहीं रह सकते, इस लिये शुभाशुभ योग भी 
कोई नहीं है। शास्त्र में मावयोग ही विशेष माना जाता है, द्रव्य- 
योग नहीं | जैसे कि मन में शुभ भाव आने से शुभमनोयोग 
होता है और अशुभ भाव आने से अशुभ मनोयोग कहा जाता 
है| वास्तव में मनोयोग शुभाशुभ नहीं है, क्रिन्तु भावयोग के 
सम्बन्ध से द्रव्यमनोयोग शुमाशुभ हो जाता है। इसी लिए ध्यान 
के चार भेद बताए गए हैं | इन में से दो शुभ हैं और दो अशुभ। 
इसी प्रकार लेश्याओं में भी अन्तिम तीन शुभ हैं ओर पहली तीन 
अशुभ । ध्यान और लेश्या के शुमाशुभ होने से योग भी शुमाशुभ 
होता है । इस अकार पुएय ओर पाप दोनों पृथक पृथक सिद्ध हो ' 
जाते हैं। शुभ वण, गन्ध, रस ओर स्पश से युक्त शुभ फल देने 
बाली कमप्रकृतियों को पुण्य कहते हैं | अशुभ वर्ण, गन्ध, रत 
ओर स्पर्श से युक्॒ तथा अशुभ फल देने वाली कमग्रकृतियों को 
पाप कहते हैं | शुभ या अशुभ भ्रव्वत्ति करता हुआ जीव पुण्य या 
पाप के योग्य कर्मपुदूगलों फो ग्रहण करता है | कर्म वगणा के 
पुदूगल न तो मेरु की तरह अतिस्थूल हैं ओर न परमाणु की तरद 
पत्षम । जिस स्थान में जीव रहता है उसी स्थान में रहे हुए पुद्गलों 
फो ग्रहण करता हे, दूसरे स्थान में रहे हुए पुदुगलों को 
नहीं। जैसे तेल की मालिश किए शरीर में पूल आकर चिपक 
जाती है उसी तरह रागद प्‌ के कारण करमपुद्गल जीव से चिपक 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग ४६ 


जाते हैं | कर्मों को जीव अपने सभी प्रदेशों से ग्रहरा करता है । 

उपशमभ्र शी से मिरा हुआ जीव सादि मोहनीय आदि कमों 
फो बाँधता है | जिस जीव ने किसी भर णी को नहीं प्राप्त किया है 
उसके कम अनादि होते हैं । 

मिस प्रकार एक सरीखा होने पर भी गाय के हारा खाया हुआ 
आहार दूध के रूप में परिणत हो जाता है, ओर साँप के दारा खाया 
हुआ विष के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार ग्रहण करने 
से पहले कमपुद्गल एक सरीखे होते हैं। शुभयोग पूषक अवृत्ति 
करने वालों के वे पृएयरूप में परिणत हो जाते हैं ओर अशुभयोग 
पूर्वक प्रवृत्ति करने वालों के पापरुप में । अथवा जेसे एक ही शरीर 
में ग्रहण किया हुआ आहार रत मांत आदि धातु तथा मल मूत्र 
आदि निःसार पदार्थों के रूप में परिणत हो जाता है हसी प्रकार 
कमपुदूगल भी शुभ और अशुभ रूप में परिणत होते हैं। कर्मों की 
४६ प्रकृतियाँ शुभ हैं, बाकी अशुभ हैं। सम्यक्त् मोहनीय, हास्य, 
पुरुषवेद ओर रति ये चार प्रकृतियाँ किसी के मत से पुएय में नहीं 
मिनी जातीं,ऐसी दशा में पुएय प्रकृतियाँ ४२ ही रह जाती हैं इन्हें 
पुणय में गिनने से पुएय प्रकृतियाँ ४६ हैं। 

इस प्रकार पुण्य ओर पाप को मिला कर एक ही वस्तु मानने 
वाला पक्ष भी खण्डित हो गया, क्योंकि सुख ओर दुःख दोनों 
बस्तुएं मिन्न भिन्न हैं,इस से उनके कारण भी मिश्र मिल्न मानने पड़ेंगे। 

इस प्रकार समर्काए जाने पर अचलआता द्विजोपाध्याय का 
संशय दूर हो गधा । वे मगवान्‌ महमवीर के शिष्य हो गए भौर नें 
गणझधघर कहलाए | (गा० १६०४५-१६४८) 
(१० ) मेतायखामी- दर्शनार्थ आए हुए मेता्यखामी को देख 
कर भगवान ने कहा- आयुष्मन्‌ मेताय ! तुम्हारे मन में यह संदेह 
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है किपरक्षोक हे या नहीं १ तुम्दारा कदना है अगर जीव को पाँच- 
मौतिक माना जाय तब तो परल्ोक-द्ो ही नहीं सकता। अगर भूतों 
से आत्मा को अत्तग माना जाये तो भी उत्पत्ति वाला होने से उसे 
झनित्य अर्थात्‌ नश्वर मानना पढ़ेगा। नथर होने से उसका शरीर 
के साथ ही नाश हो जायगा ओर परलोक गमन नहीं होया । इस 
प्रकार भी परलोक की सिद्धि नहीं होती | खग और नरक के प्रत्यक्ष 
न दिखाई देने से उन्हें मानने में कोई प्रमाण नहीं है । 

यह ठीक नहीं है । स्वग,नरक तथा आंत्मा की सिद्धि पहले की 
जा चुकी है | उसी तरहे यहाँ भी समक लेना चाहिए | 

शद्धा- भात्मा ज्ञानसवरूप है और ज्ञान क्षणिक है, इस लिए 
आत्मा को भी क्षणिक मानना पड़ेगा। यदि आत्मा को ज्ञान से 
भिन्न माना जाय तो वह जड़ स्वरूप हो जायगा। 

समाधान- समी वस्तुएं उत्पाद, व्यय और घोत्य इन तीन गुरणों 
वाली हैं । आत्मा के ज्ञानादि बदलते-रहने पंर भी चेतन्य ध्‌ व है। 
इस लिए उसका नाश नहीं होता | ज्ञान भी एकान्त क्षणिक नहीं 
होता, के गुण है । इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएं नित्या- 
नित्य हें । 

इस प्रकार पहले कही हुई युक्कियों से समझाने पर मेतायस्वामी 
का संशय दूर हो गया । वे भगवान के शिष्य हो गए और दसवें 
गशधर कहलाए | *"( गा० १६४६-१६७१ ) 
(११) प्रभास स्वामी- दशनों के लिए आए हुए प्रभास स्वामी को 
देख कर भगवाव ने कहा- हे आयुष्मन प्रभास ! तुम्दारे मन में 
संशय है कि निर्वाण है या नहीं? अगर निर्वाण होता है; तो क्‍या 
दीपक की तरह होता है! अर्थात्‌ जेसे दीपक बुकने के बाद उसका 
कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह निर्वाण हो जाने पर आत्मा का 
अखित्व मी मिट जाता है । यह बौद् मान्यता है । बौद्धाचार्य अश्च 
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थोष ने इसे नीचे लिखे अनुसार बताया है-- 
दीपो यथा निद्वेतिमभ्युपेतो, 
नैवावनि गचउछुति नान्तरिक्षम । 
दिशन काथित विदिश न काथित्‌ , 
स्नेह्षयात्‌ फेवलमेति शान्तिम ॥ 
जीवस्तथा निर्व॑तिमभ्युपेतो, 
नैवावर्नि गच्छति नान्तारिचम । 
दिशन काथित्‌ विदिश न काज्चि प्‌ 
क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ 
अर्थात्‌- जैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक न पृथ्वी को जाता 
है न आकाश को | न किसी दिशा को जाता है न विदिशा को | 
तेल खतम हों जाने पर अपने आप शान्त हो जाता है। उसी प्रकार 
निर्वाण को प्राप्त हुआ जीव न पृथ्वी को जाता है न आकाश को, 
न किसी दिशा को न विदिशा को । क्लेश का तय हो जाने से 
अपने आप शान्त हो जाता है । 
अथवा जैसे जेन मानते हैं अर्थात्‌ राग, ढ॑ प, मद, मोह, ज-म, 
जरा, रोग आदि दुःखों का क्षय हो जाना मोत्त हे | इस मत में 
निर्वाण हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व बना रहता है | 
अथबा कर्म और जोव का सम्बन्ध अनादि होने से वह अनन्त 
भी है। जो वस्तु अनादि होती है वह अनन्त भी होती है। 
इन सन्देहों को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने नीचे लिखे अलु- 
सार कहना शुरू किया- 
कर्म ओर जीव का सम्बन्ध अनादि होने पर भी छूट सकता 
/ है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है । प्रदीप की तरह आत्मा का _ 
सर्वनाश मानना भी ठीक नहीं है । जेसे दूध पर्याय नष्ट होने पर दूध 
दही के रूप ें परिणत ही जाता है, मृद्गर आदि के डवारा नष्ट किया 
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हुआ घट कपाल (टीकरे) रूप में बदल जाता है इसी प्रकार दीए 
की आग भी दूसरे रूप में बदल जाती है सवा नष्ट नहीं होती, ' 
क्योंकि किसी वम्तु का स्वेथा नाश नहीं हो सकता। 

शट्टा- यदि दीपक का सवंथा नाश नहीं होता तो बुझाने के 
बाद दिखाई क्यों नहीं देता ९ ल्‍ 

सम्राधान- प्रदीप के बुक जाने पर वह अन्धकार के रूप में 
परिणत हो जाता है ओर अन्धकार के रूप में दिखाई भी देता है। 
ब्रहुत सी वस्तुएं उत्तम होने से नहीं भी मालूम पड़ती, जैसे िखरते 
हुए काले बादल या वायु में धीरे धीरे उड़ते हुए तच्म परमाणु । 
इस लिए किसी वस्तु की सर्म परिणति न दिखाई देने मात्र से 
उसे असत्‌ नहीं कहा जा सकता | बहुत से पुदूगल विकार को प्राप्त 
, होने पर दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण किए जाते हैं। जेंसे सोना पहले 
चह्चु इन्द्रिय से जाना जा सकता है | गलाने के बाद राख में मिल 
जाने-पर केवल स्पर्श का विषय होता है | फिर भरप से अलग 
कर देने पर चन्नु से जाना जा संकता है । इसी प्रकार नमक, गुड़ 
आदि बहुत से पदाथ पहले चक्चु से जाने जा सकते हैं किन्तु शाक 
आदि में मिलने पर केवल रसनेन्द्रिय से जाने जाते हैं, इत्यादि 
बातों से मालूम पड़ता है कि पृद्गलों के परिणाम बहुत ही विचित्र 
हैं।इछ पुद्गल सच्मता को ग्राप्त होने पर बिल्कुल नहीं दिखाई देते। 
इस लिए किसी भी वस्तु का रूपान्तर हो जाने पर उसका सर्वेथा 
नाश मानना ठीक नहीं है| दीपक भी पहले चक्ु इन्द्रिय से जाना 
जाता हे, किन्तु बुझने पर प्राणेन्द्रिय से जाना जाता है। उसका 
सर्वेथा समुच्छेद नहीं होता । इसी प्रकार जीव भी निर्वाण होने पर 
सिद्ध्वरूप हो जाता है उसका नाश नहीं होता | इस लिए जीव ' 
के विधमान रहते हुए दुःखादि का नाश हो जाना मोच, है । 

मृक्त जीव के जन्म, जरा, व्याधि, परणा, इृष्टवियोग, .अरति, 
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शोक, चुधा, प्यास, शीत, उष्ण, काम, क्रोध, मद, शात्य, तृष्णा, 
राग, हेष, चिन्ता, उत्सुकता आदि सभी दुःख नष्ट हो जाते हैं, 
इस लिए उन्हें परम मुख प्राप्त होता है जैसे वीतराग मुनि को । लकड़ी 
आदि में उपर लिखी बातें न होने पर भी जड़ होने से उसे सुख 
का अनुभव भहीं होता, तथा मुक्त जीत अपने ही प्रकाश से प्रका- 
शित होते हैं क्योंकि उनके आवरण सम्पूर रूप से नष्ट हो गये हैं। 

स्थितः शीतांशुवज्जीवः, प्रकृत्या भावशुद्धया | 

चन्द्रिकावच् विज्ञानं, तदावरणमश्नचत्‌ ॥ 
अर्धातू-अपनी शुद्ध प्रकृति में रहा हुआ जीव चन्द्रपा के समान 
है उतका ज्ञान चॉदनी की तरह है और आवरण वादलों परीखा है। 
स व्यावाधाभावात्‌ सर्वेज्ञत्वाच भवति परमसुखी। 
व्यायाधाभावो5न्न स्वच्छुस्थ ज्स्य परमसखम ॥ 

अर्थात्‌-किसी तरह की वाघा (अड़चन या इच्छा) न दोने से 
जीव परम सुख वाला है । किसी प्रकार की बाधा तथा आवरण 
का न होना ही परम सुख है। 

शट्टा-समी जीव इन्द्रियादि करणों द्वारा जानते हैं । मुक्त 
जीवों के करण न होने से उन्हें स्ज्ञ नहीं मानना चाहिए । 

सम्राघान-जानना वास्तव में आत्मा फा खभाव है। शानावर- 
णीय आदि कर्मों का परदा पड़ा रहने के कारण संसारी जीव इन्द्रियों 
की सहायता के बिना नहीं जान सकते । मुक्त लीवों का परदा हट 
जाने के कारण वे आत्मज्ञान द्वारा संसार की सभी वस्तुओं को 
जानते हैं। उन्हें करणों की आवश्यकता नहीं है! 

प्रश्न-सुख का कारण पुएय है और दुःख का पाप | झुक्क 
आत्माओं को जेसे पाप नष्ट हो जाने के कारण, दुःख नहीं होता, 
उसी ग्रकार पुण्य नष्ट हो जाने के कारण सुख भी नहीं होना चाहिए। 
फिर मोह्त में झव्यावाघ सुख का कहना मिथ्या है। 


३; भी सेठिया जेन प्रन्थमाला 


- 5त्तर-पुण्य से होने वांला सुख वास्तव में सुख नहीं हे क्योंकि 
वह कर्मों के उदय से दोता है ओर उन कर्मों के हट जाने पर नहीं 
होता । इसी लिए बढ़े बड़े चक्रवर्ती या देव कोई भी संसारी जीव 
वास्तव में सुखी नहीं है । 

शह्ञा-यदि संसार में होने वाला छुख कर्मों के कारण वास्त- 
विक नहीं है तो संसार में होने वाला दुःख मी कर्मों के कारण 
नहीं मानना चाहिए । इसलिए स्वयं आत्मा द्वारा अनुभव किए 
जाने वाले सुख ओर दुःख को वास्तविक न कहना ठीक नहीं है। 

समाधान-संसारी भीवों को वास्तव में सुख का अनुभव नहीं 
होता । जिस अ्रकार मार ढोने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भार 
हट जाने पर अपने को सुखी समझने लगता है, अथवा प्यासा 
पानी मिल जाने पर अपने को खुखी समझता हे, इसी प्रकार अत्येक हि 
प्राणी थोड़ा सा दुःख दूर होने पर अपने को सुखी समझने लगता 
है । उसे वास्तव में सुख हुछ नहीं है। मन में रही हुई काम वासना 
से एक तरह की बेचेनी पेदा होती है ओर वह चरण भर के लिए 
खीसम्मोग से शान्त हो जाती है तो पलुष्य उसे सुख समभने 
लगता है। यदि ख्री का आलिद्जन वास्तव में सुख देने वाला हो 
तो वासना रहित व्यक्ति फो क्यों नहीं सुख देता | बालक या इद्ध 
जिसके हृदय में वासना नहीं है उसके सामने ख्नी के विलास बिल्कुल 
पीके हैं। जो व्यक्रि किसी बीमारी से व्याइंल हो रहा है उसे कामि- 
नियों की चेशएं कड़वी लगती हैं, इस लिए संसार की किसी 
वस्तु को वास्तव में सुख देने वाली नहीं कद्दा जा सकता। जैसे 
खुजली रोग वाला भपने अज्ज को खुजलाने में सुख समझता हे 
इसी प्रकार संसारी प्राणी अपनी इच्छाओं की चणिक दप्ति में सुख 
मान लेते हैं। जैसे नाखून से खुजाने का परिणाम भयझ्भर खुजली 
होता है उसी प्रकार एक इच्छा को पूर्ण करने से नई नई इच्चाएं 
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मयहूर रूप में खड़ी हो जाती है | इसलिए दुःख का कारण होने 
से चणिक तृप्ति भी दुख ही है। अज्ञानी मनुष्य उसे सुख समझता 
है। जैसे अपध्य मोजन खाने में स्वाद होने पर भी परिणाम में 
बुरा है इसी प्रकार सांसारिक सुख भी बुरे हैं । 

वास्तविक सुख तभी होता है जब पुराना रोग बिग्कुल कट 
' जाय,'नया पैदा होने के कारण न रहें। ऐसी अवस्था मोत्र ही 
है । वहाँ इच्छा, राग, देंघ आदि सभो दुःख के कारण नष्ट हो जाते 
हैं ओर कम न होने से नवीन उत्पन्न नहीं होते | इस लिए वहीं 
: पर दुःख का सवथा नाश और सुख का आत्यन्तिक लाभ होता 
है | जिस महापुरुष मे मानसिक विकारों को जीत लिया उसे 
तो यहाँ भी परम सुख प्राप्त है। देवों की विशाल ऋद्धि ओर 
चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य भी उसके सामने तुच्छ हैं। इसी 
लिए क्या है- 
निर्जितमद्मदनानां, वाककार्यमनोपिकाररहितानाम । 
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्ष) सुविहितानाम ॥ 

( प्रशमरति २३८ श्लोक ) 

अथात्‌ जिन्होंने मद ओर मदन (काम) को जीत लिया है, 
जो मन, वचन ओर काया के विकार से रहित हो गए ' हैं, जो 
सब आशाओं से परे हैं तथा समाप्रभियुक्त हें उन्हें हसी जन्म में मोक्ष है। 

जिस प्रकार आत्मा के अनन्तज्ञान गुण को ब्वानावरणीय कर्म 
ढक देता हे ओर चच्चु आदि इन्द्रियाँ घट पटादि के ज्ञान में सहा- 
यक होती हैं, इसी ग्रकार आत्मा का अनन्त सुख रूप शुण पाप 
कर्मों द्वारा ढका रहता है| धुएय कम समय समय पर च्णिक सुखा- 
सुभव के लिए सहायक होते हैं । जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान ज्ञानावर 
णीय के सवंथा नाश होने पर ही होता है और फिर इन्द्रियादि 
करणों की आवश्यकता नहीं रहती, इसी अकार आत्मा को पूरा 
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सुख की आप्ति पाप कर्मों के सवंधा नाश होने पर ही होतो है और 
फिर परुएय की अपेक्षा नहीं रहती | सिद्धावस्था में विषय सुख से 
विलच्षण परम सुख की आप्ति होती है | विषय सुखों में लिए प्राणी 
उस अनुपम सुख की कल्पना सी नहीं कर सकता | सिद्धों का सुख 
नित्य, अव्याबाघ तथा वास्तविक होता है। 

वेदपदों से भी यही सिद्ध द्ोता है कि जीव जब अशरीर अथात्‌ 
मुक्त हो जाता है तभी उसे हुःखों से छुटकारा मिलता है। इस 
लिए यह सिद्ध हुआ कि निर्वाण अवस्था में जीव विद्यमान रहता 
है। राग, द्वेप आदि विकार तथा दुःख सबंथा च्षीण हो जाते हैं और 
जीव उस समय परम आत्मीय आनन्द फा अनुभव करता है। 

इस प्रकार समझाने पर प्रमासस्वापी का संशय दूर हो गया। 
वे भगवान्‌ मद्गावीर के शिष्य हो गए ओर ग्यारहवें गणाधर कह- 


साए। ( विशेषावश्यक भाध्य गाथा १४४६ से २०२४ ) 
(दरिमद्रीयावश्यक टिप्पण ) ( समवायाग ११ भा ) 
७७६“ ग्यारह अग 


जिस पकार ब्राह्मण संस्कृति का आधार वेद, बोड़ संस्कृति 
का त्रिपिटक और ईसाइयों का आधार बाइबल है उसी तरह जेन 
संस्कृति'का आधार गणिपिटक या बारह अंग हैं। नन्‍्दीघ्नन्न में 
भू तह्वान के चौदह मेद बताए गुए हैं-उनमें तेरहर्वा अगर प्रविष्ट 
है। मुख्य रूप से भू तज्ञान के दो भेद हें-अंग अवि्ट और अंग- 
बाह्य । आचाराज्ञ आदि बारह अंगग्रविष्ट हैं। इनके अतिरिक्त सभी 
सत्र अंग वाद्य गिने जाते हैं । जिस अकार पुरुष के शरीर में २ पैर 
२ ज॑घाए', २ उछ, २ गात्राई (पतवाढ़े), २ पाहें, १ गरदन ओर 
१ सिर बारह अंग हैं उसी प्रकार भर तकूपी पुरुष के १२ अंग 
हैं। भथवा जिन शाखरों को तीर्थडडरों के उप्रेशाउसार गणघर भग- 
बान्‌ खय॑ रचते हैं, वे अगशत फह्दे जाते हैं| गयधरों के अतिरिक्त 
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विद्या सम्पन्न आचार्यों द्वारा रे गए शास॒ अ्ंगवाह्य कहे जाते है। 
अंग्प्रविष्ट के बारह भेद हैं--( १) आचाराज्ञ, (२) छयगडांग, 
(३ ) ठाणांग, ( 9 )समवायांग, ( ४ ) विवाहपन्नची ( व्याख्या प्रज्ञ- 
प्रिया भगवती ), ( ६ ) नायाघम्मकहाओ ( ज्ञताधरमंकथा ), ( ७ ) 
उवासगदसाओ, ( ८) अंतगड़दसाओ, (६) अशुत्तरोववाइअ- 
दसाओ (१० ) पण्ववागरणाई (प्श्नव्याकरण), ( ११) विवायसुझ 
.( विषाक्त ), ( १२) दिद्विवाओ ( इृष्टिवाद )। 
इनमें बारइवों इश्टिचाद आज कल उपलब्ध नहीं है। दूसरे बज 
के भी इुछ अंश नहीं मिलते | नंदी बत्र के अनुसार उनकी गाथा 
आदि की संख्या देकर उपलब्ध छत्नों की विषयसूची दी जाएगी । 
( १ )आचारांग--मद्दापुरुषों के द्वारा सेवन की गई ज्ञान, दर्शन 
चारि आदि के भाराधन करने की विधि को आचार कहते हैं| आचार 
को प्रतिपादन करने बाला आगम आचाराज् कहा जाता है। नन्‍दी 
सत्र के अनुसार इसका स्वरूप निम्न लिखित है। मुख्यरूप से इसमें 
साधुभों की चर्या से सम्बन्ध रखने वाली सभी शिक्षाएं हैं। वे 
हस प्रकर हैं--- 
आचार-ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की आराधनाके 
लिए किया जानें वाला विविध आचार । 
गोचरी-मिद्दा ग्रहण करने की विधि-। 
विनय-ज्ञान और ज्ञानी ओदि की विनय मक्कि। 
विनेय- शिष्यों का रूप भर उनका आचार। 
भापा-सत्या ओर असत्यासृपारूप भाषा का स्वरूप | 
अभाषा-सपा ओर सत्यासपा (मिश्र ) रूप अभाषा का सरूप। 
चरण-पाँच महावत, दस प्रकार का भ्रमण घम, सत्रह प्रकार का 
संयम,दस प्रकार का वेयावृत्य, नव बाड़ ब्रक्षयय की, ज्ञान, दर्शन, 
चारित्,बारह प्रकार का तप भोर चार कपायों का निग्रह चरण 
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कहलाते हैं। 
करण-चार पिंडविशुद्धि, पाँच समिति, बारह भावना, बारह सिक्खु 
पडिषा, पाँच इन्द्रियों का निरोध, पच्चीस प्रकार की पढिलेदणा, 
तीन गुप्तियाँ ओर चार अभिग्रद करण कहलाते हैं । 
यात्रा-संयमरूप यात्रा का पालन | 
मात्रा-संयम की रक्षा के लिए परिमित आहार लेना । 
चत्ति-विविध अभिग्रहों को धार कर संयम की पुष्टि करना। 

इन में कुछ विषयों का एक दूसरे में अन्तर्माव होने पर भी. 
जहाँ जिसका प्रधान रूप से वर्णन है, वहाँ वह दुवारा दे दिया गया है। 

आचार के संघ प से पाँच मेद हैं-( १) ज्ञानाचार (२) दर्शना- 
चार (३) चारित्राचार (४ ) तप आचार (५) वीर्याचार। 

उत्सपिंणी ओर अवसर्पिंणी रूप एक काल चक्र की अपेष्ा से 
आचाराज्ञ सत्र की वाचनाएं परिमित हुई हैं। मृत और भविष्यत 
काल की अपेक्षा से अनन्त वाचनाए' हैं। उपक्रम आदि अनुयोग 
संख्यात हैं । प्रत्येक अध्ययन के आरम्भ में अनुयोग आता है इस- 
लिए आचारांग के संख्यात अध्ययन होने के कारण अनुयोग मी 
संख्यात हैं। संख्यात वेढ ( एक प्रकार का छन्द ) हैं। संख्यात छोक 
हैं |संख्यात नियु क्लियाँ हैं। संख्यात प्रतिपत्तियाँ ( द्रव्यादिं पदार्थों 
को स्वीकार करना अथवा पडिपा या अभिग्रह अद्जीकार करना) हैं। 

शान की अपेदा क्रिया का प्राधान्य होने से क्रियारहूप आचार 
बताने वाला यह छत्र भी प्रधान है, इसी लिए यह पहला अंग है। 
अथवा शुद्ध आचार के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्य- 
कृता होती है, इसी लिए आचार का भ्रतिपादक यह अंग पहले 
बताया गया है | 

इसमें दो भ्र॒ तस्कन्ध (अध्ययनों का समदाय ) हैं। पहले भ त 
स्कन्ध में नी अध्ययन हैं ओर दूसरे में सोलह । पचासी उहं शे हैं । 
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प्रत्येक अध्ययन का नाम, उद्द शे और विषय नीचे लिखे झलुसार हैं:- 
' प्रथम श्रतस्कन्ध 


पहला अध्ययन- शख्रपरिज्ञा। जीवों की हिंसा के कारण को शख्र 
कहते हैं। इसके दो मेद हैं-- द्रव्यशल्र ओर भावशल्र । तलवार आदि 
द्रव्यशल्र हैं और अशुभयोग भावशख्र हैं। इस अध्ययन में भाष- 
शत्रों की परिन्ञा अर्थात्‌ जानकारी है। परिज्ञा दो तरह की होती 
है-- शपरिता अर्थात्‌ अशुभ योग आदि कर्मन्‍न्‍्ध के कारणों फो 
जानना । अत्याख्यान परिज्ञा अर्थात्‌ समझ कर उनका त्याग 
करना । पहले अध्ययन में सात उहं शे हैं। एक अध्ययन में भाए 
हुए नवीन विषय के आरम्भ को उदद श कहते हैं । 
(१)३०--आत्मा तथा कमंपन्धहेतु विचार | 
(२)३०--पुथ्वीकाय की हिंसा का परिहार । दुःख के झनुभव के 
लिए अन्धवधिर का दृष्टान्त | 

(३)३०--अप्काय की हिंसा का परिहार | 
(४)३०--अग्निकाय की हिंसा का परिहार | 
(४)3०--वनस्पतिकाय की हिंसा का परिहार ! मलुष्य शरीर की 
समानता से वनस्पतिकाय में जीवसिद्धि 

(६)3०---त्रस जीवों की हिंसा का परिदवार ।त्रस जीवों की हिंसा 
के कारण | 

(७)३०--वायुकाय की हिंसा का परिहार | 

दूसरा अध्ययन--लोक पिजय | 

संसार ओर उसके कारणों पर विजय प्राप्त करना । औसमें छट्ट उदे शे हैं- 
(१)3०--पराता, पिता आदि लोक को जीत कर संयम पालना | 
(२)उ०--अरति ठालकर संयम में दृढ़ रहना । 
(३)3०--भान छोड़ना तथा भोगों से विरक्ति | 
(४)३०५-मभोगों से रोग की उत्पत्ति | 
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(४) विषयभोग छोड़कर जनता से आहार आदि. आ्राप्त करना [+- 
(६)3०--संयम के.लिए लोक को ध्यान रखते हुए भी ममता 
न रखना। । 

तीसरा अध्ययन--शीतोष्सीय | 

सरदी गरमी या सुख दुःख की अधिक परवाह न करके सब 
जगह समभाव रखना | इसमें चार उद्दं शे हैं-- 
(१)3०--वबास्तव में सोया हुआ कौन. है ९ 
(२) ३०--पाप का फल तथा हित उपदेश | 
(३) 8४०--लज्जा आदि के कारण पाप का परिहार तथा परिषह 
सहने मात्र से कोई नि नहीं बनता । उसके लिए हृदय में संयम 
चाहिए | 
(४)3०--करषायों का त्याग | 

चौथा अध्ययन--सम्यक्त्व । इसमें चार उददं शे हैं-- 
(१)३०---सत्यवाद | 
(२)3०--दूसरे मतों का विचार पूर्वक खुए्डन | 
(2)3०---तप का अनुष्ठान | 
(४)3०--संयम में स्थिर रहना। , , , , 

, ,'पाँचवाँ अध्ययन--शोकसार । इसमें छः उद्द शे हैं-- - 
(१)३०--आखियों को हिंसा करने वाला, विषयों के लिए आरम्भ 
में श्रवत्त होने वाला ओर विषयों में आसक्ति रखने वाला मुनि नहीं 
* हो सकता। 

(२) उ्देश--हिंसा आदि पापों से निश्चत होने वाला द्वी शनि 
कहा, जा सकता है-। 

(३) 3०--प्नि किसी-5कार का परिग्रह न रक्खे तथा काममोगों 
की इच्छा भी न करे, 

(४)३०--अच्यक्त (आयु और विद्या की योग्यता से रहित )। 
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अगीतार्थ तथा उतरा में निश्चय रहित साधु को अकेसे विचरने में 
बहुत दोप लगने की सम्भावना है। *.' 

(४) उद्देश--मुनि को सदाचार से रहना चाहिए । उसके लिए 
जलाशय का द्टटान्त | 

(६) उहश--उन्माग में न जाना तथा रागद प्‌ का त्याग करना | 

छठा अध्ययन--धूत। पापकर्मों को धोना। इसमें पाँच उद्द शे हैं--- 
(१) उद्दे श--खजन सम्बन्धियों को छोड़ कर धम में बच होना । 
(२) उद्देश--कर्मों को आत्मा से दूर करना | 

(३) उददेश--म्रुनि को अल्प उपकरण रखने चाहिएं ओर जहाँ 
तक हो सके कायाकलेश आदि करता रहे । | 
(४) उदश--प्रनि को सुखों में मूच्छित नहीं होना चाहिएं। 
(४) उद्देश--धुनि को संकर्टों से डरना नहीं चाहिए और अशंसा 
सुन कर असन्‍्न न होना चाहिए । उपदेश के योग्य आठ बातें। 

सातवाँ अध्यक्षन-- महापरिज्ञा | नन्‍्दीछ्त्र की मलयगिरि टीका 

ओर निर्यक्कि के अनुसार यह आठवाँ अध्ययन है. | इसमें सात उदद शे 
हैं। यह अध्ययन विष्छिन्न हो गया है, आज कल उपलब्ध नहीं हैं । 

* आठवों अध्यंयन- विमोत्त या विमोह | संसार के कारणों को या 
मोह को छोड़ना | मलयगिरि टीका के अंलुसार यहे अध्ययन 
सातवाँ है । इसमें आठ उई शे ईंट... 
(१)३०--इशीलपरित्याग | लोक धू व है या अधू व १ 
(२)5०---अकल्पनीय वस्तुओं का परित्याग। .' 
'(३)5०--मिथ्या शंका का निवारण । परिपहों से न डरना | 
(४)३०--सुनियों को फारणविंशेप से वेखानसादि (फाँसी आदि) 
वालमरण भी करना चाहिए | 

(५)३०---बीपार पहुने पर घ्नि को भक्त परिन्षा से मरना चाहिएँ 
(६)3०--पबैयवाले' म्रनि को इंगितमरण (नियतेभूमि) करना 
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चाहिए । 
(७)3०--पादपोपगमन मरण | 
(८)3०--कालपर्याय से तीनों मरणों को विधि | 

नवाँ अध्ययन-इसमें चार उदद शे हैं... - 
(१) उ०-- भगवान्‌ महावीर स्वामी की विद्वर्चर्या का वर्णन किया 
है जैसे कि तेरह महीने के पश्चात्‌ देवदृष्य वस्र का परित्याग, 
छुद्र जीवों द्वारा दिए गए अनेक कश्टों का सहन, छः फाय की रा, 
श्रस स्थावर ज़ीवों की गतागत पर विचार, कमी मी हिंसा का ने 
करना, शुद्ध आहार का ग्रहण , परवस्र ओर परपात्र का अग्रहण , 
शीत ओर उष्ण परिषद का सहन, ईैया समिति और भाषासमिति पर 
अत्यन्त विवेक इत्यादि विषय वर्णित किए गये हैं |... 
(२) ३०-- वस्तिविषय | आवेसन (शुन्यगृह), सभा, अपा, पणीय 
शाला, सराय, आराम (बाग), नगर, श्मशान, सन घर, वृत्त के 
मूंल इत्यादि स्थानों में रात दिन यतना करते हुए अग्रमत्तमाव से 
वबिचरते थे। निद्रा से अभिभूत न होते हुए रात्रि को खड़े रह कर 
ध्यान करते थे। उषत वस्तियों में अनेक प्रकार के सर्पादि द्वारा किए 
गए कष्ठों को सदन करते थे। भगवान्‌ को अनेक पुरुष नाना प्रकार' 
से पीड़ित करते थे। मगवान्‌ मौन इचि से आत्मध्यान में निमग्न रहते 
थे।कारणवशात्‌ में मिछ्ु हूँ! इस प्रकार से बोलते थे। शीत आदि परि- 
पह का सहन करते हुए विचरते ये। इस प्रकार वर्णेन किया गया है। 
(३)3०--परिषद्‌ सहन | तणसपशे, शीतरपश, उष्शस्पश, -दुश- | 
मशक स्पश, आक्रोश, वध इत्यादि परिषहों को सहन करते हुए 
विचरते थे। लाठ देश की वज्ञभूमि में नाना प्रकार के परिषहों को 
सहन किया । छुंचों के परिषहों को सहन करते हुए तथा अनायों 
द्वारा केश लुअन होने पर भी ध्यान से विचलित न होते थे। कठोर 
वचन के परिषद फो सहन करते हुए श्रवीर हाथी की तरह परि- 
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पह रुपी संग्राम में जय विजय करते हुए विचरते थे। इत्यादि वर्णन 
किया गया है । 
(४)३०-- तपश्चर्या । अनशन आदि तप करते हुए रोग की 
चिकित्सा न करते हुए, और न शरीर का भ्ृज्ञार करते हुए मौन 
बृत्ति से विचरते थे। शीत उष्ण को सहन करते हुए दर्ज की आता- 
पना लेते थे। ओदन,मन्धु, कुल्माप (उड़द के वाकले आदि) इन 
तीन पदार्थों को मास और अदृघ मास के पारणे में ग्रहण करते थे। 
मास, द्विमास,त्रिमास वावत्‌ छः मास के पारणों में भी उक्त आहार 
को ही ग्रहण करते थे। तस्व को जानने वाले भगनान्‌ पहावीर ने 
छब्बस्थ चर्या (अवस्था) में आपने खय्य॑ पापकर्म नहीं किया, दूसरे से 
नहीं कवाया ओर करते हुए को मो भला न जाना | ग्राम ओर 
नगर में शुद्ध आहार के लिए किसी मी जीव का बत्तिच्छेद न करते 
हुए आहार ग्रहण करते थे। मन्द्गति से चलते हुए, हिंसा से निशृत्त 
होते हुए, मिस्त प्रकार का भी आहार मिलता था उससे ही निर्वाह 
करते थे। इद्ातन लगा कर आत्मान्वेषण करते हुए ध्यान में लीन 
हो जाते थे । शब्दादि पदार्थों में मूच्छित न होते हुए कभी भी 
प्रभाद न करते थे इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है | 
दूसरा श्रुतस्कन्ध 

इस भ्र्‌ तस्कन्ध में तीन चूलिकाएं हैं| पहली चूलिका में दस से 
सोलह तक सात अध्ययन हैं। दूसरी में सतरह से तेईस तक सात। 
तीतरी में २२ और २४ दो । अध्ययनों के नाम, उद्दे शे ओर विषय 
नीचे लिखे अनुसार हैं !-- 

पहली चूलिका | ः 

दसवाँ अध्ययन-पिंडे पणा। गोचरी के नियम तथा सदोष निर्दोष 
आहार का विवेचन । इसमें ग्यारह उद्द शे हैं--- 
(११४०--म्ुनियों के कैसा आहार लेना चाहिये और कैसा 
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नहीं । गृहस्थ के घर में प्रवेश करने की विधि | 
(२)३०- मुनियों को अशुद्घ आहार नहीं सेना चाहिए। 
(३)3०- जीमनवार आदि में जाने से हानि | 
(४)3०- मुनि को जीमनवार में नहीं जाना चाहिए | 
(४)उ3०-मुनि को कैसा आहार लेना ओर क्ैप्ता नहीं लेना 
चाहिए | ह 
(६)3०- ग्राह्म और अग्राह्ष आहार के लिए नियम | 
(७) ड०- कैसा आहार कैसे लेना चाहिए ओर फैसा आहार 
कैसे छोड़ना चाहिए । 
(८)3०- पानी, फल, फूल तथा दूसरे प्रकार का आहार, लेने 
ओर न लेने के नियम | 
(६) 3०- कैसा आहार लेना और कैसा न लेना चाहिए । 
(१०)उ०--आहार पानी लाने के लिए झनि को कैसे वर्तना 
चाहिए | ; 
(११)३०- मिले हुए आहार की सात शिक्षाएं| सात पिंडेपणाएं 
(अभिय्रह विशेष) और सात पानेषणाएं। 
ग्यारह॒वाँ अध्ययन- शुय्या | ठहरने के स्थान ओर पाठलादि 
के लिए नियम | इसमें तीन उद्दं शे हैं-- 
(१)3०- वसति अर्थात्‌ ठहरने के स्थान के दोष । 
(२)३०- गहस्थ के साथ मनि के रहने पर दोष तथा नव प्रकार 
की वसति | 
(३)3०- मुनि को केसे स्थान में रहना चाहिए और केसे स्थान 
में नहीं । शय्या (पाट, पाटला,मकाने आदि ) की चार प्रतिज्ञाएं। 
बारह॒वाँ अध्ययन--ईयाँ । छनि के लिए गमनागमन तथा "* 
विहार करने के नियम | इसमें भी तीन उद्दं शे हैं -- 
(१)४०-- विद्वार के नियम | ह्नि को नौका पर कब बैठना चाहिए 
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(२) ३०--नातर फरेठने और की आदि पार करने की विधि। 
(३) ३०-- विहार करने की विधि। 

तेह्वों अरध्ययन-भापाजात | भाषा कितने प्रकार की है 

तथा मन को कसी भाप बोलनो चाहिए । झसमें दो कई शे हैं 
(!) ३०-मषा के सोलह वचन तथा चार प्रका!। 
(२) ३०--मुनि को केसे बोलना चाहिए। 

चौदलों भध्यपत-पत् पणा । झ में दो उ शे हैं -- 
(!)३०--मृनिको कैसे और किस अकारके वद्च हेने चाहिएं। 
(२) ३०-नत् पम्प भज्ाएं। 

पदों अध्ययन--पत्रेणणा । हे भी दो उई शे ं-- 
(१) ३०--पत्र कैसे भोर दिस प्रकार लेने चाहिएं। 
(२) ३०--पत्र विषयक भाह्एं। 

सेशन ग्रधपन-अग्रह प्रतिमा | में भी दो उई शे हैं- 
(१) ३० --सा के योग्य उपश्रय देखना | 
(२) उ०--साु के योग उपाभय देखने की विधि। 


दी चूरिका 
हे पी अध्ययनों में एक एक ऊशा है। 
सालों अध्यपत- स्थान | से झने के स्थात की विधि | 
ब्रताह्लों अध्यत--निशीषिक्ा | अभ्यास करे के लिए 
कता स्थान अवरोकन कला चाहिए | 
उनीक़ों परध्यपन-उचापस्तए । संडित फेतिए कया राव 
अवलोकन करना चाहिए 
बीज़ों गरध्ययन- शब्द | मनि को शब्द में पोहित नहीं होना 
चाहिए। ही 
खो ग्रधपत-हुप । एन हय देख कर गोझि ने होता 
चाहिए | 
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बाइसबोँ अध्ययन- परक्रिया । नि के शरीर में कोई गहस्थ 
कम बन्ध करने वाली क्रिया करे तो कसे वतवा चाहिए । 
तेईसवाँ अध्ययन-- अन्योडन्यक्रिया । झुनियों को आप्त में 
होने वाली कर्मबन्धन की क्रियाओं में कैसे रहना चाहिए | 
तीसरी चूलिका 


चोवीसवाँ अध्ययन- भावना । महावीर प्रश्ञ का चारित्र तथा 
पाँच महात्रतों की भावनाएं | 
पच्चीसवाँ अध्ययन-- विम्न॒क्ति | हित शिक्षा की गाथाएं। 


(२) सूयगड्डांग सूत्र 

दर्शन शास्त्र के विकास में उयगडांग सत्र का महचलपूर् स्थान 
है| इसका संरक्षत नाम 'छत्रकृताज़' या धचाकृताज्ञ' हे। इसमें 
भगवान्‌ महावीर के समय में प्रचलित ३६३ मतों का छत्ररूप से यो 
उचनारूप से निर्देश किया गया है | ह 

इसमें दो भ्र्‌ तस्कन्ध हैं। पहले भर तरकन्ध में सोलद अध्ययन हैं 
ओर दूसरे में सात । इनमें निम्न लिखित विषयों का वर्णन है- 

प्रथम अपरून्ध-- पहला अध्ययन-- विभिन्नवादों की चर्चा। 
(१) 3०-गाथा १-५ बन्ध तथा वन्धकारण । ६-८ भोतिकवा 
दियों का मत | & अक्षवाद | १० एकात्मबाद का खए्डन | ११- 
१२ दूसरे मौतिकवादी | १३ अक्रियाबादी। १४ अक्रियावादियों 
का खण्डन | १५४ वैशेषिकमत का प्रारम्भिक रूप । १६ द्रव्यों की 
नित्यता | १७ बौद्ध | १८ ज्ञानक (जानय) | 
(२)३०- गा० १-१६ मभाग्यवाद ओर उसका खए्डन | १७ 
मौतिकवाद | २४ क्रियावाद | २४-२८ बौदूध | 
(३)3०- गा० १-४ सुनि के लिए अग्राह्म आहार | १-१ ०. पौरा- 
णिक | ११-१३ गोशालक के अल्ुयायी । १४ वेनयिक | 
,._ (४)3३०- बहुत से अचलित मत । उपसंदार । 
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दूसरा अध्ययन--कर्मनाश | इसके तीन उद्दे शे हैं । तीनों 
में कमों को नष्ट करने का उपाय बताया- गया है | 

तीसरा अध्ययन--मिज्षुजीवन के विध । हसमें चार उद्द शे हैं। 
इनमें दुःखों का वर्णन हैं। 
(१)३० --साधु पर आने वाले कष्ट । 
(२)३०---साधु किस तरह गृहस्थ जीवन की ओर आहृष्ट किया 
जाता है । 
सब किस तरह फिसल जाता है । साधु को समान 


, समाचारी वाले रोगी की भोजन आदि से सेवा नहीं करनी चाहिए, 
इस बात का खणडन। 
(४)3०--बिरोधों का परिहार | 

चौथा अध्ययन--स्रीप्रसंग। इसमें दो उद शे हैं और सो चरित्र 
का वर्णन है। 
(१)3०--स्ियों साधु को कैसे फुसलाती हैं | 
(२)३०--चाद में उसके साथ केसा वर्ताव करती हैं | 

पाँचवों अध्ययन--पाप का फल | इसमें दो उद्द शे हैं, दोनों में 
नरक तथा उसके दुःखों का वर्णन है। 

छठा अध्ययन-- भगवान्‌ महावीर । इसमें भगवान्‌ महावीर 
की स्तुति है। 

सातवाँ अध्ययन-- अधर्मियों का बरन | पापों का बरशन। 
जीव हिंसा का त्याग । यज्ञ वथा श्रप्ति में होम आदि कार्यों की 
व्यथंता। साधु को खार्धी न होना चाहिए। ५ 

आठवों अध्ययन- सच्ची बीरता। कायक्लेश, अकाम नि्जरा। 

तवों अध्ययन--घर्म | संयम | साधु को किन बातों से अलग 
हना चाहिए | 

दसवोँ अध्ययन्‌---समाधि | जयणा का स्वरूप | साधु को क्या 
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करना चाहिए ओर क्‍या न करना चाहिए। 
ग्यारहवाँ अध्ययन--- मोच्षमार्ग | मार्ग की यतना । 
बारहवाँ अध्ययन-- वादियों की चर्चा । पत्तों का वर्णन । चार 
मतों का स्वरूप | भूतवाद, विनयवाद, अक्रियावाद ओर क्रियावाद । 
तेरहवाँ अध्ययन--- इंछ स्पष्ट बातें । साधु के कुंछ करतंव्य | 
चौदहवाँ अध्ययन-- ज्ञान कैसे प्राप्त करे। निग्रेन्थों का स्वरूप । 
पन्द्रहवाँ अध्ययन- उपसंदहार,यमक,विविध धातों का निरूपण | 
सोलहवाँ अध्ययन-- गाथाएं । सच्चे साधु का गुण कीतन। 
द्वितीय श्रुवर्कन्ध-- प्रथम अध्ययन - पूं डरीक | कमल की उपमा | 
विविध मोतिकवादी | वैशेषिक दर्शन के प्रारम्भिक रूप को मानने 
वाले । वेदान्ती | नियतिवादी | सत्य माग की अपनाने के लिए 
उपदेश | । 
द्वितीय अध्ययन--- तेरह क्रियास्थान । तेरदह प्रकार से किया 
जाने वाला पाप । दोष रहित क्रिया । इंछे पाप क्रियाएं । साधु 
तथा आवक का चारि | ३६३ प्तों का खए्डन | उपसहार | 
ठुदीय अध्ययन-- आह्वार विचार | जीवोत्यचि के स्थान अर्थात्‌ 
सृष्टिविकास तथा विविध मेद्‌ । 
चौथा अध्ययन--अत्याख्यान । ढुनियाँ के कामों से छुटकारा 
पाना । ४ 
पाँचवाँ अध्ययन--सदाचार घातक मान्यताएं । शूलों से 
छुटकारा पाना । 
छाठा अध्ययन---आहक कुमार । आहेक धनि का गोशालक 
आदि के साथ संवाद । इसी, तरह बोद़, वैदिक, जादाण, वेदान्ती 
और हस्तितापस का खण्डन । 
सातवाँ अध्ययन-- नालन्द । उदकसनि जो भगवान्‌ पाश्वे- 
नाथ का शिष्यातुशिष्य था, उसका भगवान्‌ महावीर के शासन 
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आना | हि 
(३) श्री ठाणांग घृत्र 

ठाणांग या स्थानांग मत्र तीसरा अंग है। इसमें जीव, भजीव, 
जीवाजीव, ससिद्धान्त, पर सिद्धान्त, सपरसिद्धान्त, लोक, झ- 
लोक, लोकालोक तथा पव॑त, द्वीप, हृद आदि भौगोलिक वस्तुओं 
का वर्णन है । इसमें एक अतस्कन्ध, दस अध्ययन, इकीस उद्दशे 
तथा इकीस समद शे हैं । ठाणांग तत्र में विषयों की व्यवस्था उनके 
मेदों के अनुसार की गई है, अर्थात्‌ समान संख्याक्ष भेदों वाले 
विषयों को एक ही साथ खखा है । एक मेद वाले पदाथ पहले 
अध्ययन में हैं । दो मेदों वाले दूसरे में । पदार्थों को ठाण या स्थान 
शब्द से कहा गया है। इसी ग्रफार दस भेदों तक केद्स अध्ययन 
हैं। इसके विपयों की छची नीचे लिखे अनुसार हैः-- 

पहला अध्ययन | एक भेद वाले पदार्थ--आत्मा/दए्ड,किया, 
लोक, 'अलोक, धर्म, अधम, चृन्ध, मोक्ष, पुएय, पाप, आश्रव, संवर, 
बेदना, निजरा, प्रत्येक शरीर में जीव, मवधारणी विक्रिया, मनो- 
योग, वचनयोग, काययोग, उत्पाद, व्यय, मृत आत्मा का शरीर, 
गति, आगति, च्यवन, उपपात, तक, संज्ञा, बुद्धि (आलोचन), 
घन वेदना, छेदना, भेदना, चरमशरीरियों की मृत्यु, संशुद्धि 
तथा दुःख, अधमशभ्रतिमा, धर्म्रतिमा, देव, असुर ओर मनुष्यों 
का मन, उत्थान, कर्म, व्त, वीय, पुरुषकार और पराक्रम, ज्ञान, 
दशन, चारि, समय, अदेश, परमाणु, सिद्धि, सिद्ध, निर्वाण, 
निद्न त्ति, शब्द, रूप, गन्ध, रस, रंपशे, सुशब्द, दुःशब्द, सुरुप, 
हुरूप, दीघ, हसव, इच (गोल), त्यस्र, (त्रिकोण). चतुरस (चतु- 
प्कोण), पृथुल (मोटा ), परिमंडल, कृप्ण, नील, लोहित (लाल), 
हारिद (पीला), शुक्र, सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, तिक्त (तीता), कइआ, 
कपायला, आम्ल (खट्टा), मीठा यावत्‌ कठोर, रूच् | प्राणाविणत 
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आदि परिग्रह पयन्‍्त, कोध, मान, माया, लोभ | राग, हू प यावत्‌ 
परपरिवाद | रति अति, मायास्रषा, मिथ्यादशुन शल्य। आणाति 
पात आदि से विर्मण | क्रोध से लेकर मिथ्यादशन शल्य तक 
का विवेक । अवसर्पिणी, सुपमसुषमा आदि आरे, उत्सविंणी, 
दुषमदुषमा आदि आरे | नारकी से लेकर बेमानिक तक २४ दण्डकों 
में प्रत्येक की एक वर्गणा, भवर्सिद्ट, अमवर्सिद्धि, भवरसिद्ध 
नारकी आदि वैमानिक तक की वर्गणा, सम्यम्द्टि, मिथ्याद्ष्टि 
ओर मिश्रर्ृष्टि जीवों की वर्गणा, सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यारृष्टि आदि 
नारकी जीव, कृष्णपत्दी; शुक्रपक्षी, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, 
यावत्र शुक्नल्षेश्या वाले जीव, नारकी आदि जीवों में लेश्या, 
कृष्ण लेश्या और तीनों इष्टियाँ, इसी अकार आठ अकार से २४ 
दंडकों की वर्गणा । तीर्थसिदूघ यावत्‌ अनेकसिद्ध, प्रथम समय 
सिद्ध यावत््‌ अनन्त समय सिद्ध, परमाणुपुद्गल यावत्‌ अनन्त- 
ग्रादेशिकस्कन्ध, एक अदेशावगाढ यावत्‌ असंख्यात अदेशाबगाढ, 
एक सम्रय स्थिति वाले यावत्‌ अर॑ख्यात समय स्थिति वाले, 
शुणकाल यावत्‌ असंख्यात गुणकाल तथा अनन्तगुणकाल वाले 
पुद्गलों की वर्गेणा, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श आदि 
वाले पुदूगल, जघन्य पदेशों वाले स्कन्ध, जघन्य, उत्कृष्ट अदेशों वाले 
स्कन्ध, मध्यम प्रदेशों वाले स्कन्ध, जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम अवगा- 
हना वाले, जपन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट स्थितिवाले,जघन्य,मध्यम तथा 
उत्कृष्ट काल वाले इसी प्रकार जघन्य वर्णादि वाले, पुदूगलों की 
वर्गंणा । जम्बूद्वीप ओर सभी द्वीप सप्तद्दों की परिधि, अन्तिम तीथ- 
छूर भगवान्‌ महावीर, अनुत्तरीपपतिक देवों की ऊंचाई एक रति 
प्रमाण । एक तारे वाले नक्षत्र; एक अदेशावगाढ, एक समय स्थिति 
वाले, एक गुण काल वाले यावत्‌ एक गुण रूखे अनन्त पुदूगत | 
दूसरा अध्ययन (ह्विस्थानक)--छोक में दो पदार्थ -- जीव, 
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अजीव | त्रस, स्थावर । सयोनिक अयोनिक । साथु, निरायु | 
सेन्द्रिय, अनिन्द्रिय | सवेदक, अवेदक | सरूप, अरूप। सपुद्गल, 
अपुवृगल | संसारी, सिद्ध। शाथत, अशाश्वव। आकाश, नोआकाश | 
धम, अधर्म। बन्ध, मोचर । पुएय, पाप | आश्रव, संवर | वेदना, निजेरा। 
दो जीव क्रियाएँ- सम्पक्लक्रिया, मरिथ्यालक्रिया। दो अजीब 
क्रियाएँ-ईर्यावहिकी, साम्परायिकी । दो क्रियाएं-कापिकी, आधि- 
करणिफी। फायिकी के दो भेद-- अनुपरतकायक्रिया, दुष्प्रयुक्त- 
कायक्रिया । आधिकरणिफी के दो मेद-- संयोजनाधिकरणिकी, 
निर्वतनाधिकरणिकी । दो क्रियाएं -- प्राद्वेपिकी, पारितापनिकी । 
प्रा्पिकी के दो मेद---जीवग्ादेपिकी, अजीवशाद पिकी | पारिताप- 
: निकी के दो भेद- स्हस्तपारितापनिकी, परहस्तपारितापनिकी | 
दो क्रियाएँ- प्राणातिपातक्रिया, अप्रत्याख्यानक्रिया । प्राणाति- 
पातक्रिया के दो मेद्‌- सवदस्तप्राणातिपातक्रिया, परहस्तप्राणाति- 
पातक्रिया | अग्रत्याख्यानक्रिया के दो भेद---जीव अग्रत्याख्यान- 
क्रिया, अजीव अग्रत्याख्यानक्रिया। दो क्रियाएँ- आरम्भिकी, पारि- 
ग्रहिकी । आरम्मिकी के दो मेद-जीवारम्मिकी, अजीवारम्मिकी । 
इसी तरह पारिग्रहिकी के भी दो मेद हैं। दो क्रियाएं- मायाप्रत्यया, 
मिथ्यादर्शनप्रत्यया | मायाअ्त्यया के दो मेद-आत्ममाववशनता, 
प्रभाववश्चनता | मिथ्यादशनप्रत्यया के दो भेद-ऊनातिरिक्त- 
मिथ्यादशन्रत्यया, तद्बथतिरिक्रमिथ्यादशनमत्यया । दो क्रियाएं- 
हृष्टिजा, पृष्टिना। इष्टिना के दो भेद-जीवदष्टिजा, अजीव्ष्िजा | 
"इसी तरह पृष्टिजा के दो भेद हैं। दो क्रियाएँ--आतीत्यिकी, साम- 
न्तोपनिषातिकी । प्रातीरियकी के दो भेद- जीवप्रातीत्यिकी, अजीव- 
पातीत्यिकी । इसी तरद सामन्तोपनिषातिकी के दो भेद हैं। दो 
क्रियाएं- खाहस्तिकी, नेयृष्टिकी | स्ाहस्तिकी कें दो मेद-- जीव 
स्वाहस्तिकी, अजीवखाहस्तिकी । इसी तरह नेसृष्टिकी के दो मेद 
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हैं। दो क्रियाएं-- आज्ञापनी, वे दारिणी | स्वाहस्तिकी की तरह 
प्रत्येक्न के दो भेद हैं | दो क्रियाएँ---अनामोगप्रत्यया,अनवकाँचा- 
प्रत्यया | अनाभोगप्रत्यया के दो मेद-- अनायुक्वादानता, अना- 
युक्रप्रमाजनता । अनवकाज्षाप्रत्थया के दो मेद--- आत्मशरीरा- 
नवकांक्षाप्रत्यया, परशरीरानवरकाज्षाप्रत्यया | दो क्रियाएँ--- राग- 
अत्य॑धा, द्वंपप्रत्थया । रागप्रत्यया के दो भेद--मायाग्रत्यया, लोभ 
प्रत्यया । ढ्व प)्रत्यया के दो भेद: क्रीध, मान | 
गही के दो मेद--मन से, वचन से, अथवा दीर्घ काल तक 
गई।, थोड़े काल तक गर्ा | अत्याख्यान के दो मेद--- मन से, वचन 
से, अथवा दीघ काल तक के लिए, अल्पकाल के लिए । संसार सागर 
को पार करने के दो मार्ग--ज्ञान,चारि। आरम्भ और परिग्रह रूप 
दो बातों का त्याग किए बिना आत्मा केवली के धर्म को प्राप्त नहीं 
कर सकता, उसे समझ नहीं सकता, शुद्ध दीज्ा का पालन नहीं 
कर सकता, अह्मचय का पालन नहीं कर सकता, संयम नहीं पाल 
सकता, संबर नहीं कर सकता अर्थात्‌ नए कर्मों के आगमन को 
'नहीं रोक सकता, मतिश्ञान भादि पाँच ज्ञानों को प्राप्त नहीं कर 
संकता; इन्हीं दो बातों का-त्याग करके जीव ऊपर लिखी ग्यारह 
चातों फो प्राप्त कर सकता है । दो काल---उत्सपिंणी,अवसपियी । दो 
उन्माद-यज्षावेश से होने वाला भर मोहनीय कम के उदय से ह।ने 
“ बाला, इन दोनों का भेद । दो दंड--अर्थदंड, अनर्थद्ड। दो दर्शन- 
सम्यन्दर्शन, मिथ्यादर्शन । दो सम्पर्द्शन--: निसर्गंसम्पन्दशन, 
अभिगमसम्पस्दर्शन । निरर्गसम्पर्द्शन के दो भेद-- अ्रतिपाती, 
अग्रतिपाती | अमिगमसम्यसदशंन के दो मेद--अतियाती, अग्रति- 
पावी । िध्यादर्शन के दो मेद- ओमिग्रहिक मिध्यादशन, अनामिग्र. 
हिक मिध्यादर्शन । आमिग्रहिकमिध्यादशन के दो मेद--सपयव- 
सित, आपर्यवसित । इसी तरह अनाभिग्रहिक के भी दो मेद हैं।दो 
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जान-प्रत्यक्ष, परोत्त । प्रत्यच के दो मेद--केवलज्ञान, नो केवल 

ज्ञान | केवलज्ञान के दो मेद--भनस्थकेनलब्बान, सिद्धकेतलज्ञान 

भवस्थकेवलज्ञान के दो भेद--- सयोगिभवस्थकेतलज्ञान, अयोगि 
भवस्थकेवलज्ञान । सयोगिमवस्थकेशलज्ञान के दो भेद--- प्रथम- 
समयसयोगिभवस्थकेतलज्ञान, अग्रथमसमयसयोगिमवस्थकेवलश्ञान, 
अथवा चरमसमय ओर अचरमसमय के भेद से भी प्रत्येक के दो 
भेद हैं । अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी इसी अकार भेद हैं। 
सिब्केवलज्ञान के दो भेद्‌--अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान, परम्परासिद्ध- 
केवलज्ञान। अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान के दो भेद--- एकानन्तरसिद्व- 
फेवललान, अनेकानन्तरसिद्धकेवलज्ञान । परम्परासिद्धफेवशन्ञान 
के दो भेद हैं-- एकपरम्परासिद्धकेतलज्ञान, अनेकपरम्परासिदूध- 
केवलज्ञान | नोकेवलज्ञान के दो भेदू-- अवधिज्ञान, मनःपयय- 
ज्ञान | अवधिशञान के दो भेद-- मवप्त्यय, क्षयोपशमनिमित्त | 
भवग्रत्यय वाले जीवों के दो भेंद--देव, नारकी | चंयोपशमनिमित्त 
वालों के दो भेद--पहुप्य, पश्व न्द्रिय तिर्यश्व । मन!पर्ययज्ञान के 
दो भेद---ऋजुपति, विपुलमति । परोत्तज्ञान के दो भेद--मतिशञान 
अतशान। मतिज्ञान के दो मेद- भ्र्‌ वनिःसत, अभ्र तनिःयुत । श्र तः 
निःयुत के दो मेद---अर्थाविग्रह, व्यज्ञनावग्रह । अभ्र्‌ तनिःसृत के भी 
इसी तरह दो भेद है। भ्र्‌ तझ्ान के दो मेद--अंगग्रविष्ट, अंगवाह्य 
अंगवाध के दो भेद्‌---आवश्यक, आवश्यकव्यतिरिक्त। आवश्यक- 
व्यतिरिक्त के दो मेद--कालिक, उत्कालिक । धम के दो भेद-- 
श्र्‌ तबमे, चारिधर्य। श्र तथम के दो भेद- उत्रश्न तथम,अथश्र तथमे। 
चारिद्षम के दो भेद-- आगारचारिधप, अनागारचाखिधम | 
संयम के दो मेद-- सरागसंयम, चीतरागसंयम | सरागसंयम के 
दो भेद-- सत्मसम्परायसरागसंयम, वादरसम्परायसरागर्संयम | 
स््मरुम्परायसरागसंयम के दो मेद-- ग्रथमसमयप्नत्मसम्पराय 
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सरागसंयम, . अप्रथमसमयप्तत्मसम्परायसरागसंयम , अथवा 
चरमसमय ०, अचरमसपय ०, अथवा संक्लिश्यमान, विशुध्यमान । 
बादरसम्परायसरागसंयम के दो भेदू---प्रथमसमयवादर०, अभ्रथप 
समयबादर०, अथवा चरमसमय०, अचरमसभय ०, अथवा गति- 
पाती, अश्रतिपाती । वीतरागसंयम के दो भेद-- उपशान्तकपाय- 
धीतरागसंयम, क्षीशकपायवीतरागसंयम । उपशान्तकवायवीतराग- 
संयम के दो मेद--- अथमसमयउपशान्त०, अग्रथमसमयउपशान्त० 
अथवा चरमसमय०, अचरमसमय० | च्ीणकपायवीतरागसंयम के 
दो भेद--- छम्नस्थन्षीणकपायवीतरागर्सयम, केवेलिक्तीशकपाय 
वीवरागसंयम । छश्नस्थक्षीणकपायवीदरागसंयम के दो भेद--- स्व- 
यम्बुद्धलभरथ, बुद्धधोधितठभस्थ । सवयम्बुद्धछबरस्थ के दो भेद -- 
प्रथमसमय ०, अश्रथमसमय ०, अथवा चरमसमय०, अचरमसमय० | 
केवलिक्षीशकपायवीतरागसंयम के दो मेद--- सयोगिकेषलिक्षीण- 
कषाय, अयोगिफेवलिश्ीणकप्ाय । सयोगिकेवलिक्षीणकपाय- 
संयम के दो मेद-- प्रथमसमय०, अप्रथमसमय०, अथवा चर्म 
' समय०, अचरमसमय ० । अयोगिकेवलिक्षीणकपायसंयम के दो मेद- 
प्रथमसमय ०, अप्रथमसमय ०, अथवा चरमसमय०, अचरपसमय० | 
पृथ्वीकाय के दो मेद-- छत्तम, बादर। इसी तरह वनस्पतिकाय 
तक प्रत्येक के दो मेद हैं, अथवा पर्याप्ृक, अपर्याप्क; परिणत, 
अपरिणत, गतिसमापन्न; अगतिसमापञ्न, अनन्तरावगाढ़, परम्परा- 
वगाढ इस प्रकार भी दो दो मेद हैं। परिशत, अपरिणत आदि 
मेंद द्रव्य के भी हैं। काल के दो मेद-- उत्सपिंसी, अवसपियी | 
आकाश के दो मेद- लोकाकाश, अलोकाकाश । 
नारकी, देव, पृथ्वीकाय यावत्‌ वनस्पतिकाय, बेहन्द्रिय, तेह- 
न्द्रिय, चौरिन्द्रिय, तिर्य श्रप॑ंचेन्द्रिय; मनुष्य तथा विग्रहगति वाले 
जीवों के दो शरीर- आस्यन्तर, बाहथ । प्रत्येक की व्याख्या। 
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नारकी आदि जीबों की शरीरोत्पत्ति तथा शरीर निवंर्तन के 
दो कारण-- राग, द्वेप | दो काय-- ब्रसकाय, स्थादरकाय | चस- 
काय के दो भेद--- भ्रसिद्धिक, अभवसिद्धिक । इसी तरह स्थावर 
काय के भी दो भेद हैं। पूष्ठ ओर उत्तर इन दो दिशाओं की तरफ 
मेंह करके साधु साध्वी को प्मज्या आदि १७ बातें करनी चाहिए। 

द्वितीय स्थान (२) उद श--देव, नारकी आदि २४ दण्डकों के 
जीव सुख, दुः्च आदि भोगते हुए जो पाप करते हैं उसका फल 
उस गति में भी भोगते हैं, दूसरी गति में भी। नारकी जीव मर कर 
दो गतियों में उत्पन्न होते हैं तथा दो गतियों से आते हँं--- मनुष्य, 
तियश्व | इसी प्रकार देवों की गतागत भी जाननी चाहिए । पथ्वी 
काय आदि मनुष्य पयन्त गतागत | 

नारकी आदि सभी जीदों के १६ प्रकार से दो दो भेद । दो प्रकार 
से आत्मा अधोलोक, तियंग्लोक, ऊध्वलोक तथा केवलकल्पलोक 
की जानता देखता हे-- सप्द्घात में, बिना समुद्धात के अथवा 
विकिया से, विना विक्रिया के | दो स्थानों से आत्मा शब्द आदि 
सुनता है-- देश से, सबंसूप से | इसी तरदद रूप, रस ओर गन्ध के 
विषय में भी जानना चाहिए। दो स्थानों से आत्मा अकाशित होता 
है देश से, सन॑ से । इसी प्रकार भासित होना आदि नौ वाते हैं । दो 
स्थानों से शब्द सुनता है--देश से, सब से । देवों के दो मेद---एक 
शरीर वाले ओर दो शरीर वाल्ले । 

द्वितीय स्थान (३) उद श-- शब्द केदो भेद-- माषाशब्द, 
नोमापाशव्द। मापाशब्द के दो मेद--- अच्षरसम्बद्ध, नोअच्रसम्बद्ध 
नोभावाशव्द के दो भेद- आतोचशब्द, नोआतोध शब्द | आतोय- 
शब्द के दो भेद- तत, वितत | तत के दो मेद-- घन, शुपिर | 
इसी तरह वितत के दो भेद हैं। नोआतोथ शब्द के दो भेद-भृपण- 
शब्द, नोभूषणशब्द। नोभूषणशब्द के दो मेद--तालशब्द, कांस्य* 
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शब्द | शब्द की उत्पत्ति के दो कारण हैं---पुद्गल्ों का संधात होना, 
अलग होना | 

पुदुगलों का संघात दो कारण से होता है---स्वयमेव, पर निमित 
से | इन्हीं दो कारणों से पुदूगलों का भेद, पतन, गलन या विनाश 
होता है । बारह प्रकार से पुद्गलों के दो दो भेद हैं---भेद वाले, विना 
भेद वाले । नाशस्वभाव वाले, बिना नाशस्वभाव बाले । परमाणु 
घुदूगल,नो परमाणु पुद्गल। स्तम,वादर। वढपाश्वेस्प्ट,नोवड्धपारव- 
स्पृष्ट । पर्यायातीत, अपयोयातीत | आत्त, अनात् | इृष्ट, अनिष्ट | 
कान्त, अकान्त | प्रिय, अप्रिय । मनोज, अमनोज्ञ | पणाम, अपणाम | 
शब्द के दो मेद-- आत्त, अनात् | यावत्‌ मणाम, अमणाम | 
इसी प्रकार रूप, रस, गंध, स्पश के भी भेद जानने चाहिए | 

आचार के दो मेद-- ज्ञानाचार, नोज्ञानाचार । नोज्ञानाचार के 
दो भेद--दशनाचार, नोदशनाचार । नोदशेनाचार के दो मेद-- 
चाखिचार, नोचाखिचार। नोचाखिचार के दो भेद-- तपाचार, 
वीर्याचार | दो पडिमाएँ--समाधिपडिमा, उपधानपडिमा, अथवा 
विवेकपडिया, व्युत्सगपडिमा । अथवा भद्रा, सुमद्रा, अथवा महा- 
भद्रा, सवतोभद्रा, अथवा जुद्रमोकप्रतिमा, महती -मोकग्रतिमा , 
अथवा यवमध्यचन्द्रअतिमा, वज्नमध्यचन्द्रअतिमा | सामायिक के 
दो भेंद--- अगार सामायिक, अनमार सामायिक | 

उपपात जन्म के दो स्थान--देव, नारकी | उद्दतना के दो स्थान 
नारकी, मवनवासी देव। व्यवन के दो स्थान--ज्योतिषी, वैमानिक 
देव । मनुष्य ओर पंचेन्द्रिय तिर्यश्व इन दो स्थानों में पाई जाने 
वाली १२ बर्तें-- गर्भोत्यत्ति, गम में रहते हुए आहार, गर्म में वृद्धि, 
दास, विकुंबंणा, गतिपयाय, सम्यदूधात, कालसंयोग, ओयाति (गम 
से निकल जाना ), मरण, चमंवाला शरीर और शुक्र शोणित से 
उत्पत्ति | दो ग्रकार की स्थिति--कायस्थिति, भवस्थिति | का 
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स्थिति के दो स्थान-मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्सश्व | भवस्थिति के दो 
स्थान-देव, नारकी । आयु के दो मेद-अद्वायु, भवायु | अद्भायु 
के दो स्थान- मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यश्व | मवायु के दो स्थान-देव, 
नारकी। कम के दो मेद-प्रदेशकम, अनुभावकम | दो गति वाल्ले 
जीव पूरी आयु ग्राप्त किए बिना नहीं मरते- देव, नारकी | दो 
गतियों में आयु का अपवतेन होता है अर्थात्‌ बीच में भी टूट जाती है 
यानी अकाल में मृत्यु हो जाती है-मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्मश्व । 

जम्बूद्वीप में क्षेत्र, देव तथा अन्य वस्तुएं । 

भरत और ऐरावत में सुपम दुपमा नामक आग दो कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होता है । सुपमा आरे में मनुष्यों की अवगा- 
हना दो कोस की होती है और दो पलयोपम की पूर्णायु । इसी 

दो संख्या वाले वास, क्षेत्र, हद, जीव आदि | 

जम्बूद्वीप में दो चन्द्र, दो उर्य आदि सभी ग्रह, नक्षत्रों के नाम । 

जम्बूद्वीप की वेदिका दो कोस ऊँची है लवणससृद्र का चक्र- 
वाल विष्कम्म दो लाख योजन हे। लवण सपृद्र की वेदिका दो 
कोस ऊँची है | धातकी खंड का वणन, उसमें पवत, हृद, कूट, 
वास आदि | इसी तरह पृष्कराद का वणन। 

असुरकुमारों के दो इन्द्र- चमर, चली । नागकंपारों के दो इन्द्र- 
धरण, भूतानन्द | सुपरणकुमारों के दो हन्द्र- वेजुदेव, वेणुदारी । 
विध्ुक्ुपारों के दो इन्द्र- हरि, हरिसद । अग्निकुपारों के दो इन्द्र- 
अग्निशिख, अग्निमाणव । द्वीपहुमारों के दो इन्द्र-पुएय, विशिष्ट । 
उदधिकुमारों के दो इन्द्र-जलकान्त, जलप्रभ। दिशाओुंमारों के 
दो इन्द्र-- अमितगति, अमितवाहन । वायुक्रुमारों के दो इन्द्र-- 
वेलम्ब, प्रमन्न । खनितकुमारों के दो इन्द्र-घोष, महाथोष । 
पिशाों के दी इन्द्र-काल, महाकाल । भूतों के दो इन्द्र--सुरूप, 
प्रतिरप । यों के दो हन्द्र-पूर्ण भद्र, मणिभद्र । राचसों के दो 
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इन्द्र-- भीम, महाभीम। क्विच्नरों के दो इन्द्र-- किमर, क्रिम्पुरुप। 
किम्पुरुषों के दो इन्द्र-सत्पुरुष, महापुरुष। महोरगों के दो इन्द्र -- 
अतिकाय, महाकाय । मन्धवों के दो इन्द्र-गीतरति, गीतयशा । 
अश्षपणिकों के दो इन्द्र--सन्निधि, सामान्य | पानपणिकों के दो 
इन्द्र->घाता, विधाता । ऋषिवादिकों के दो इन्द्र-- ऋषि, ऋषि- 
पालक | भूतवादियों के दो हन्द्र-- इधर, महेश्वर | कन्द नामक देवों 
के दो इन्द्र-सुबत्स, विशाल । महाकन्द देवों के दो इन्द्र-- हास्य, 
हास्प॑रति । कुदृण्ड देवों के दो इन्द्र-- श्वेत, महाश्वेत । श्रेतों के दो 
इन्द्र-- प्रेत, प्रेतपति। ज्योतिषी देवों के दो इन्द्र-चन्द्र, उर्य । सौधर्म 
ओर ईशानकल्प में दो इन्द्र-शक्र, ईशान । इसी अकार समत्कुमार 
ओर माहेन्द्रकल्प में दो इन्द्र--- सनत्कुमार, महेन्द्र | बद्वदेवलोक 
ओर लान्तककल्प में दो इन्द्र- अहम, लान्तक । महाशुक्र, और सह- 
सार कल्प में दो इन्द्र- महाशुक्र, सहस्लार | आनत, प्राणत और 
आरण, अच्युत कल्पों में दो इन्द्र- प्राणत, अच्युत | महाशुक्र ओर 
सहस्तारकल्प में विमानों के दो रंग हैं-- पीत, श्वेत । ग्रेवेयक देवों 
की ऊँचाई दो रलियाँ होदी हैं । ; 
द्वितीय स्थान (४) उद्द श्‌ - समय से ले कर सामरोषम तक-काल, * 
ग्राम, नगर, नियम, राजधानी आदि निवासस्थान, छाया, धृष, 
प्रकाश, अन्धकार आदि सब जीव तथा अजीव दोनों कह्े जाते हैं। . 
दो राशि-जीवराशि, अजीवराशि । शरीर से निकलते समय आत्मा 
दो अ्रकार से शरीर को छूता है-- देश से, सबरूप से । इसी तरह 
आत्मा का शरीर में स्फूरण, स्फोटन, संवत्तन या निर्वेतेन दो प्रकार 
से होता है 
». दो स्थानों से आत्मा को केवलिप्ररूपित धर्म की यावत्‌ मन/- 
पंसैबन्ञान की प्राप्ति होती है-- क्षय, चयोपशम | 
काल की दो उपमाएँ- पल्योपम, सागरोपम । इन. दोनों का 
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सरूप | । 

क्रोध के दो मेद-आत्मग्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठित | चोवीस दए्ढकों में 
क्रोध के इसी प्रकार दो दो मेद | मान,माया आदि मिथ्यादर्शन शल्य 
तक सभी के उपर लिखे दो दो मेद जानने चाहिए। संसारी जीवों 
के दो भेद- त्रस, स्थावर | सव जीवों के दो मेद-- सिद्, असिद्ध । 
सेन्द्रिय, अनिन्द्रिय। सकाय, अकाय | सयोग, अयोग | सवेद, 
अवेद | सकपाय, अकपाय | सल्षेश्य अलेश्य। सज्ञान, अज्ञान । सोप- 
योग, निरुपयोग । साहार, निराहार | भाषक, अमापक | चरमश्रीरी, 
अचरम शरीरी | यशरीर, अश्रीर । 

दो प्रकार का अशुभ मरण-- वलन्मरण, वशार्त्मरण । इसी 
तरह निदानमरण, तह्भवमरण, अथवा गिरिपतन, तरुपतन | जल- 
प्रवेश ज्वलनप्रवेश | विपभक्षण, श्धावपातन । दो प्रकार का मरण 
अशुभ होने पर भी कारणविशेष होने पर निपिद्ध नहीं है--वैह्ययस, 
गृधुस्ृष्ट | दो प्रकार का प्रशस्त मरण- पादपोपगमन, मक्लप्रत्या- 
ख्यान । पादपोपगमन के दो मेद-नीहारिम अनीहारिम | भक्तमत्या- 
ख्यान के दो भेद- नीहारिम, अनीहारिम | 

लोक क्या है ९ जीव और अजीव | लोक में अनन्त और शाश्वत 
क्‍या है ? जीव और अजीव । बोधि के दो मेद- ज्ञानवोधि, दर्शन 
बोधि । दो प्रकार के बुद्ध-- ज्ञानबुद्ध, दशनवुद्ध । इसी प्रकार मोह 
ओर भूढ के भी दो दो मेद हैं । 

ज्ञानावरणीयकभ के दो मेद-- देशज्ञानावरणीय, स्वज्ञानावर 
णीय | इसी प्रकार दशनावरणीय के भी दो भेद | वेदनीय के दो 
भेद-सातावेदनीय, असातावेदनीय । मोहनीय के दो मेद-दर्शन 
मोहनीय, चाखिमोइनीय । आयु के दो मेद- अद्भायु (कालायु), 
भव्ायु | नाम के दो मेद- शुभनाम, अशुभनाम । गोत्र के दो भेद-- 
उध्गोत्र, नीचग्रोत्र | अन्तराय के दो मेद- अत्युलच्नविनाशी। 
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प्हितागाषपथ । मं 

मूर्खा के दो भेद-- अमग्रत्यया, ह्वेषप्रत्यया । श्रेमप्रत्यया के दो 
भेद--माया, लोभ। ं पप्रत्यया के दो भेद-क्रोध,मान | दो प्रकार की 
आराधना-- धार्मिकाराधना, केवलिकाराधनां। धार्मिकाराधना 
के दी मेद-- भ्र तथर्माराधना, चारित्रधर्माराधना। फेवलिकाराधना 
के दो मेद--- अन्तक्रिया, कल्पविमानोपपत्तिका | दो तीथंडूरों का 
वर्ण नील उत्पल के समान है-- मनिसुत्रत, अरिष्टनेमि । दो तीर्थ 
छूरों का रंग प्रियंगु के समान श्याम है--- मल्लिनाथ, पाशवनाथ । 
दो तीथड्ूर पशञ्म के समान गौर हैं--पम्मप्रभ, वासुपूज्य । दो तीथ॑ 
डुर चन्द्र के समान गौर हैं-- चन्द्रअम, पृष्पदन्त | 

सबंप्रवाद पूद में दो वस्तु हैं। दो भाद्रपदा-पूवभाद्रपदा, 
भाद्रपदा । दो फाल्युनी-- पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफान्गुनी । मलुष्य 
क्षेत्र में दो समुद्र हैं--- लवण, कालोद । दो चक्रवर्ती सातवीं नरक 
में उत्पन्न हुए-- सुभूम, अक्मद्त । 

दो पल्योपम या सागरोपम स्थिति वाले देवं । दो कल्यों में 
कल्पत्ियाँ होती हैं--सौधम, ईशान । दो कल्यों में तेजोलेश्या वाले 
देव होते हैं-सोधम, ईशान । इन्हीं दो कल्यों में देव कायप्रवीचार वाले 
होते हैं। दो कल्पों में देव स्पशंग्रवीचार वाले होते हैं--- सनत्कुमार, 
महेन्द्र | दो कल्पों में रूपप्रवीचार वाले होते हैं-अक्कलोक, लान्तक। 
दो कल्पों में शब्दप्रवीचार वाले होते हैं-- महाशुक्र, सहस्तार| दो 
मन अवीचार वाले होते हैँ--आणत; अच्युत | कर्मों के उपचय, 
वन्ध, उदीरणा, वेदना और निजेरा के दो स्थान --त्रस, स्थावर | 
दिप्रादेशिक, दिप्रदेशावगांह--जांव दिगुण रूच पुदूगल अनन्त हें। 

: . तीसरा अध्ययन (त्रिस्थानक) , 

(१) उद श---तीन इन्द्र---नामेन्द्र,स्थांपनेंन्द्र,द्रव्येन्द्)अथवा 

घुनेन्द्र.दर्शनेन्द्र।चारित्रेन्द्र,अथवा देवेन्द्र,भर्भु रेन्द्े,मनुष्येन्द्र | तीन 
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प्रकार से तीन तरद की विह्व॑वेणाएं । तीन प्रकार की नारकी। 
इसी अकार एकेन्द्रियों को छोड़े कर वेमानिक तक सभी दण्डकों 
के तीन तीन भेद | तीन अकार की परिचारणा | तीन ग्रकार का 
मैथुन | तीन मैथुन प्राप्त करने वाले तथा तीन सेवन करने वाले। 

तीन योग | तीन प्रयोग । तीन करण दो प्रकार से । अन्पायु 


* चाँधने के तीन कारण। दीर्घायु वॉधने के तीन कारण । अशुम दीर्घायु 


बाँधने के तीन कारण । शुभ दीर्घाय बॉवने के तीन कारण । 
(त्र १२९४७---१२४) 

तीन गुप्ति । तीन अगुप्ति | तीन दण्ड । तीन गहों,दो प्रकार से। 
तीन प्रत्याख्यान | तीन इच | तीन पुरुष पाँच प्रकार से | तीन उत्तम 
पुरुष | तीन मध्यमपुरुष | तीन जघन्यपुरुष | (सत्र १२९६-१२८) 

तीन प्रकार के पत्स्य | अंडज मत्स्य के तीन भेद । पोतज मत्स्य 
के तीन मेद । पक्षियों के तीन भेद तथा अंडज ओर पोतज के फिर 
तीन तीन मेद | इसी अकार उरपरिसर्प और झुजपरिस् के मी तीन तीन 
भेद | स््ियों के तीन भेद । तियंश्व ल्ली और मनुस्य स्ली के तीन 
तीन मेद | मनुष्य तथा नपुसकों के दो भेद प्रभेद | तिय॑श्व के तीन 
भेद (ब्त्र ११६-१३१) 

नारकी आदि दंडकों में लेश्याएं | तीन कारणों से तारे अपने 
स्थान से विचल्तित होते हैं, तीन कारणों से देव बिजली की विकु- 
वंणा करते हैं और तीन कारणों से गर्जना करते हैं । लोक में 
अन्धकार के तीन कारण,उधोत के तीन कारण, इसी प्रकार देवा- 
न्धकार, देवोद्योत, देवसंनिषात, देवोत्कलिका, देवकहफ़द्ा के तीन 
कारण | तीन कारणों से देवेन्द्र मनुष्यलोक में आते हैं। इसी तरह 
सामानिक, त्रायलिंश, लोकपाल, अग्रमहिपियोँ आदि के भी तीन 
कारण हैं। तीन कारणों से देव, उनके सिंहासन ओर चेत्यवृत्त आदि 
विचलित होते हैं और वे मनुष्यलोक़ में आते हैं | (धत्र १३९-२४) 
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माता पिता, सेठ, शुरु तीनों के द्वारा किए हुए उपकार का बदला 
नहीं चुकाया जा सकता । तीन स्थानों पर रहा हुआ अनगार 
संसार सप्द्र को पार करता है । तीन प्रकार की उत्सपिंणी । तीन 
प्रकार की अवसर्पिणी । तीन प्रकार से पुदूगल विचलित होता है। 
तीन प्रकार की उपधि | तीन प्रकार का परिग्रह (दो प्रकार से )। 
(पत्र १३४-१३८) 

तीन अणिधान | तीन सुप्रणिधान । तीन दुष्पणिधान | तीन 
योनि (चार प्रकार से) | तीन गर्ज उत्तम पुरुष। तृणवनस्पतिकाय 
के तीन मेद । भारतवष में तीन तीथ मागध, बरदाम, प्रभास । 
इसी प्रकार धातकीखंड तथा पुष्कराद्ध के क्षेत्रों में जानना चाहिए । 
( सत्र १३१६-१४२ ) 

तीन सामरोपम स्थिति वाले आरे | तीन पल्योपम आयु तथा 
तीन कोस की अवगाहना वाले मनुष्य | तीन वंश । तीन उत्तम 
पुरुष | तीन अनपव॒त्य तथा मध्यम आयु वाले । 

तीन दिन अग्निकाय के जीवों की आयु । तीन वर्ष की आयु वाले 
अनाज के जीव । तीन पल्योपम या तीन सागरोपम आयु वाले देव 
तथा नारकी जीव | उष्ण वेदना वाले पहले तीन नरक | अग्रतिष्ठान 
नरक, जम्बूद्वीप और सर्वाथ सिद्ध विमान लम्बाई चौड़ाई में समान 
हैं । इसी तरह सीमन्तक नरक, अढाई द्वीप ओर पिद्धशिला मी 
लम्बाई चौड़ाई में समान हैं । खामाविक रस वाले पानी से युक्त तीन 
समुद्र--कालोद, पृष्करोद, खयंभूरमण | अधिक मत्स्प, कच्छपादि 
वाले तीन समुद्र-- लवण, कालोद, स्वयंभ्रमण | (सू० १४३-१४६) 

सातवीं नरक में उत्पल होने वाले तीन। सर्वार्थसिद्ध विमान में 
उत्पन्न होने वाले तीन । अक्षत्रोक और लान्तक कल्प में विमानों 
के तीन रंग । आणत, प्राणत,, आरण ओर अच्युत क्यों में देवों 
की मवधारणी अवगाहना तीन रलियाँ। तीन घत्र--द्वी पसागर पएल- 
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त्ति, हर पण्णत्ति, चन्द्‌ पण्णत्ति दिन की पहिली या अन्तिम पोहपी 
में पढ़े जाते हैं। (धत्र ११०-१४२)। 

द्वितीय उदद श--'तीन लोक (तीन प्रकार से )। चमरेन्द्र की 
तीन परिषदाएं | चपरेन्द्र के सामानिक देवों की तीन परिषदाएं | 
इसी प्रकार त्रायलिंश, अग्रमहिषियाँ तथा दूसरे इन्द्रों की सभाएं । 
(प्रत्र १५३-१५४ )। 

तीन याम | तीन ब्रत) तीन वोधि। तीन बुद्ध । तीन अन्रज्या 
(चार प्रकार से) । तीन निम्रन्थ नोसंज्ञोपयुक्त | तीन संज्ञा नो- 
सं्षोपपुक्त । तीन शैक्रभूमियाँ। तीन स्थविर । (8० १४५-१४६) 

अनेक अपेक्ताओं से पुरुप के तीन तीन मेद | छल १२७ मेद। 
शील व्रत आदि से रहित व्यक्ति तीन स्थानों से निन्दित होता है। 
शील, व्रत आदि वाला तीन स्थानों से प्रशस्त माना जाता है । 
तीन संसारी जीव । तीन प्रकार के सर्वजीव ( तीन अपेक्षाओं से ) | 
तीन अकार से लोकस्थिति। तीन दिशाएं | तीन दिशाओं में जीवों 
की आगति आदि १३ बोल। (० १६०-१६३ )। 

दीन त्रस | तीन स्थावर । तीन अच्छेध | इसी प्रकौर तीन अमेद्य, 
अदाहय आदि आठ बातें । श्रमण भगवान महावीर द्वारा कहे हुए 
तीन वाबय--आशी दुःख से दरते हैं,मरमादवश जीव दुःख को पेदा 
करता है, दुःख अप्रगाद के द्वारा मोगा जाता है। (० १६४-१६६)। 

क्रिया और फल्मोग के विपय में अन्यतीर्यिकों का प्रश्ष दथा 
उत्तर (६० १६७ )। 

तृतीय उद्द श-- तीन कारणों से (तीन प्रकार से) मायावी माया 
करके आलोचना आदि नहीं करता । तीन कारणों से (तीन प्रकार से) 
आलोचना आदि करता दे। तीन प्रधान पुरुप। साधु साध्वियों को 
तीन प्रकार के वस्र कल्पते हैं। तीन प्रकार के पात्र । तीन कारणों 
से वच्ध धारण करने चाहिएं। (त्ू० १६८-१७१)। 
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आत्मा के राग ह्प आदि पाप या संसार सप्र॒द्र से बचने के तीन 
स्थान-- (१) जब आत्मा किसी बुरे रास्ते पर जा रह्य हो उस समय 
किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा उपदेश पिल्लने पर आत्मा की रक्षा हो 
जाती है अर्थाव्‌ वह बुरे मार्ग में जाने से बच जाता है| (२) अपनी 
वाणी को वश में रखने वाला अर्थात्‌ मौन रहने वाला या समय पर 
हित, मित ओर प्रिय वचन बोलने वाला आत्मा की रचा करता है । 
(३) किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर अगर शान्त रहने की 
शक्ति न हो, उपेक्षा करने की सामर्थ्य न रहे तो उस स्थान से 
उठ कर किसी एकान्त स्थान में चले जाने से आत्मरच्षा होती है, 
अथवा हमेशा एकान्त सेवन करने वाला आत्मरत्षा करता है। 
ग्लायमान साधु शरीर रक्षा के लिए तीन प्रकार से पेय वस्तुएं ग्रहण 
करे | (७० १७२)। 

संभोगी फी विसंभोगी करने के तीन कारण । तीन अलुज्ञा । 
तीन समलुजा। दीन विजदणा अर्थात्‌ त्याग । (० १७३-१७४) 

तीन वचन । तीन अवचन । तीन प्रकार का भन | तीन अकार 
का अमन । अल्पबष्टि के तीन फारण। सुद्ृष्टि के तीन कारण। 
देव द्वारा मनुष्य लोक में न आ सकने के तीन कारण । देव हारा 
मनुष्य लोक में आने के तीन कारण | (ध्ू० १७४-१७७) 

देव तीन बातों की.अमिलाषा करता है। तीन कारणों से देव । 
पश्चाचाप करता है। तीन कारणों से देव अपने च्यवन की जान * 
जाता है। तीन बातों से देव उद्विम होता है । विमानों के तीन संस्थान । 
विमानों के तीब आधार | तीन प्रकार के विमान | (हू० १७४८-८०) 

तीन अकार के नारकी आदि दुण्डक । तीन दु्गतियाँ | तीन 
सुगतियाँ | तीन दुगंत। तीन सुगत | चउत्थ, छठ ओर अट्टम मच 
करने वाले साधु को कल्पनीय तीन पेय द्रव्य | तीन उपहत। तीन 
अवगृहीत, तीव ऊनोदरी । उपकरणोनोदरी के तीन भेद । साछु, 
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साचियों के लिए तीन अद्दितकर स्थान तथा तीन द्वितकर स्थान | 
तीन शल्य | तेजोलेश्या के संकोच और विस्तार के तीन कारण । 
तीन मास की मिक्खुपडिमा वालों को आहार और पानी की तीन 
दीन दत्तियाँ कल्पती हैं। एक रात्रिकी मिहुप्रतिमा सम्यक्‌ न पालने 
वाले अनगार को तीन प्रकार से द्वानि दोती हे तथा सम्यक्‌ पालने 
वाले को तीन प्रकार से लाम होता है। (० १८१-१८०२)। 
तीन कमभूमियाँ। तीन दशन | तीन रुचि | तीन अ्योग। तीन 
व्यवसाय (तीन अ्रपेक्षाओं से)। हहलोकिक व्यवसाय के तीन मेद | 
लौकिक व्यवसाय के तीन मेद। वेदिक व्यवसाय के तीन भेद । 
सामयिक व्यवसाय के तीन मेद-- ज्ञान, दशन, चारित्र | तीन 
_ अर्थयोनि-- साम, दण्ठ, भेद । तीन प्रकार के पुदूगल । पृथ्वी के 
तीन आधार | तीन मिथ्यात्व | तीन अक्रियाएँ। तीन प्रयोग क्रियाएँ। 
तीन समुदान क्रियाएँ। तीन अज्ञान क्रियाएँ। तीन अविनय | तीन 
अज्ञान | तीन धमे। तीन उपक्रम (दो अपेक्षाओं से), इसी तरह वैया- 
बच, अलुग्रह, अनुशिष्टि और उपालम्भ के भी तीन तीन भेद हैं । 
तीन कथा। तीन विनिश्रय | साधु सेवा के फल | छू० (१८३-६०) 
चतुर्थ उर् श-- पडिमाघारी साधु के लिए प्रतिस्ेखना योग्य 
तीन उपाभ्रय तथा तीन संस्तारक (शय्या) | तीन काल । तीन 
सम्रय | तीन पुद्गलपरावतन | तीन वचन ( तीन अपेताओं से )। 
तीन प्र्ञापना । तीन सम्यकू--ज्ञान सम्यक (दर्शन सम्पक्‌, चारित्र 
सम्यक्‌ । तीन उपघात । तीन पिशुद्धि | तीन आराधना । ज्ञाना- 
राघना के तीन भेद । इसी प्रकार दर्शनाराधना और चारित्रा 
; राधना के तीन तीन भेद | तीन संक्लेश । इसी तरह असंक्लेश 
» अतिकम, व्यतिकम, अतिचार, अनाचार के भी तीन तीन भेद्‌ हैं। 
४ ऐीन का अतिक्रमण आदि होने पर आलोचना आदि करना 
2 चाहिए! तीन प्रकार का प्रायर्विच । मेरु के दक्तिय में तीन अकर्त- 
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भूमियाँ । मेरु के उत्तर में तीन अकर्मभूमियाँ | उत्तर में तीन दास । 
दक्षिण में तीन वास। उत्तर ओर दक्षिण में तीन तीन वर्षघर पर्वत | 
दच्चिण तथा उत्तर में तीन तीन मद्ाद॒ह तथा चहाँ रहने वाले देव । 
दक्षिणी तथा उत्तरी महाद्ृह से निकलने वाली नदियों तथा उनकी 
उपनदियाँ । (8० १६१-१६७) | 

एक देश से भूचाल के तीन कारण । सब देश से भूचाल के 
तीन कारण । किल्पिपी देवों के तीन भेद तथा उनके निवास । 
तीन पल्योपम स्थिति वाले देव तथा देवियाँ । ठीन अ्रकार का 
प्रायश्चित्त | ठीन अचुद्घातिम । सीन पारंचित। तीन अनदस्थाप्य । 
दीचा, शिक्षा आदि के अयोग्य तीन | (० १६८-२०३) | 

तीन मांडलिक प्॑त | तीन पहाति महालय। तीन कल्पस्थिति 
(दो अपेक्षाओं से) | तीन शरीर वाले जीव । तीन गुरुप्रत्यनीक । 
तीन गतिप्रत्यनीक | तीन सरुमूह प्रत्यनीक । तीन अलुकम्पा 
प्रत्यनीक । तीन भावग्रत्यनीक । तीन श्ुतप्रत्यनीक । तीन पिता के 
अड्ढड। दीन माता के अड्ग । (8० २०४-२०६)। 

साधु के लिए महानिजेरा के तीन स्थान । श्रावक के लिए 
महा निजरा के तीन स्थान । तीन प्रृदूगल अतिधात | तीन चह्षु। 
तीन अभिसमागम । तीन ऋद्धि | तीनों ऋद्धियों के दो अपेक्षाओं 
से तीन तीन भेद | तीन गारव | तीन;करण । तीन धर्म । तीन 
व्यावृत्ति | तीन अन्त | तीन जिन। तीन फेवली । तीन अरिहन्त । 
तीन दुगन्धि वाली लेश्याएँ । तीन सुगन्धि वाली लेश्याएं | इसी 
तरह दुर्गंति और सुगति में ले जाने वाली, संक्लिष्टर ओर असंक्लिष्ट, - 
अमनोज और मनोज्ञ,, अविशुद्ध और विशद्ध, अप्रशस्त और 
प्रशस्त, शीतरूच और स्निग्घोष्ण तीन तीन लेश्याएं | तीन प्रकार ' 
का मरण । तीन प्रकार का बालमरण । तीन प्रकार का पणिडित- 
मरण | तीन प्रकार का बालपण्डितमरण ( छ्ू० २१०-०२२२)। 
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इढ़ भद्धा रहित व्यक्ति के लिए तीन स्थान अशुभ होते हें। 
निथ्य वाले के लिए हितकर स्थान तीन। प्रत्येक एथ्वी के चारों 
ओर तीन वलय | विग्रहगति उत्कृष्ट तीन सपयों की होती है । 
पोहनीय कर्म का कय होने पर अरिहन्तों के तीन कपें एफ साथ 
नष्ट हो जाते हैं । दीन तारों वाले नक्त्र | धर्मनाथ भगवोन्‌ के 
बाद ३-४ पल्योपम कम तीन सागरोपम घीतने पर शान्तिनाथ 
भगवान पैदा हुए । मगवान महावीर के बाद तीसरे पाठ तक केवली 
हुए | भगवान्‌ मल्लिनाथ और पारवनाथ ने तीन सौ पुरुषों के 
साथ दीक्षा ली। मगवाद मद्ावीर के शासन में तीन सो चोदह 
पूवधारी थे | तीन तीर्थड्र चक्रवर्ती थे। ग्रेवेयक विमानों के तीन 
पाथड़े और भेद । पापकर्म के तीन स्थान । तीन प्रदेशों वाले जाब 
हीन गुण रूच् पुदूगल अनम्त हैं। (पत्र २२३-२३४ ) 
अध्ययन'( चतुःस्थानक ) ४ 
प्रथम उद्द श-चार अन्त क्रियाएं। चार इत्ञ ओर उनकी उपमा 
वाले चार पुरुष (चार अपेज्ञाओं से) । पडिमाधारी साधु को 
कल्पनीय चार भाषाएं | भाषा के चार भेद । चार प्रकार का बस्र 
ओर उसकी उपमा वाले चार प्रकार के पुरुष | चर श्र्‌ त। पुरुषों के 
चार भेद। चार वत्ध ओर पुरुष। चार कोरम ( फल विशेष ) और 
उनकी उपमा वाले पुरुष । चार प्रकार के घुण (धान को थोथा 
करने वाला जीव ) ओर मिक्र्‌ क । (8० २३४-२४३) 
चार ठृशवनस्यतिकाय ) चार कारणों से नारकी जीव परुष्य- 
लोक में आना चाहता है किन्तु आ नहीं सकता । साधु साध्वी 
के लिए कल्पनीय बच चार। चार ध्यान । आच ध्यान तथा रौद्रध्यान 
के चार चार मेद तथा लक्षण । धर्म तथा शुक्लध्यान के चार 
चार भेद, लक्षण, आलम्बन तथा अजुप्रेज्ञाएं | देवों फी स्थिति 
तथा संवास | चार कपाय तथा उनके आधार, उत्पत्ति के कारण, 
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भेद और प्रकार । कर्मवन्‍्ध के चार कारण | चार पडिमाए' ( तीन 
अपेक्षाओं से )। (६० २४४-२४१) | चार अजीव अस्तिकाय | 
चार अरूपी अस्तिकाय | चार फल ओर पुदष | चार प्रकार का 
सत्य। चार अकार का सपावाद | चार प्रणिधान | चार सुप्रखि- 
धान | चार दुष्प्रशिधान । चार अपेक्षाओं से चार चार प्रकार 
के पुरुष | देवेन्द्रों के चार चार लोकपाल | चार श्रकार के देव | 
चार अमाण। चार धान दिशाक्षुमारियाँ | चार प्रधान विधुत्‌- 
कुपारियों | चार पलयोपम स्थिति वाले देव | चार प्रकार का संसार । 
चार प्रकार का दृश्टिवाद | चार अकार का आयशित (दो अपेक्षाशरं 
से )। ( सत्र २४५२-२६३ ) 

चार अक्कार का काल ! चार पुदूगल परिणाम | बाईस तीथंडर 
ओर महाविदेह क्षेत्र में चतुर्याम धम | चार दुर्गतियाँ। चार सुगति। 

दुगति वाले | चार छुगति वाले । केवलियों के क्षीण होने 
वाले चार कम तथा स्थिर रहने बाते चार कम | सिद्ध होते समय 
एक साथ क्षीण होने वाले चार कम।हास्योत्पत्ति के चार फारण। 
चार भ्रकार का अन्तर | ख्री का पुरुष से अन्तर। चार अकार के 
भृत्य (नौकर)। चार प्रकार के पुरुष | (8० २६४-२७२) 

चमर आदि इन्द्रों कौ चार चार अग्रमहिष्ियाँ (पटरानियाँ)। चार 
गोरस विगय । चार स्नेहविगय | चार महाविगय | चार कूटागार घोर 
चार पृरुष | चार कूठागार शाल्ाएं तथा ख्रियाँ। चार प्रकार की 
अवगाहना। चार अंग्रवाद्य पणएत्तियां। (६० २७३-२७७) 

(२) उद्देश | चार ग्रतितंलीनता । चार अप्रतिसंलीनता । चार 
प्रतिसंतीन । चार अप्रतिसंत्ीन। चार प्रकार के पुरुष (१६ अपेताओं 
से) |. चार श्रकार के पुरुष (१८ अपेक्षाओं से)। चार ग्रकार के 
घृषभ और उनके सदश पुरुष (७ अपेत्ताओं से )। चार प्रकार 
के दथी और उनकी उपया वाले पुरुष (पाँच अपेक्षाओों से )। 
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चार विऊथाएं । स्धीकथा के चार मेद | भक्त कथा के चार मेद । 
देश कथा के चार भेद | राजकथा के चार मेद | धर्मकथा के चार 
भेद । फिर प्रत्येक के चार चार मेद | चार प्रकार के पुरुष (तीन 
अपेत्षाओं से) | चार कारणों से साधु साथ्वियों को तत्काल उत्पन्न 
होने वाल्ले ज्ञान, दर्शन रुक जाते हैं| चार कारणों से उत्पन्न हो 
जाते हैं। चार महापडवाएं तथा सन्ध्याएं जिन में शाख्र की सज्फाय 
वर्जित है | चार लोकश्थिति। चार प्रकार के पुरुष (चार अपेक्षाओं 
से)। चार प्रकार की गहाँ | (० २७८--२८८) । 

र प्रकार के पुरुष | चार पागे | सतरह समानताओं से चार 
चार प्रकार के पुरुष | चार कारणों से साधु साध्वी के साथ संलाप 
करता हुआ नियम का उल्लंघन नहीं करता | तमस्काय के चार नाम 
(तीन भ्रपेज्ञाओं से)। तमस्काय के द्वारा आबृत चार कल्प । चार 
प्रकार के पुरुष । चार प्रकार की सेना ओर उसके समान पुरुष (चार 
अपेत्षाओं से)। (० २८६--२६२)। 

चार वक्र अर्थात्‌ टेढ़ी वस्तुएं और उनकी समानता से चार 
प्रकार की माया तथा फल । चार प्रकार के स्तम्भ तथा मान | चार 
प्रकार का वच्र तथा लोभ | चार प्रकार का संसार। चार प्रकार की 
शआयु। चार प्रकार का भाव | चार प्रकार का आदर (दो अपेक्षाओं 
से)। चार प्रकार का बन्ध | चार $ कार का उपक्रम, अत्येक के चार 
चार मेद। चार प्रकार का अल्पवहुत्व | चार प्रकार का संक्रम । चार 
प्रकार का निधत्त | चार प्रकार का निकाचित | (चू० २६३-६६) 

चोर एक। चार कति। चार सब। मानुषोत्तर पवत के चार कूट। 
पार फोड़ाफोड़ी सागरोपम स्थिति वाले आरे। चार अकमभरूमियाँ। 
चार' वृत्त वेताढय परत तथा वहां रहने वाले देव। चार महाविदेह। 
बार सौ योजन ऊ चाई तथा चार कोत उद्गेध वाले पदत। वच्तस्कार 
पव॑त । मर पर्वत पर चार बन | चार अभिषेक शिलाएं। सभो मेर 
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पत्तों की. चूलिका ऊपर से चार योजन विष्कम्म वाली है। (छ० 
२६७-३०२) | 

जम्बूदीप के चार द्वार, उनका विष्कम्म तथा उन पर रहने 
वाले देव | अन्तर द्वीप तथा उनमें रहने वाले मनुष्य । पाताल 
तथा वहाँ रहने वाले देव | आवासपवंत तथा उन पर रहने वाल्ले 
देव | लवण समृद्र के चार द्वार, उनका विस्तार तथा वहाँ रहने 
वाले देव | घातकी खंड द्वीप का चक्रवालविष्कम्भ | जम्बृद्गीप 
से बाहर चार भरत ओर चार ऐरत | नन्दीश्वरद्दीप का विचार । 
वहाँ के पवेत, नदियाँ, राजधानियाँ आदि | (सत्र ३०३-३०७) , 

चार सत्य | आजी(ेकों के चार तप | चार संयम | चार त्याग। 
घार अफिंचनंता | (बत्र ३०८-३१०। 
( ३ ) उद्द श-चार राजियाँ (रेखाएं), उनकी उपमा से चार प्रकार 
का क्रोध तथा प्रत्येक का फल | चार प्रकार का पानी, उसके समान 
खार भाव तथा उनका फल | चार प्रकार के पत्ती तथा उन के 
समान चार ग्रकार के पुरुष ( पांच अपेक्षाओं से )। चार प्रकार 
के वृत्त ओर उनके समान चार पुरुष । भार बहने वाले के लिए 
चार विश्रामस्थान, इसी तरह भ्रावक के लिए चार विश्रामस्थान | 
(सत्र ३११-३१४) | कर 

धार प्रकार के पुरुष तथा उनके उदाहरण । चार युग्म । चार 
शरं। चार श्रकार के पुरुष | चार लेश्या वाल्ले जीव | चार यान 
(चार अपेकषाओं से), चार युम्म, चार सारथि, चार श्रोड़े, चार 
* हाथी, चार युम्म चर्या, चार पुष्प तथा इन सच की सपानता:वाले 
चार पूरुष । चार प्रकार के पुरुषों के २१ भंगे । चार फल ओर 
उनके समान आचार्य । चार पुरुष (१० अपेक्षाओं से)। चार प्रकार 
के आयाय (दो अपेक्ाओं से)। चार प्रकार के शिष्य (दो अपे- 
क्षाओं से)। चार प्रकार के निग्र न्‍्थ । चार प्रकार की ताश्ियाँ। चार 
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प्रकार के श्रावऊ | चार प्रकार की श्राविकाएं। (सत्र ३१४-३२०) | 
चार प्रकार के भ्रावक (दो अपेचाओं से)| श्रमण मगवान्‌ महा- 
वीर के भ्रमणोपासकों की अरुणाम नामक विमान में चार पलल्‍्योपम 
स्थिति है। नया उत्मन्न हुआ देव मतुष्यलोक में आने की इच्छा 
होने पर भी चार कारणों से नहीं आ सकता ओर चार कारणों से 
आ सकता है| चार कारणों से लोक में अन्धकार हो जाता है तथा 
चार कारणों से प्रकाश होता हे, इसो प्रकार दिव्यान्धकार, दिश्यो- 
चोत, दिव्यसन्निषात, दिव्योत्कलिका और देवकहकद्मा रूप पाच 
घोल जानने चाहिएं। चार कारणों से देव मनुष्यलोक में आते हैं। 
(यूत्र ३२१-३२४) 
चार दुःखशय्याएं तथा चार सुखशय्याएं | चार अवाचनीय | 
चार प्रकार के पुरुष। तेरह अपेक्षाओं से चार प्रकार के पुरुष | चार 
प्रकार के घोड़े (सात अपेक्षाओं से) तथा उनकी उपमा वाल्े 
पुरुष | चार प्रकार के पुरुष। चार लोक समान हैं। चार लोक 
सभी दिशा तथा विदिशाओं में सपान हैं। ऊध्य और अधोलोक 
में दो शरीर वाल्ले चार चार जीव । चार प्रकार के पुरुष | चार 
शय्या पड़िमा५ | चार वस्र पडिमाएं | चार पात्र पडियाएं। चार 
स्थान पडिमाएं। चार शरीर जीव से स्पृष्ट हैं। लोक चार अस्ति- 
कार्यों से स्ष्ट है। उत्पन्न होते हुए चार वादरकायों से लोक 
स्पष्ट हैं। चार के प्रदेश तुल्य हैं| चार कार्यों का शरीर आँखों 
से नहीं दीखता । चार इन्द्रियोँ पदार्थ को छूकर जानती हैं। चार 
कारणों से जीव ओर पुद्गल लोक के बाहर नहीं जा सकते | (पत्र 
३२५-३३७) हे 
चार दृष्टान्त। प्रत्येक फे चार भेद | हेतु के चार भेद (तीन अपेक्ताओं 
से) चार प्रकार का गणित। अधोलोक में अन्धकार करने वाले 
, चार पदार्थ। तिलें लोक में प्रकाश करने वाले चार पदार्थ । ऊध्वे- 
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लोक में प्रकाश करने वाले चार पदार्थ | (म्रत् ३३८) 
(४ ) उद्द श-चार प्रसपक । चारों गतियों में आद्वार | चार आशी- 
विष | चार प्रकार की व्याधि। चार ग्रकार की चिकित्सा। चार 
प्रकार के चिकित्सक | तीन अपेक्षाओं से चार चार प्रकार के पुरुष । 
चार प्रकार के बण (दो अपेक्षाओं से) ओर उनके समान पुरुष | छ 
प्रकार से चार चार प्रकार के पुरुष | चार प्रकार की पृत्तविकुवणा | 
चार प्रकार के वादी नरयिकर आदि दण्डकों में । (० ३३६-४४) 

सात अपेक्षाओं से चार प्रकार के मेघ ओर उनकी उपमा वाले 
पुरुष, माता पिता तथा राजा । चार प्रकार के मेघ। चार करण्डक 
ओर उनके समान आचार्य । दो तरह से चार प्रकार के इच्त और 
तत्समान आचाय । चार प्रकार के मत्स्य ओर उनके समान मिज्लुक | 
तीन अपेक्षाओं से चार प्रकार के गोले ओर तत्समान पुरुष । चार 
प्रकार के पचो ओर उनके समान पुरुष | चार प्रकार की चटाईर्या 
ओर तत्समान पुरुष। चार प्रकार के चोपाएं। चार श्रकार के पक्षी । 
चार श्कार के छुद्र प्राणी | चार प्रकार के पक्षी ओर उनके समान 
मिन्कुक। पाँच अपेत्ताओं से चार प्रकार के पुरुष | (४० ३२४६-४२) 
सात अपेक्षाओं से चार प्रकार का संवास (मंथुन) । चार अप- 
ध्वंस। आसुरी, भाभियोगिकी, सम्भोहनी और केल्विषिकी प्रवृत्तियों 
के चार चार फारण। भाठ प्रकार से प्रश्नज्या के चार चार मेद | 
(सत्र ३५३-३४४५) 
चार संज्ञाएं ओर उनके चार चार कारण ।चार काप। चार 
प्रकार के जल ओर सपुद्र तथा उनके समान पुरुष। चार अकार के 
तैराक | सात अपेक्षाओं से चार चार श्रकार के कुंम्म ओर उनके 
समान पुकष तथा चारि | चार उपसग तथा प्रत्येक के चार चार 
मेद । (धत्र ३४६-३६१) 
' तीन अप्रेचाओं से चार प्रकार के कम | चार प्रकार का संघ। 
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चार प्रकार की बुद्धि । चार प्रकार की मति | चार प्रकार के संसारी 
जीव । चार ?कार के सप जीव तीन अपेक्षाओं से | (सत्र ३६२- 
६५) 

चार अपेज्षाओं से चार प्रकार के पुरुष | पश्चेन्द्रिय तिंगश्व 
ओर पनुष्यों की गति तथा आगति। वेहन्द्रिय जीवों के अनारम्म में 
चार प्रकार का संयप और आरम्भ में असंयम। सम्यर्दृष्टि नारकी 
आदि जीवों की चार क्रियाएं चार कारणों से गुण नष्ट होते हैं 
श्र चार कारणों से उद्दीप्त होते हैं। नारकी आदि शरीरोच्यत्ति 
के चार कारण | (वत्र ३६६-३७१)७ 

चार 'धमद्वार | नरक आदि के योग्य कम धाँधने के चार चार 
कारण । चार चार प्रकार के वाद्य, नाट्य, गेय, पन्न, अलझ्भार भार 
अभिनय | चार वर्ण वाले विमान । चार रत्नियों की उत्कृष्ट अव- 
ग्राहना । (धत्न ३७२-३७५) 

भावी वर्षा की सचक चार बातें | चार मालुपीगर्भ । उत्पाद पूरे 
की चार भूल वस्तुएं चार अकार का काव्य | नारकी जीवों के 
चार समुद्धात | (छत्र ३७६-३८०) 

अरिट्टनेमि मगवान्‌ के शासन में चार सौ पूर्वंधर थे। मगवान 
महावीर के शासन में चार सो वादियों की सम्पदा थी। अद्धंचन्द्राकार 
वाले विमान | पूणचन्द्राकार विमान । चार समुद्र +त्येक अथान्‌ 
भिन्न मिन्न रस वाले | चार आवत | चार तारों वाले नक्षत्र | चार 
स्थानों से जोव पुद्गलों का चय, उपचय, बन्ध, उदीरणा, वेदना तथा 
निजंरा करता है । चार प्रदेशों वाले पुदूगल | (सू० इ८१-३८८) 

पंचम स्थानक- पाँच महात्रत | पाँच भणुत्रत | पाँच वर । पॉच 
रस। पोंच कामगुण | पाँच आसक्कि, सुगति, दुगति आदि के कारण । 
पॉच पड़िमाएं। पॉच स्थावरकाय । पहले पहल अवधिदशन उत्पन्न 
होने पर क्षोभ के पांच कारण | ( छत्न ३८६-३६४) 
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नारकी शरीरों के पॉच वण तथा ५ रस | पांच शरीर। प्रथम भर 
अन्तिम तीथंडूर के शासन में पांच दुर्गम तथा दूसरे तीर्थड्डरों के 
शासन में पाँच सुगम बोल | भगवान द्वारा कहे हुए आचरणीय 
पाँच बोल । पांच महानिजरा के कारण | (8० ३६४-३६७) | 
सम्मोगी को विसम्भोगी करने तथा पारंचित ग्रायश्रित्त देने 
के पांच कारण । गण में विग्रह तथा अवग्रह के पाँच स्थान | पांच 
निषदाएं | पांच आजब स्थान । पांच ज्योतिषी । पांच देव । पांच 
परिचारणा | असुरेन्द्र तथा बलीन्द्र की पांच अग्रमहिषियां । पांच 
पयमरेन्द्र, वलीन्द्र, धरणेन्द्र, भूतानन्द नाम के नाग छुमारेन्द्र, पेखसु 
देव नामक सुवर्णे न्द्र, शक्र न्द्र, ईशानेन्द्र वथा दूसरे इन्द्रों की सेनाएं। 
पांच पल्‍योपम की स्थिति वाल्ते देव | (म्त्न ३६८-४०१५) 
पांच प्रतिघात। पाँच आंजीवक | पांच राजचिह् । छभ्नस्थ तथा 
केवली द्वारा परीपह सहन करने के पांच प्रकार । पांच हेतु तथा 
अहेतु | केवली के पांच अनुत्तर। चौदद तीथथकूरों के एक एक नक्षत्र 
में पांचों कल्याणक | (प्रश्न ४०६-४११) 
साधु द्वारा पार करने के लिए वर्जित पॉच नदियाँ | ऐसी नदियों 
को भी पार करने के विशेष पाँच कारण । साधु तथा साध्वी के लिए 
चतुर्पास में विहार करने के पाँच कारण | पॉच अजुद्घातिक । साधु 
द्वारा राजा के अन्तःपुर में ग्रवेश के पाँच कारण | (8० ४ १२-१५) 
पुरुषसंयोग के बिना गर्भधारण के पॉच कारण । साधु साध्चियों 
के एक दी मकान आदि में ठहरने के पॉव कारण | पॉच आखव 
द्वार। पांच संवर द्वार। पॉच दण्ड | क्रिया के पांच मेद । पाँच परिज्ञा। 
पाँछ व्यवहार । संयत मनुष्प के सोने पर पॉच जागृत ओर जागने 
प्रपाँच सुप्त तथा असंयत मनुष्य के इससे उल्टे । कर्मरज संग्रह तथा 
विनाश के पाँच कारण । पाँच उपघात। पोंच विशुद्धि | छ्र७ १६-२४) 
दुर्लस वोधि कर्म बाँधने के पाँच कारण | सुलमवोधि के पाँच 
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कारण | पार्च प्रतिसंतीन | पाँच अग्रतिसंतीन | पाँच संवर। पाँच 
असंवर | पाँच संयम । पाँच एकेन्द्रिय जीवों का संयम ओर अंयम | 
पंचेन्द्रियों की रचा से पाँच संयम तथा हिंसा से पाँच असंयम | 
सब प्राण भूत जीव सत्त विषयक पांच संयम ओर पाँच असंयम | 
पॉच तशणवनस्पतिकाय | पाँच आचार | पाँच आचार- प्रकल्प | 
पाँच आरोपणा। पाँच वक्षस्कार पवत | पॉच महाहृद्‌ | अढाई 
द्वीप में पाँच दोत् | भगवान ऋषभदेव की अवगाहना पॉच सो 
धनुष की। इसी तरह भरत चक्रवर्ती, बाहुबली अनगार, बाक्षी 
झौर सुन्दरी की भी पॉच पाँच सो घतुप की अबगाहना | 

जागने के पाँच कारण | साधु द्वारा साध्वी के छुए जाने के 
पाँच विशेष कारण | आचाये ओर उपाध्याय के पॉच अतिशय ।, 
पॉच गणापक्रमण | पॉच ऋडद्धि वाले मनुष्य । ( ह०४२६-४४० ) 

(३) उद्दे शक- पाँच अस्तिकाय । अत्येक के पाँच मेद। पाँच गति । 
पाँच इन्द्रियार्थ। पॉच मुण्डित ( दो प्रकार से )। दीनों शोकों में पाँच 
बादर | पॉच बादर तेठकाय | पाँच बादर वायुकाय | पाँच अचित्त 
वायुकाय | पाँच निग्रेन्थ । प्रत्येक के पाँच २ मेद | पाँच वच्र । पाँच रजो- 
हरण | धर्मात्मा के पाँण आलम्बन स्थान | पाँच निधि | पाँच शौच । 
छद्मस्थ द्वारा पूर्ण रूप से देखने तथा जानने के अयोग्य पाँच बातें | 


पाँच महानरक | पाँच महाविमान । पाँच पुरुष | पाँच मत्त्य | 
पाँच भिज्ञुक। पाँच वनीपक । अचेल पाँच वातों से प्रशंसनीय 
होता है । पाँच उत्कट | पॉच समितियाँ। पाँच संसारी जीव । 
* एकेन्द्रिय भादि जीवों की पाँच गतागत | पाँच सबंजोव । उत्कृष्ट 
पाँच व. की स्थिति वाले धान्य । पाँच संवत्सर | युगसंवत्सर, 
प्रमाणसंवत्तर ओर लक्षणसंवत्सर के पाँच पाँच मेद | (४७४१-६०) 

पाँच निर्याणमार्ग | पाँच छेदन | पांच झानन्तय । पाँच अनन्त | 
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पाँच अनन्तक । पाँच ज्ञान । पाँच ज्ञानावरणीय | पाँच साध्याय | 
पाँच अत्याख्यान । पाँच ग्रतिक्रमण । सत्र वाचन के पाँच प्रयोजन | 
बत्र सिखाने के पाँच प्रयोजन । पॉच वर्णों वाले पाँच विधान | पाँच 
से योजन अवगाहना | पाँच रहि को उत्कृष्ट अवगादना । बन्‍्धयोग्य 
पंचवर्ण पुद्यल | गंगा, सिन्धु, रक्ु और रक्वती महानदी में 
पिलने वाली पाँच नदियाँ । कुमारावस्था में दीक्षित पाँच तीथंडूर । 
अमरचंचा की पाँच सभाएं | इन्द्रस्थान की पाँच सभाएं। पांच 
तारों वासे नत्तत्र | वन्‍्ध योग्य पाँच पुदूगल | ( ४६१-७४ ) 

छठा स्थानक 


गण धारण करने वाले के छः गुण । साधु द्वारा सोध्ची के ग्रह 
' झचलम्पन आदि के छः कारण | साधु साध्वी के मृत कल्तेवर सम्बन्धी 
फाय करने के छः कारण । छद्मस्थ ढारा अश्येय तथां अद्वष्टव्य छःपातें। 
छः अशकक्‍्य | छः जीवनिकाय | छः तारों वाले ग्र्द्द। छः संसारी जीव | 
छः सर्वजीब | छः तूथ वनस्पतिकाय | छः दुर्शभ। छः इन्द्रियार्थ । 
छः संवर | छः असंवर | छः सुख । ६ प्रायश्चित्त। (ह०४७४-४८६) 
छः परनुष्य ।छः ऋद्धिमाव मनुष्य । ७+ आद्धि रहित पतुष्य । 
छ उत्सपिंणी । छः अवसर्पिणी । सुपम सुषमा में अवगाहइना और 
आयु | देवकुरु ओर उत्तरकुरु में अवगादना तथा आयु । छः संह- 
नन | छ संस्थान | सकषायी के लिए अशुभ तथा अकषायी के लिए 
शुभ छः बातें |: जात्याय। छः हंलाय | छः लोकस्थिति। छः दिशाएं। 
छः भाहार करने तथा छोड़ने के स्थान | ( उत्र 8६8०-४०० ) 
उन्मादप्राप्ति केछः कारण। छ * प्रमाद । छः प्रमाद अतिलेखना । 
छ अग्रमाद ग्रतिलेखना | छः लेश्या | छः अग्रमहिषियाँ। छः पलन्‍्यो- 
पप्र की स्थिति | &ः दिवहुमारियाँ! परणेन्द्र की छः अग्रमदिषियाँ । 
भूतानन्द आदि फी छः अग्रमहिवियाँ । छः हजार सामानिकों वाले 
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देव |अवग्रह, ईहा,अवाय, धारणा के छः छः मेद। (8० ४६०१-१०) 
छः बाह्य तप | छः आस्यन्तर तप | छः विवाद । ७: छुद्र 
प्राणी। छः मोचरी । छः अपक्रान्त महानरक | जह्मलोक में छः पथड़े | 
च.द्र के साथ रहने वाले छः नकृत्र | अभिचन्द्र कुसकर को 
अवगाहना छः सो घनप । भरत चक्रवर्ती का राज्यंकाल छः लाख 
पूव | भगवान्‌ पाश्वनाथ की वादि परिषत्‌ छः सो | वासुपूज्य 
भगवान्‌ छः सौ पुरुषों के साथ दीचित हुए | भगवान्‌ चन्द्रप्रम 
छः पास तक छत्नस्थ रहे । तेइन्द्रिय जीवों की हिंसा में छः भसंयम 
तथा भ्रहिंसा में छः संयम | (० ४११-४२१) 
छः अकमभूमियाँ | छः वास । छः वरषघर पंत । छः कूट | 
छः पहाद॒ह और वहां रहने वाले देव | छः महानदियां | छः अन्तर 
नदियाँ | छः अकमभूमियाँ | छः ऋतु । न्यून रोत्रि तथा अधिक रात्रि 
वाल्षे छः पव | छः भर्थावग्रह | छः प्रकार का अवधिज्ञान । साधु 
साक्वियों के लिए नहीं बोलने योग्य छः इंवचन । छः कल्प- 
प्रस्तार। छः कल्पपरिमन्धु | &ः कल्परियति | मगवान्‌ महावीर की 
दीचा, केवलब्बान और मोच् छट्ट भक्त (बेलें) के बाद हुए। सनत्कु- 
मारं तथा माहेन्द्रकल्प में विमानों की ऊंचाई छः सो धनुष तथा 
शरीर की अवगाहना छः रत्न । ( छू० ५२२-४३२ )। 
छः भोजन परिणाम । छः विप परिणाम | छः प्रश्न । उत्कुष्ट छः 
छः मास विरद् वाले स्थान । छः प्रकार का आयुवन्ध | छः भाव | 
छः प्रतिकमण | छः तारों वाले नवत्र | छः कर्मबन्‍्ध | (१५३३-४०) 
सप्तम स्थानक 
सात गणापक्रमण | सात विभंगह्ञान | सात योनिसंग्रह | सात 
अंडज आदि की गतागत | आचाय और उपाध्याय के सात संग्रह- 
स्थान । सात असंग्रह स्थान । सात पिंडेषशाएं । सात पाणेष- 
णाएं | सात अवग्रहम्रतिमाए । सप्त सम्तिका | सात मद्दाष्ययन । 
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सात मिन्तुप्रतिमाएं | सात पृथ्चियाँ | सात घनोद्धि | सात घन- 
वात । सात तजुवात | सात भाकाशान्तर । सात प्ृथ्चियों के नाप और 
गोत्र । सात बादरवनस्पतिकाय । सात संस्थान | सात भपस्थान । 
छम्नस्थ तथा केवली को पहचानने के सात चिह्। (० ५४१-४४०) 
सात मूल गोत्र | अत्येक के सात सात भेद। सात मूल नय | सात 
रबर | सात स्वर स्थान | सात जीवनिःसत स्वर | सात अजीवनिःसत 
स्व॒र | सात रवरों के शुभाशुभ लक्षण । सात स्वरों के ग्राम । अत्येक 
आम की सात सूंछुनाएं। सात स्वरों के स्थान, योनि, शास, आकार, 
दोष,गुण, बचत, भणितियां | कौन कैसा गाता है। स्वरमएडल | 
सात कायकक्‍लेश | सात बास | सात वर्षधर पर्बत | सात पहा- 
नदियाँ | धातकीखंड में सात वास, पर्वत और -नदियाँ | पृष्कराद्ध । 
में वास आदि | सात कुंलकर तथा उनकी भारयाएँ। सात कल्प- 
घृत्त | सात दण्ड | चक्रवर्ती के सात सात रत्न । दुषमा तथा सुषमा 
काल आया हुआ नानने के सात चिद्द | सात संसारी जीव। सात 
आयुभेद | सात सबेजीव । (ध्ू० ५५०-४६२) 
ब्र्मवत्त चक्रवर्ती ध्रात घतुष की अवगाहना और सात सौ बष की आयु 
प्राप्त कर सातवीं नरक में गए | मल्लिनाथ भगवान ने छः राजाओं के 
साथ दीक्षा ली । साठ दशेन । छ॒द्मस्थ चीतराग द्वारा बेदने योग्य 
सात कर्म प्रक्ृतियों | छद्मस्थ द्वारा अजय तथा अद्शेनीय सात बातें । 
भगवान-सद्दावीर की ऊँचाई सात रत्लियां। सात विकथाएं | आचायें 
तथा उपाध्याय के सात अतिशय | सात संयम | सात असंयम | सात 
झारग्भ | कोठे आदि में रखे हुए अलसी, सरसों आदि धान्य के 
षीजों की उत्कृष्ट सिथति सात वर्ष । बादर अपकाय की उत्कृष्ट स्थिति 
साव दजार वर्ष। तीसरी नरक के नेर॒यिकों की उत्कृष्ट त्थित्ि और 
चौथी नारकी के नेरयिकों की जघन्य स्थिति साध सागरोपम । वरुण 
सोम और यम की साव सात अग्रमहिषियां | सात पल्योपम स्थिति 
बाले देव और देवियाँ। सात सौ, सात धजार देवों वाले विमान। 
सात सागरोपस स्थिति बल्ते देव । * 
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सात सौ योजन ऊँचाई वाले विमान | सात रलियों की ऊँचाई 
वाले सात देव | सात द्वीप । सात समुद्र । सात भेणियाँ । चपरे- 
न्द्र की सात सेनाएं तथा सात सेनापति। पलीन्द्र, धररोन्द्र, भूता- 
नन्‍्द आदि इन्द्रों की सात सात सेनाएं, सेनापति ओर कचाएं। 
(छू० ५६३-४८३) 

सात वचनब्रिकल्प। सात विनय। सात मन विनय | सात वचन 
विनय | सात काय व्निय। सात लोकोप चार विनय। सात समुद्घात। 
प्रात निहत् | सात सातावेदनीय का अनुभाव | सात असातावेदनीय 
का अनुभाव | प्रत्येक द्विशा में उदित होने वाले सात नक्षत्र | सात 
तारों वाले नकतत्र | पवेतों के सात कूठ । वेहन्द्रिय की सात लाख 
कुलकीटि । कमपुद्गल ग्रहण करने के सात स्थान । सात सम्रादेः 
शिकरकन्ध । (० ४८४-४६३) 

आठवों स्थानक 

एकलविहार पडिपा के आठ स्थान | योनिसंग्रह भाठ। फर्म आठ। 
माया की ओलोचना न करने के आठ स्थान | माया की भालोचना 
के आठ स्थान | माया का स्ररुप तथा आलोचना न करमे के आठ 
फल। भाठ संवर | आठ स्पश | आठ शोकस्थिति। आठ गशिसम्पदा | 
आठ पहानिधि | आठ समितियाँ | (० १६४-६०३) 

आलोचना देने वाले के आठ गुण | आलोचना करने वाले में 
आउ गुण । आठ प्रायश्रित्त । आठ मदस्थान । आठ अक्रियावादी । 
आठ परद्दानिमित्त | आठ वचनविभक्कि | छब्नस्थ द्वारा अजय भाठ 
बातें। भाठ भायुवंद। शक्र न्द्र, ईशानेन्द्र तथा वेश्रवण की आठ आठ 
अग्रमहिषियाँ। आठ महाग्रह | आठ दृणवनस्पतिकायिक । चठरि- 
न्द्रिय जीवों की हिंसा में आठ असंयम तथा अहिंसा में झाठ संयम | 
आठ तप | भरत चक्रवर्ती केसाथ आठ सिद्ध । मगवान्‌ पारवनाथ 
के भाठ मणधर । (६० ६०४-६१७) 
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आठ दर्शन | काल की आठ उपमाएं । मगवान्‌ नेमिनाथ के 
शासन में आठवें पाट तक आठ केबली हुए तथा मगवान्‌ के केवली , 
होने पर दो वर्ष चाद आठ सिद्ध हुए। भगवान्‌ महावीर के पाप्त आठ 
राजाओं ने दीचा ली | आठ आहार | आठ कृष्ण्राजियाँ। आठ 
लौकान्तिक देव | धर्मास्तिकाय आदि के आठ प्रदेश | भावी उत्स- 
पिंणी के प्रथण तीथंकर भगवान महापत्ष के पास आठ राजा 
दीक्षित होंगे। कृष्ण की आठ अग्र॑ंमहिषियाँ | वीयपू्प की भाठ 


बस्तुएं | (० ६१८-६२७) * 
आठ गतियां | आठ योजन बिस्तार वाले द्वीप । कालोद्धि समुद्र 
का चक्रवाल विष्कम्म आठ लाख योजन । पुष्कराद्ध का विष्कष्म 
आठ लाख योजन । प्रत्येक चक्रवर्ती का काकिणी रत्न आठ सुबणे 
जितना भारी होता है। मगघ देश का योजन आठ इजार धलुष लस्बा 
होता है। श्राठ चत्तस्कार पवेत | चक्रवर्ती विजय आठ । आठ राजधा- 
नियां | सीता तथा सीतोदा महानदियों के ड्विनारे होने पाले आठ 
तीथेड्डर । इन नदियों के किनारे होने वाली दृसरी आठ बातें। इसी 
प्रकार द्वीप, समुद्र, नदियों आदि का वन । ( सू० ६२८-६४४ ) 
अष्टमी मिक्‍्खुपडिसा । आठ श्रकार के संध्ारी जीव । सबंजीबव 
आठ | सयम आठ | पृथ्वियां आठ । प्रयत्न करने योग्य आठ बातें। 
घाठ सो योजन की ऊंचाई वाले विमान | मगवान्‌ अरिप्वनेमि की 
आठ सौ वादिपरिषत्‌ | फेवक्तिसमुद्घात के आठ समय । भगवान्‌ 
मद्दाबीर के शासन में अनुत्तर विमान में जाने वाले आठ सौ पुरुष । 
आठ वाणव्यन्वर | आठ चैत्य वृक्ष । रत्नप्रभा पएथ्बी के समभूमि 
भाग से आठ सौ योजन/की ऊँचाई पर सूर्य की गति। आठ न्षत्रों 
का चन्द्रमा के साथ योग ( जम्बूद्वीप के द्वारों की ऊँचाई आठ योजन 
पुरुषपैद्तीय की जघन्य वन्धस्थिति आठ बे | यशस्कीति नास कर्म 
और उच्चगोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त्त । तेइन्द्रिय जीवों फी कुल 
कोटि आठ लाख। आठ समय निबतित कर्म पुद्गल । आठ प्रदेशी रून्ध 
नषवां स्थानक 
संभोगी को विसंसोगी करने के नो स्थान | आचारांग सूत्र के भ्रथम 
प्रतस्कन्‍्ध के नौ अध्ययन्त | 
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नो बरह्मचर्य गुप्तियां। अमिनन्दन मगवान्‌ से छुमतिनाथ मगवान्‌ नी 
कोडाकीडी सागरोपम बाद हुए। नो सद्भाव पदाथ या तख । नौ 
संसारी जीव । पृथ्वी आदि की गतागत। नौ स्वजीव | रोगोत्यत्ति 
के नौ कारण । दर्शनावरणीय कर नो | चन्द्र के साथ योग करने 
वाले नौ नक्षत्र | रक्मम्रमा से तारामएडल की ऊँचाई | नव योजन 
मत्व्य | बलदेव ओर वासुदेवों के माता पिता | चक्रवर्ती की नो 
पहानिधियां सू० ६६१-६७३) 

नो विगय । नो ख्लोतपरिस्तव । नो पुएय । नो पापस्थान । नो 

पापश्षत | नो नेंपुणिक वरतु । भगवान्‌ महावीर के नो गण । नव 
कोथ्पिरिशुद्ध मिक्षा | ईशानेन्द्र की अग्रमहिपियाँ ओर उनकी 
स्थिति | नौ देवनिकाय | नव ग्रेवेयक । ग्रेवेयक विमानों के नाम । नो 
आयुपरिणाम | नवनवभिका भिक्ुपड़िमा | नौ प्रायथित् । नौ 
कूट | पाश्वनाथ भगवान्‌ की अवगाहना नो रतियाँ | सगवान्‌ पहा- 
वीर के शासन में तीथंडर गोत्र वॉधने वाले नव जीव । आगामी 
उत्सपिंणी में होने वाले नव तीथंडूर तथा उनकी कथाएँ | (छू० 
६७४-६६३) 

चन्द्र के पीछे होने वाले नो नक्षत्र | नव सो योजन ऊँचाई 
वाले विमान | विमलवाहन इंलकर की ऊँचाई नव सौ धनुष | 
इस आरे के नव कोड़ाकोड़ी सागरोपम बीतने पर भगवान्‌ ऋपम 
देव हुए। नव सो योजन वाले द्वीप । शुक्र महाग्रह की नव वीधियाँ। 
नो नोकपायवेदनीय | नव छुलकोटि वाले जीव | नव अकार से करमे- 
वन्‍्ध । नव प्रादेशिक रून्ध | (ू० ६६४-७०३) - 


स्थानक 

द्स लोकस्थिति | दस शब्द | दस अतीत और अनागत हन्द्रि- 
यार्थे । पुदूगल चलन के दस फारण | क्रोधोत्पत्ति के दस कारण। 
दस संयम । दम अमंयत । दस संवर | दस अमंबर | अहंकार के 
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दस स्थान | दस समाधि | दस असमाधि | दस प्रत्रज्या। दस . 
अपणधर्म | दस वेयावच्च '| दस जीवपरिणाम | दस अजीवपरि- 
णाम | (० ७०४-७१३) 
दस आकाश के अज्वाध्याय | दस ओदारिक अस्वाध्याय । 
पण्चेन्द्रिय जीवों की अहिंसा में दस संयम | दस छच्म | गंगा और 
प्रिन्धु आदि में मिलने वाली दस नदियाँ | दस राजधानियाँ। 
दीचा लेने वाले दस राजा | मन्द्र आदि पत्रतों की लम्बाई चौड़ाई। 
दिशाएं भोर उनके नाम | सप्रुद्र तथा क्षेत्र आदि का विस्तार। 
दस र्वोत्र । प्ृतों की लम्बाई चौड़ाई | (8० ७१४-७२६) 
दस द्वव्यानुयोग । उत्पातपर्षतों की लम्बाई चौड़ाई | दस सो 
योजन की अवगाहना वाले जीव | भगवान्‌ सम्मवनाथ के दस 
लाख करोड़ सामरोपप्र बीतने पर मगवान्‌ अभिनन्दन हुए | दस 
अनन्त | उत्पादपूर्व की दस वस्तुएं। अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व की 
दस चुल्नवस्तुएं | दस प्रतिसेवना | आलोचना के दस दोष | अपने 
दोषों की आलोचना करने वाले में दस गुण | आलोचना देने 
वाले के दस गुण | दस प्रायश्रित्त | दस मिथ्यात्व | भगवान्‌ चन्द्रप्रभ 
दस लाख पूर्थ, धर्मनाथ दस लाख वष और नमिनाथ दस हजार 
बे पूर्णायु आराप्त कर सिद्ध हुए। पुरुषसिंद वासुदेव एक हजार 
बषे की पूर्णायु श्राप्त कर छूटी नरक में मए। नेमिनाथ भगवान्‌ . 
तथा रृष्णवासुदेव दस घलुष की अबगाहना तथा एक हजार वष 
आयु वाले थे। भवनवासी देव तथा उनके चेत्यवृत्त | दस प्रकार 
का सुख ।.दस उपधात । दस विशुद्धि | (० ७२७-७३८) 
दूत संक्लेश | दस अत क्लेश | दस बल | दस सत्य | दस 
सपा | दस सत्यागृषा | इृष्टिवाद के दस नाप। दस श्र । दस _ 
दोष । दस विशेष । दस शुद्धवचनानुयोग । दस दान । दस गति। 
दस हणिडित | दस संख्यान। दस पच्चक्खाण | (० ७३६-७४८) 
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दस समाचारी | भगवान्‌ महावीर के दस स्वत्त तथा उनका 
फुल | दस सराग सम्पम्दशन। दस संझ्ञाएं। नारकों में दस 
प्रकार की बेरना | छप्नस्थ द्वारा अज्वेय दस बातें | दस दिशाएं। 
कर्मविपाक दशा के दस अध्ययन । उपासकदशा के दस अध्ययन | 
अन्तगढ़दशा के दस अध्ययन | अनुत्तरोषवाई के दस अध्ययन । 
आचारदशा के दस अध्ययन | प्रश्नव्याकरणए के दस अध्ययन। 
बन्धदशा के दस अध्ययन । दिगृद्धिदशा के दस अध्ययन | 
दीघेदशा के दूस अध्ययन । संज्षेपितद्शा के दस अध्ययन । उत्स- 
पिंणी ओर अवभपिंणी प्रत्येक का काल दस कोड़ाकोड़ी सागरो- * 
प्र है। ( ४० ७४६-७४६ ) 

दस प्रकार के नारझो जीव । पड़ुगसा में दस लाख नरकाबास 
हैं। दस सागरोपम, दस पल्योपम तथा दस हजार 'थर्ष आयु वाले 
जीव | शुभकर्म बाँधने के दस कारण | दस प्रकार का आशंसा 
(इच्छा) प्रयोग | दस प्रकार का धर्म । दस स्थविर | दस पुत्र | फेवली 
के दस अलुत्तर | अरढ़ाई द्वीप में दस कुक | दस महाहुप । वहां रहने 
वाले दस भढ़ी ऋद्धि वाले देव | दुषमा भीर सुप्मा जानने के 
दस चिन्ह | दस कल्पबृत्त । (ह० ७४७-७६६ ) 

अतीत तथा भावी उत्सपिंणों के दस कुंसकर। दस वद्स्कार 
पर्वत | इन्द्राधिष्ठित कल्प और उन पर रहने वाले दस इन्द्र । 
उनके दूस विमान |दसदसमिका भिल्ृप्रतिमा | दस संसारी जीव । 
, देस सबेलीब । सो वर्ष आयु वाले पुरुष की दस दशाएँ। दस 
दणबनस्पतिकाय। भेणियों का विष्कम्म दस योजन | दूसरे पर तेजो- 
लश्या छोड़ने के दस कारण | दस आरचय| (घू० ७६७-७७७ ) 

रतप्रभा के काएडों फी पोटाई (द्वीप, समुद्र, द्रह, नदी आदि का 
विस्तार | कृत्तिका और अलुराघा नक्षत्रों की दसवें मंडल में गति। 
शान की इद्धि करने वाले दस नदत्र। चतुष्पद स्थलचर पब्चेन्द्रि 
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की दस लाख कुंलफोटि | उरपरिसप की दस लाख इुलकोटि | 
दस प्रकार के पृद॒गलों का कर्मवन्‍्ध। दस प्रादेशिक रकन्ध। 


(४) समवायाँग सूत्र 
तीसरे अड्ज के पश्चाद्‌ चौथा अज्ञ समवायांग सत्र है | इसमें जीव, 
झजीव और जीवाजीव का निरूपण तथा अपना सिद्धान्त पर- 
सिद्धान्त तथा स्वपरसिद्वान्त का कथन है। इसमें एक से लेकर एक 
तो उनसठ तक मेद वाले बोल एक एक भेद की इृद्धि करते हुए 
' ऋमशः प्रताए हैं। इसमें एक अध्ययन, एक अतरकन्ध, एक उ्देश 
तथा एक ही सप्तदेश है | समवायांग सत्र में एक लाख चँंबालीस 
हजार पद हैं । 
नोट-पद़ों की यह प्ंख्या नन्‍्दी्रन्न के अलुसार है | पूरे सम- 
वायांग छत्र में इतने पद थे। भाज कल जितना उपलब्ध है, उस में 
पदों की संख्या इतनो नहीं हे। 
समवायांग ध्षत्र में नीचे लिखे विषय हैं-- 
१ आत्मा, १ अनात्मा, १ दुए्ड १ रू झदण्ड, १ क्रिया, १ अ्रक्रिया 
१ लोक, १ अलोक, १ घमं, ? अधम, १ पुएय, ! पाप, १ बन्ध, १. 
पोद, २ आश्रव, १२ संबर, १ देदना ओर १ निजरा | 
जम्बूद्ीप, अग्रतिष्टान नरक, पालक विमान और सर्वार्थसिद्ध 
की लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन है । आर्द्रा, चित्रा और स्वाति 
' नक्षत्र एक तारे वाले हैं| एक पल्योपप तथा एक सांगरोपम वी 
रिथिति वाले देव, मनुष्य, वियंश्व तथा नारकी जीव | 
२ दण्ड, २ राशि, २ बन्धन, २ तारों वाले नक्षत्र, २ पल्योपम 
तथा २ सागरोपब की आयु वाले जीव | 
३ दण्ढ, ३ गुप्तियाँ, ३ शल्य, ३ ग्रारव, ३ विराधना, ३ तारों 
वाले नक्षत्र, ३ पल्योपप तथा ३ सामरोपम की आयु वाले जीव। 
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४ कषाय, ४ ध्यान, ४ विकथा, ४ संज्ञा, ४ बन्ध, ४ फोस 
का एक योजन, ४ तारों वाले नचत्र, ४ पत्योपम तथा ४ सागरो- 
पप की स्थिति वाले देव ओर नारक | .. | 

ध क्रियाएं, ४ महाव्रत, ५ कामगुण, ४ आश्रवद्वार, ५ संधरद्वार 
४ निर्जरास्थान, ५ समिति, ५ अस्तिकाय, ५ तारों वाले नक्षत्र, 
४ पल्योपम तथा ५ सागरोपम की आयु पाले देव और नारकी जीव। 

लेश्या, ६ जीवनिफाय, ६ बाह्य तप, ६ आशभ्यन्तर तप, ६ 
सप्ुद्घात, ६ अर्थावग्रह, ६ तारों वाले नक्षत्र, ६ पल्योपम तथा 
६ सागरोपम की आयु वाले देव और नारकी जीव । 

७ भयस्थान, ७ समुदूघात, भगवान्‌ महावीर की ऊँचाईं ७ 
रलि ग्रमारा, ७ वषधर पदेत, ७ तारों वाले नक्षत्र, ७ पल्योपम 
वथा ७ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव | 

८ मदस्थान, ८ प्रवचनमाता, ८ योजन की ऊँचाई वाले पदाथ 
केवली सपम्म॒ुदूघात के ८ समयों का क्रम, भगवात्र पार्वनाथ के ८ 
गण और ८ गणधर, ८ नकत्रों से चन्द्र का योग होता है, ८ पलयो- 
पत्र तथा ८ सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव । 

६ ब्रह्मचय गुप्ति, £ अह्मचय अगुप्ति, £ अह्मचय, पाश्वनाथ 
भगवान्‌ की अवगाहनां & रले प्रभाग, अमिलित्‌ नक्षत्र का कुछ 
अधिक & मुह्ृत तक चन्द्र के साथ योग होता है, अमिजित्‌ आदि 
नो नक्षत्रों का उत्तर में चन्द्र के साथ योग होता है, रत्नप्रभा पृथ्वी 
से £ सो योजन की ऊ चाई में तारामण्डल है, जम्वृद्वीप में £ योजन 
के मत्स्य (मच्छ) हैं, जम्बूद्वीप के विजय नामक द्वार की भत्येक 
दिशा में नो नो प्रझले महल हैं, सुधर्मा समा की ऊचाई ६ योजन 
है | दशनावरणीय कम की ६ अक्ृतियाँ, £ पल्योपम तथा ६ साग- 
रोपम की स्थिति वाले देव ओर नारकी जीव | 

१० श्रमणघर्म, १० चित्तसपराधि स्थान, १० हजार योजन 
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मन्दर परत का विष्कम्स, १० धसुष की अवगाहना वाले शलाका 
पुरुष, १९ नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करने वाले, १० कल्पवृत्त, १० पत्पो- 
पम्र तथा १० सागरोपम की स्थिति वाले देव ओर नारकी जीव | 

आवक की ११ पडिमाए', लोक के अन्तिम भाग से ज्योतिषी 
सुक ११११ योजन है,। मेरुपवत से ११२१ योजन की दूरी पर 
ज्योतिषक्र घूमता रहता है, मगवान मद्दावीर के ११ गणधर, 
मूज्ञा नक्षत्र ११ तारों वाला दोता है, नीचे वाले ग्रे वेयक देवों में 
१११ विमान होते हैं, मेरुपतत का विष्कम्म ऊपर ऊपर अंगुल फे 
ग्यारहरें भाग कम होता जाता है अर्थात्‌ एक अंगुल की ऊ चाई पर 
अंगुल का ग्यारदवाँ भाग मोटाई कम हो जाती है, ११ अंगुल के 
बाद एक अंगुल, ११ योजन के वाद एक योजन इसी परिमाण 
से विष्कम्भ (मोटाई) घटती जाती है, ग्यारह पल्योपप्र तथा सागरो- 
'प्र क़ी स्थिति वाले देव और नारकी जीव । 

१२ मिक्मुपडिमा, १२ सम्भोग, १२ कीतिंकर्म ( वन्दना ), 
विजया नामक राजघानी की लम्बाई चौड़ाई १२ हजार योजन 
है, राम बलदेव की आयु १२ दजार वर्ष, मन्दराचल पर्वत की 
यूलिका भूल में १२ इजार योजन है, जम्बूद्वीप की वेदिका मूल 
में १२ योजन विस्तार वाली है, सब से छोटी रात और छोटा दिन 
१२ झहुत के होते हैं, सर्वाथसिद्ध नामक महावियान के ऊपर वाले 
पिमानों से ईपद्माम्भारा नाप्र की पृथ्वी १९ योजन ऊपर है। 
ईपत्माग्मारा एथ्वी के १२ नाम, १२ पल्योपव तथा १२ सागरो- 
पप की स्थिति वाले देव ओर भारकी जीव | 

१३ क्रियास्थान, सौधम और ईशान कल्प देवलोक़ में १३ 
पायड़े हैं, सोधम देवलोक में सौधर्मावतंसक नामक विमान साढ़े 
बारह लाख योजन विस्तार वोला है, ईशान देवलोक का ईशाना' 
वतंसक भी इतने ही विस्तार वाला है, जलचर पंचेन्द्रिय तियंचों 


श्री जेंन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग ११७ 


की कुंलकोटियों के साढ़े चारह लाख उत्पत्तिस्थान हैं, बारह 
प्रायायु नाम के पूच में तेरद वस्तु (अध्याय) हैं, गर्भज तियश्व 
पंचेन्द्रियों के १३ योग हैं, धर्य के विमान का घेरा एक योजन 
फा हैँ वाँमग हे। १३ पलयोपम तथा १३ सागरोपम की स्थिति 
वाले देव तथा नारकी जीव | 

१४ भूतग्राम, १४ पूर्व, दूसरे पूत में १४ वस्तु हैं। मगवान्‌ महा- 
दीर के पास उत्कृष्ट १४ हजार साधु थे, १७ गरुणठाणे, भरत और 
ऐरावत की जीवा १४४०१ #६ योजन है, चक्रवर्ती के १४ रत्न, 
लवण समुद्र में गिरने वाली १४ मद्दानदियाँ, १४ पल्योपप ओर 
१७ सागरोपम की श्थिति वाले देव 6था नारकी जीव | 

१४ परमाधामी, नमिनाथ भगवान्‌ की अवगाहना १५ घननुष, 
धू बराहु ऋृष्णपत्ष में एक से लेकर प्रतिदिन चन्द्र का १४ वाँ भाग 
ढकता जाता है, शुक्लपत्ष में १५ वॉ भाग श्रतिदिन छोड़ता जाता 
है, छः नचत्रों का चन्द्र के साथ १५ झुहते योग होता है, 
ओर आश्रिन मास में १४ मुहत का दिन होता है, चेत्र में १४ मुहूर्त 
की रात्रि होती है, विद्यालुप्रवाद नामक पूव में १४ वरतु हैं, मनुष्यों 
में १४ योग, १४ पल्योप्प तथा १५ सागरोपम की स्थिति 
वाले देव ओर नारकी जीव | 

सयगडडांग उत्र अ्रथम भ्र्‌ तस्कन्ध के १६ अध्ययन, १६ कपाय, 
मेरु पंत के १६ नाम, पाश्वनाथ भगवान्‌ के उत्कृष्ट १६ हजार 
साधु थे, सातवें आत्मग्रवाद नामक पूद में १६ वस्तु हैं, चमरेन्‍्द्र 
ओर पसीन्‍्द्र के विमानों का विस्तार १६ हजार थोजन है, 
समुद्र की उत्सेध परिवद्धि १६ हजार योजन है, १६ पल्योपम तथा 
१६ सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव | 

१७ पकार का असंयम, १७ प्रकार का संयम, मानुपोत्तर पवत 
की ऊँचाई १७२१ योजन है, सभी बेलंघर और अनुवेलंघर नाग- 
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राजाओं के आवासपवंतों की उँचाई १७२१ योजन है, रलग्रभा 
पृथ्वी से कुछ अधिक १७००० योजन ऊँचा उड़ने के वाद चारण 
लब्धि वालों की तिरद्ली गति होती है, चमर असुरेन्द्र का ति्गिच्छ 
कूट नामक उत्पात पर्वत १७२१ योजन ऊँचा है, बलि असुरेन्द् 
का रुचकेन्द्र नामक उत्पात पवत १७२१ योजन ऊँचा है, १७ 
प्रकार का मरण, सच्तमसम्पराय गुण स्थान में वर्तमान जीव १७ 
फर्मप्रकृतियाँ बाँधता है, १७ पल्योपम तथा १७ सागरोपम की 
स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव | 
१८ अकह्यचय, अरिष्टनेमि भगवान की उत्कृष्ट १८ हजार साधु 
सम्पदा, साधु साध्वियों के लिए सेवन अथवा परिहार करने 
योग्य १८-स्थान, आचाराह्ज के १८ हजार पद हैं, १८ लिपियाँ, 
चौथे पूर्व अस्तिनास्ति प्रवाद में १८ वस्तु हैं, धृूमग्रभा पृथ्वी की 
मोटाई एक लाख अठारह हजार योजन है, पोष मास में उत्कृष्ट 
१८ मुहूर्त की रात तथा आपाढ मास में उत्कृष्ट १८ छह का दिन 
होता है, १८ पल्योपप तथा १८ सागरोपण की आयु वाले देव और 
नारकी जीव | 
ज्ञातात्त्र के १६ अध्ययन, जम्बूद्वीप में ध्रयं १६०० योजन 
अर्थात्‌ अपने स्थान से सो योजन ऊपर ओर अठारह सौ 
योजन नीचे तक ग्रकाश देता है। शुक्र महाग्रह १६ नच्त्रों के साथ 
- उद्ति तथा अ्रस्त होता है, जम्बूद्वीप की कलाएं योजन का १ श्वाँ 
भाग हैं, १६ तीर्थड्डरों ने गृहस्थावास तथा राज्य मोग कर दीचाली, 
१ श्पल्योपम तथा १ हसागरोपप की आयु वाले देव तथा नारकी जीव। 
२० असपाधिस्थान, झुनिमुन्त भगवान्‌ की अवगाहना २० 
धनुष, घनोदधि का बाहलय २०हजार योजन, श्राणत नामक इन्द्र 
. के २०हजार सामानिक देव हैं, नपुंसकवेद्नीय कर्म की बन्ध- 
स्थिति २० कफोडाकोडी सागरोपम हे, नये पच्च॑कखाण पूव में २० 
वस्तु हैं,उत्सपिंणी और अवसर्पिणी का एक कालचक्र २० कोड़ा- 
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फोड़ी सागरोपम का होता है, २० प्रल्योपप और २० सामसेपणः 
: की स्थिति वाले देव ओर नारकी जीब । 

२१ शबल दोप, आठवें त्रिवत्ति.आदर नामक थुणस्थान में 
रहने वाले जीव में विधमान मोहनीय क्री २१ ग्रकृतियाँ, २१हजार 
वर्ष वाले आरे, २१ पल्योपम तथा २५ साग्ररोपम की स्थिति 
वाले देव तथा नारकी जोब । 

२२ परिषद, दृशष्टिवाद नामक १२ ब्रें अंग में भिन्न मिन्न विषयों 
को लेकर बाईस बाईस त्त्न, २२ अकार क्वा पुदूगल परिणाम, २२ 
'पल्योपम तथा २२ सागरोपम की स्थिति वाल्ले देव तथा नारकी जीव | 

स्यग्डांग सत्र के कुल २३अध्यग्रत, २३तीथंडूरों फो त्र्यों 
दय के समय,फेनलज्ञाव हुआ, २३तीथेड्टर प्रूवंसव में ग्यारह अंगों 
केज्ञान वाले थे, २३ तीथडूर पूवेभव में माएडलिक राजा थे, २३ 

तथा सागरोपम के आयु वाले देव तथा नारकी जीव | 

2% देवाधिदेव तीथथड्र,जम्बूद्वीप में लघुहििपवान और शिखरी 
यर्वतों की जया २४६३२ ७० योजन भामेरी है, २४देवस्थान इन्द्र 
से युकहें, छर्य के उत्तरायण में'होने पर पोरिसी २४ अंगुल की होती 
है, गंगो और सिन्धु महानदियों का पाट इंछ अधिक २४७ कोस 
विस्तार वाला है, रक्ता ओर रक़्वती महा नदियों का विस्तार भी 
कुछ अधिक २४ कोस है, २४ पन्‍्योपम तथा २४ सागरोपम की स्थिति 
वाले देव ओर नारकी जीव। 

२४ भावनाएं, मल्लिनाथ भगवान्‌ की अवगाहना २५ धनुष 
थी, दीघ बैताब्य पव॑तों की ऊँचाई २५ योजन है और वे २४ गव्यूति 
(कोस) पृथ्वी में घंसे हुए हैं; दूसरी पृथ्वी शक्रराप्ममा में २४ 
लाख नरकावास हें,चूलिका सहित आचारांग सत्र के २४ अध्ययन 
हैं, संविलण परिणाम वाला अपर्याप्त मिथ्यादष्टि विकलेन्द्रिय 
नाम कम की २४ अक्ृतियोँ वॉधता है, गंगा, सिन्धु, रक्ता और 
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रक्वती नदियाँ २५ कोस की चौड़ाई वाली होकर अपने अपने 
कुण्ड में गिरती हैं, शोकविन्दुसार नामक चौदहवें पूषे में २४वस्तु हें, 
२भसागरोपम तथा २४पलयोपम की स्थिति वाले देव ओर नारकीजीव | 
दशाश्र तस्कन्ध,व्यवहार और इहत्कल्प प्त्र॒तीनों के मिला 
कर २६उ६ शे हैं, अभी जीवों के मोहनीय कम की २६प्रकृतियोंके 
कर्माश सत्ता में रहते हैं । २६ सामरोषम तथा २६ पल्योपम स्थिति 
वाले देव तथा नारकोी जीव । 
साधु के २७ शुण, जम्बूद्वीप में अभिजत्‌ नक्षत्र को छोड़कर 
बाकी २७ नत्तत्रों से ध्यवहार होता है, नक्षत्र मास सचाईरस दिन 
शव का होता है, सौधम और इशानकल्प में विमानों का धाहल्य 
२७स योजन है,वेदकसम्यक्त्व के बन्ध से निवर्तने वाले जीव के मोह- 
नीय कर्म की २७ प्रहृतियाँ सता में रहती हैं, श्रावण शुक्ला 
सप्मी को पोरिसी २७ अंगुल की होती है, २७ पलयोपम तथा 
२७सामरोपम की स्थिति' वाले देव ओर नारकी जीव | 
२८ आचारकन्प,मव्यजीबों के मोहनीय कम की २८्प्रकतियाँ 
सत्ता में रहती हैं, मतिज्ञान के २८ भेद, ईशानकल्प में २८ लाख 
विमान हैं, देवगति का बन्ध होते समय जीव नाम कर्म की २८ 
प्रकृतियाँ बाँधता है, मारक जीव भी २८ ग्रकृतियाँ बाँधते हैं, २८ 
पल्योपम तथा २८्सागरोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जीव | 
२६ पापथतप्रसंग, २६ दिन रात वाले महीने, चन्द्रमास में 
२६ दिन होते हैं, शुभपरिणामों वाला सम्पग्दष्टि भव्य जीव २६ 
प्रकृतियाँ बाँधता है, २६ पल्योपम तथा २६ सागरोपय की स्थिति 
वाले देव और नारकी जीव | « 
... ३०महामोहनीय स्थान, मैडितपुत्र स्थविर ३० वर्ष की दीक्षा 
पर्याय पाल कर सिद्ध हुए, ३०पमुहर्च का एक अह्दोरात्र होता है 
३० झुह्तों के ३० नाम, अरनाथ भगवात्‌ की अवगाहना ३० 
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घनुष की थी, सहसार देवल्ोक के इन्द्र के अधीन ३० हजार सामा- 
निफ देव हैं, भगवान्‌ पाश्वनाथ और महावीर ३० वर्ष तक-गृहस्था- 
वास में रह कर साधु हुए, रत्नप्रभा में ३० लाख नरकावास-हैं, ३०० 
पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव । 
सिद्धों के ३१ गुण, मन्दराचल पवत का घेरा पृथ्वी पर छुछ 
कम ३१६२३ योजन हे. तय का सर्व वाह्ममएडल में चह्ुः स्पर्श गति 
प्रमाण ३१८३ १३४ योजन है, अमभिवद्धित मास कुछ अधिक ३१ रात 
दिन का होता है, आदित्य मास कुछ कम ३१ रातदिन का होता है, ३१ 
पल्योपम तथा सॉगरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव | 

३२ योगसंग्रह, ३२ देवेन्द्र, इन्धुनाथ भगवान्‌ के शासन में ३२ 
सौ ३२ केवली थे, ३२ प्रकार का नाल्य, ३२ पन्‍्योपम तथा ३२ 
सागरोपम की आयु वाले देव तथा नारकी जीव । 

३३ आशातनाएँ, चमरचंचा राजधानी में ३३ मकले महल 
हैं। महाविदेह छेत्र की चौड़ाई ३३ हजार योजन ठतीय वाह्मपंडल 
में तय का चछ्ुः स्पश गति प्रमाण छुछ कम ३३ हजार योजन, ३३ 
पल्योपम 'तथा सागरोपम की,स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव | 


३४ अतिशय, ३४ चक्रवर्ती विजय, जम्बूंद्वीप में ३४ दीघेबेतात्य, 
जम्बूद्वीप में उत्कृष्ट ३४ वीथेडूर होते हैं, चमरेन्द्र के अधीन ३४ लाख 
भवन है, पहली, पांचवीं, छठी ओर सातवीं घ्ृथ्वियों मे ३४ लाख 
नरकावास हैं। 


वाणी के ३४ अतिशय, कुन्थुनाथ भगवान्‌ और नन्‍दन बलदेज 
की अबगादना ३५ धनुष, सौधर देवजोक की सुधर्मा समा में मादवक 
नामक चत्यस्तम्भ है, उसमें साढे बाग योजन नीचे और सांढे बारह 
योजन उपर छोड़ कर बीच भें ३५ योजन वज्रमय गोज्ाकार समुद्र 
कडा है उसमें जिन भगवांन्‌ की दाढाएं हैं। दूसरी और 'चौथी नारकी 
में ३४ लाख नरकावास हैं। 


३६ अध्ययन उत्तराष्ययन के, चमरेन्‍्द्र को सुधेर्मा सभा की ऊँचाई 
३६ योजन, भगवान्‌ महावीर के शासन में ३६ हजार आर्याएं) चेन्र 
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ओर झासोज मासज में ३६ अंगुल कौ पोरिसी होती है। ' 

इुन्थुनाथ भगवान्‌ के ३७ गए और गणधर, हेमवत और 
हैरण्यवत पर्व॑तों की जीवा कुछ कम ३७६७४ ईयोजन है, विजय 
बेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित राजघानियों के श्रकार ३७ 
योजन उँचे हैं, छुद्रविमान प्रविभक्ति के प्रथम वर्ग में ३७ उह्ं शे हैं 
कार्तिक कृष्ण सप्तमी को पोरिसी की छाया ३७ अंगुल होती है । 

पाश्वनाथ भगवान्‌ की ३८ हजार आर्याएँ थीं, हैमबत और 
हेरएयबत की जीवाओं का धलु!पृष्ठ छुछ कम ३८७४०१४६ योजन 
है, अस्ताचल पव॑त का दूसरा कांड ३८ हजार योजन ऊँचा है, 
जुद्रविमान अविभक्कि के दूसरे वर्ग में ३८ उद्दं शे हैं । 

नमिनाथ भगवान के शासन में ३६ सो अवधिज्ञानी थे, ३६ 
कुंसपबत, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं नरक में ३६ 
लाख नरकावास हैं, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र ओर भयुष्य 
इन चार कर्मों की ३६ प्रकृतियाँ हैं । 

अरिष्टनेमी भगवान्‌ के 9० हजार आर्यिकाएं थीं, मन्दर पवेत 
की चूलिका ४० योजन ऊँची हे, शान्तिनाथ भगवान्‌ की अव- 
गाहना ४० धनुप है, भृतानन्द नामक नागराज के राज्य में ४० 
लाख भवनपतियों के आवास हैं, छुद्रविमान प्रविभक्ति के तीसरे 
वग में ४० उद्दे शे हैं, फाल्युन और कार्तिक की पूर्णिमा को४० 
अंगुल की पोरिसी होती है, महाशुक्र कल्प में ४०हजार विषान हैं । 

नमिनाथ भगवान्‌ के,शासन में ४! हजार आयिकाएं थीं,चार 
पृथ्वियों में 9? लाख नरकावास हैं, महालया विमान अ्रविभक्ति 
के पहले वर्ग में ४१ उद्दे शे हैं | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर कुंछ अधिक ४२ वर्ष दीक्षापर्याय 
पाल कर सिद्ध हुए, जम्बूद्वीप की बाह्य परिधि से गोस्तूम नामक 
पंत का ४२ हजार योजन अन्तर है, फालोद समुद्र में ४२ चन्द्र 
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तथा ४२ उर्य हैं, सम्मूच्छिम सुजपरिसप की उत्कृष्ट आयु ४२ 
हजार वर्ष है, नापकर्म की ४२ प्रकृतियोँ, लवण सहृद्र में 2२ हजार 
नाग देवता जम्बूद्वीप के तफ की पानी की बेला को गेकते हैं । 
पहालयाविमान अविमक्ि के दूसरे वर्ग में ४२ उद्दे शे हैं, अव- 
सर्पिणी के पाँचवें ओर छठे आरे मिला कर तथा उत्सपिणी के 
पहले और दूसरे आरे मिला कर ४२ हजार बे के हैं । 
कर्मविपाक के 9३ अध्ययन, पहली,चौथी और पाँचदीं एथ्वी 
में 9२ लाख नरकावास हैं, जम्बूद्वीप की जगती के पूर्व के चर- 
मान्त से गोरतूम पर्वत के पू के चरमान्त का अन्तर ४३ हजार 
थोजन है, महालयाविमान प्रविभक्कि के तीसरे वर्ग में ४३८६ शे हैं 
४४ अध्ययन ऋषिमभापित हैं, विमलनाथ मंगवान्‌ के पाटठा- 
जुपाट ४४ पृर्प सिद्ध हुए, घरणेन्द्र के अधीन ४४ लाख मवन- 
पतियों के आवास हैं, मद्दालयाविमान प्रविभक्कि के चौथे वर्ग में 
४४ दद्दे शे हैं। | 
«५ भनुष्य क्षेत्र, सीमन्तक नरक तथा ईपषटआग्भारा पृथ्वी की 9४ 
लांख योजन लम्बाई चौढ़ाई है, धरमंनाथ मगवान्‌ की अवगाहना 
४४ धल्ुप थी, मेरुपनंत के चारों तरफ लवण समुद्र की परिधि 
का ४४ हजार योजन अन्तर हे, छः नक्षत्रों का चन्द्र के साथ9५ 
मुहृत योग होता है, महालयाविमान प्रविभक्ति के पॉचवें धर्ग में 
४५ उद्द शे हैं। 

* दृष्टिवाद में ४६ मातुकापद हैं, त्राह्मी लिपि में ४६अच्चर हैं, 
प्रभज्ञन नामक वायुक्ुमारेन्द्र के अधीन ४७६ लाख भवनावास हैं, 
उर्य का सर्वाम्यन्तर मएडलचार होने पर ४७२६३४ेयोजन चह्चुः- 
स्पशंगति परिमाण होता है, अग्निभूति अनगार ने४७ वर्ष गृहस्थ में 
रह कर दीत्षा ली | 

प्रत्येक चक्रवर्ती के राज्य में ८ हजार पत्तन (नगर) होते हैं, 


श्र श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 


धर्मनाथ भगवान्‌ के ४७८ गण तथा ४८ गणघर थे दर्यमए्डल 
का विष्कम्भ ६६ योजन है | 


सम्सप्तमिका मिक्तुपडिमा ४६ दिन में पूरी होती है, देवकुरु 
ओर उत्तरकुरु में मुगलिए ४६ दिन में जवान होजाते हैं, तेहन्दिय 
जीवों की उत्कृष्ट स्थिति ४६ दिन है। 

मुनिसुत्र॒त भगवाद्‌ के ५० हजार आर्यिकाएं थीं, अनन्तनाथ 
भगवान्‌ तथा पुरुष/त्तम वासुदेव की अवगाहना ५० धनुष थी, 
दीघबेतादय पर्वतों की चौड़ाई मूल में ५० योजन है, लान्तककल्प 
में ५० हजार विमान हैं, ५० योजन लम्बी गुफाएं कंचन पवतों 
के शिखर ५० योजन चौड़े हैं । 

आचारांग प्रथम श्र तर्कन्ध में ५१ उद्द शे हैं, चमरे दर ओर वलीन्द्र 

की सभा में ५१ सो खम्मे हें, सुप्रभ वलदेव ५१ लाख वर्षो की 
परप्ायु श्राप्त करके सिद्ध हुए, दशनावरणीय ओर नाम कम की 
पिज्ञाकर ५१ उत्तरप्रकृतियाँ हैं । 

मोहनीय कर्म के ५२ नाम, पूर्व लवण समुद में गोस्तूम पवेत के 
पूवे के चरमान्त से बड़वामुख महापाताल कलश के पश्चिम के चरमान्त ' 
के बीच में ५२ इजोर योजन का अन्तर है। ज्ञानावरथीय नाम और 
अन्तराय की मिलाकर ४२ग्रकृतियाँ हैं,सौधम,सनल्कुमार ओर महेन्द्र 
कल्प में मिलाकर ५२ लाख विमान हैं | 

देवकुरु और उत्तकुरु की जीवाएं कुछ भ्रधिक ५३ हजार योजन 
लम्पी हैं, महाहिमंत और रुक़मी पंत की जीवाएं ५३६३ १३४७६ 
योजन लम्बी हैं, भगवान्‌ महावीर के शासन में एक साल की 
दीक्षा पर्याय धाले ५३ अनगार पाँच अडुत्तर विमानों में उत्पन्न 
हुए, सम्मूच्छिंम उरपरिसप की उत्कृष्ट स्थिति ५३ हजार वर्ष है। 

५४उत्तम पुरुप,अरिष्टनेमि भगवान्‌ ५४दिन छ्मनस्थ पर्याय का 
पालन कर सिद्ध हुए, भगवान्‌ महावीर ने एक ही आसन से बेठे हुए. 
५४ प्रश्नों का उत्तर दिया अनन्तनाथ भगवान्‌ के ५७ गणधर थे। 
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मल्लिनाथ भगवान्‌ ५४ हजार वर्ष की परमायु प्राप्त कर सिद्ध हुए, 
पन्द्राचल के परिचम के चरमांत से विजय आदि दारों के पश्चिम के 
चरपान्त का अन्तर १४ ८न:ः योजन है, मगवान्‌ महावीर अन्तिम 
रात्रि में ५५ अध्ययन वाला सुखविपाक और ५४ अध्ययन 
बाला दुःखविषाक पाठ कर सिद्ध हुए, पहली ओर दूसरी नरक में 
५५ लाख नरकावास, दशनावरणीय, नाप ओर आयु तीन कर्मों 
की उत्तरप्रकृतियाँ ४५ हैं | 

जम्बूद्वीप में ५६ नचत्र, विमसनाथ भगवान्‌ के ५६ गणघर, 
आचारांग की चूलिका छोड़ कर तीन गणिपिटकों में १७ अध्ययन 
हैं, गोस्तूम पवत के पूर्व के चरमान्त से वड़वाम्रख नामक पाताल 
कलश के मध्यमाग तक का अन्तर ४७ इजार योजन, मन्निनाथ 
भगवाव्‌ के शासन में ५७ सो,मन/पर्ययज्ञानी थे, महाहिमर्त और 
रुपमी पर्वतों की जीवा का धनु/एर८ ५७२०३२३६ योजन है 

पहली, दूसरी और पांचवीं पृथ्वियों में १८ लाख नरकाबास 
ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम और अन्तराय इन पांचों कर्मों 
की ५४८ उत्तरपकृतियाँ हैं, गोस्तूम पवत के पश्चिम थे. चरपांत से 
बड़वासुख नामक पाताल कलश केपप्य भाग तक का अन्तर ४८ 
हजार योजन हे! 

चंद्र संवत्सर की ५ ऋतु ५६ रात दिन की है, सम्भवनाथ 

भगवान्‌ ५६ लाख पूर्व गृहस्थ में रहकर दीचित हुए, मन्लिनाथ 
भगवान्‌ के शासन में ५६ सौ अवधिज्ञानी थे। 

६० मुहूर्तों में सूये एक मण्डल पूरा करता है, लवण समुद्र में ६० 
हजार नाग देवता समद्रवेत्ञा की रक्ता करते हैं, विमलननाथ भगगन्‌ 
की अवगाहना ६० धनुष थी, बलीन्द्र तथा अह्म देवेन्द्र के 5० हजार 
सामानिक देवहें,सोधम और इंशान दोनों कल्पों में ६० लाख विमान हैं । 

पॉच साल में ६१ ऋतुमास द्वोते हैं,मेरु पवेत का पहला कांस्ड ६१ 


हजार योजन ऊंचा है, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल का समांश योजन 
का ६३ वॉ भाग है। 
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पॉच साल के युग में ६२ पूर्णिमाएं तथा ६२ अम्राषस्याएंँ होती 
हैं, वासुपूज्य भगवान के ६२ गणधर थे, शुक्लपत्ष का चन्द्र प्रति- 
दिन ६२ थाँ भाग बढ़ता है ओर कृष्शपत्ष का धटता है, सौधर्म 
ओर ईशान कल्पों के पहले पाथड़े में पहली आवली की प्रत्येक 
दिशा में ६२ विमान हैं. सभी पेमानिकरों में ६२ पाथड़े हैं । 

भमगव्ात्‌ ऋषभनाथ ६३ लाख पूर्व गृहस्थ रहे, हरिचास और 
रम्यकवास युगलियों का उनके माता पिता ६३ दिन (जन्म दिन की 
छोड़ कर ) पालन करते हैं। निषय और नीलवान पर्वत पर ६३ 
सर्योदिय के स्थान हैं | 


अइट्टभिया मिचुपडिमा ६४ दिनरात तथा १८८ भिक्षाओं में 
पूरी द्वोती है, असुरुमारों के ६४ लाख आवास हैं, चमरेन्द्र के ६४ 
हजार सामानिक देव हैं. अत्येक दघि्ुस् परत ६४ हजार योजन 
चौड़ाई तथा ऊंचाई वाला है, सोधम॑, ईशाव ओर ब्ह्मलोक तीन 
कल्पों में मिला कर ६४ लाख विमान हैं । अत्येक चक्रवर्ती के पास 
६४ लड़ियों वाला मदामृल्य मोतियों का द्वार होता है । 
जम्बूद्वीप में ६५ छूय मण्डल, मोयपुत्र नाएक सातवें गणभर ६४ 
वष गृहस्थ रहे, सौधर्मावतंसक विमान की प्रत्येक बाहु पर ६५ 
प्रकल्ले भोष (पहल) हैं 
मनुष्य क्षेत्र के दक्षिणाई्ध और उत्तराद्ध रूप पत्येक भाग में ६६ 
हर्ण तथा ६६ चन्द्र हैं।भ्रयाँसनाथ भगवान्‌ के ६६ गणघर थे। 
पतिज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम जामेरी है | 
पाँच साल में ६७ नक्षत्रमास होते हैं, हैमबत और हैरण्यवत की 
पत्येक घाहु ६७४४५ देयोजन लम्बी है, मेरु पेत के पूर्व के चरमांत 
से गौतम दीप के पूर्वे के चरमान्त का अन्तर ६७ हजार योजन है। 
सभी नक्षत्रों की ल्षेत्र सीमा का समांश योजन का ६७ वॉ भाग है । 
” धात्रकी खंड द्वीप में ६८ चक्रवर्तीविजय , दर राजधानियों हैं, 
क_्८न अरिहस्त, ६८ चक्रवती, दम बलदेव और ६८ वासुद्देव होते 
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हैं। पृष्कराद्ध में मी ये समी अड़सठ अड़सठ होते हैं । 

सप्रय क्षेत्र में मेर को छोड़कर ६६ बष (बासा) और वर्षघर 
पर्वत हैं | मंदर पवत के पश्चिम के चरमांत से गोतमढीप के पश्चिम 
के चरमांत का अन्तर ६६ हजार योजन है। मोहनीय को छोड़े 
बाड़ी सात कर्मों की ६६ उंचरप्रक्ृतियों हैं।... 

भगवान महावीर के शासन में पच(स दिन बीतने पर ७० रात- 
दिन का वर्षाकल्‍प ह ता है। मगवान पार्वंनाथ ७० बष अमण 
पर्याय में रह कर सिद्ध हुए | चासुपूज्य भगवान्‌ की अवगाहना 
७० धनुष की थी। पोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम है । माहेन्द्र देवलोक में ७० हजार समानिक देव हें! 

चौथे चन्द्र संवत्सर करी हेमन्त ऋतु में ७१ दिनरात बीतने पर 
दर्ण आवृत्ति करता है। तीसरे वी ्प्रवाद नामक पूत में ७१ प्राभूत 
हैं| अजितनाथ भगवान्‌ ७१ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीचित 
हुए । सगर चक्रवर्ती भी ७१ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीक्षित हुए। 

सुवर्शकुमारों के ७२ लाख आवास हैं। लवण समुद्र की बाह्य 
वेला को ७२ हजार नाग देवता घारण करते हैं। भगवान महावीर 
की आयु ७२ वर्ष की थी। स्थविर अचलआता की आयु भी ७२ 
वर्ष की थी। पृष्कराद्ध में ७२ चन्द्र हैं। प्रत्येक चक्रवर्ती के पास 
७२ हजार पुर होते हैं), ७२ फलाएं । सम्मू््छिप खेचर पज्चेन्द्रिय 
तिर्य॑ड्चों की उत्कृष्ट आयु ७२ हजार वर्ष की होती है ! 

हरिवास ओर रम्यकवास क्षेत्रों की जीवाएं ७३६०१३६ + ३ 
योजन लम्बी हैं। विजय नामक बलदेव ७३ लाख बष की 
' आयु पूरी करके सिद्ध हुए । 

अग्निभूति गणधर ७४ वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए । सीता 
ओर सीतोदा महानदियों की लम्बाई पव॑त पर ७४७ सौ योजन है। 
चौथी को छोड़ कर बाकी छः पृथ्चियों में मिला कर ७४ लाख 
नरकावास हैं। 


श्श्प श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 


सुविधिनाथ भगवाव्‌ के शासव में ७४ सौ केबल्ली हुए। शीतल- 
नाथ संगवान्‌ ७५ हजार पूव गरइस्थ रह कर दीक्षित हुए। शान्तिनाथ 
भगवान्‌ ७४ हजार वर्ष गृहस्थ रह कर दीक्षित हुए। , 
विद्य व्कुमारों फे ७६ लाख आवास हैं । 
भरत चक्रवर्ती ७७ लाख पूर्व युवराज रहने के बाद सिंहासन पर , 
बैंठे | अंगवंशीय ७७ राजाओं ने दीज्षा ली | क गदंतोय और तुषित 
दोनों के मिल्ला कर ७७ हजार देत्रों का परिवार है। एक मुद्दत में 
७७ ल्ब होते हैं । हि 
शक्र देवेन्द्र का वेश्मण नामक दिक्पाल ७५ लाख छुबण॒कुमार 
ओर द्वीपकमरों के आवासों पर शासन करता है | अकम्पित मदास्थ- 
चिर ७८ वर्ष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए। सूय के रक्षिणायन में 
जाने पर दिन मुहूर्त का हवां भाग प्रतिदिन घटता जाता है और 
उतनी ही रांत्रि बढ़ती जाती है। उत्तरायण द्वोने पर उतना ही दिन 
बढ़ता और रात्रि घटती है। ३६ दिन में ७८ भाग घट जत्ता हैं| 
बढ़वामुख, केतुक, यूप और ईश्वर नामक पातालऊलश ओर र॒त्न- 
प्रभा के अस्तिम भाग का अन्तर ७६ हजार योजन है। छठो प्रथ्बी 
के मध्यभाग से घनोदधि का अन्तिम भाग७६ हजार योजन है जम्बूहीप 
के द्वारों में परस्पर कुछ अधिक ७६ हजार योजन का अन्तर है । 
श्रेयांसनाथ भगवान, त्रिप्र॒ष्ट बासुदेव शोर अचल बलदेव को 
अवगाहना ० धनुष थी। त्रिप्रष्ठ वाहुदेव ने 5० लाख व्षे राज्य 
किया। रत्नप्रभा के अब्बहुल काण्ड को मोदाई ८० हजार योजन 
है। ईशानदेवेन्द्र के ५० हजार सामानिक देव हैं। जम्बूद्वीप में १८० 
योजन अगगाहन कर सूथे उत्तर दिशा में उद्व होता है । 
नवनवमिका नामक भिन्षुपडिमा ८९ दिन में पूरी दोती है| कुन्धु- 
& गदतोय और ठुषित इन दोनों देवों को सम्मिलित परिवार सख्या के 
बिषय में समवायाग ओर मात्रती सुत्रमे पाठ इस प्रकार है।-- है 
गदतोय तुसियाण देवाण सत्तहत्तरिं देवसहस्तपरियारा पश्णत्ता। 
( समावायाग सूत्र ७७ वा सम्ताबाय ) 
गद्दतोयत॒तियाण देवाणं सत्त देवा सत्तदेवतहस्थ परणत्ता | 
( भगवती सूत्र शतक ६ उद्दे शक ५ सूच २४३) 


रा 
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सत्र में ८१ महायुग्प श॒त हैं यानी अन्तर्शतक हैं अर्थात्‌ पेंतीसवें, 
छत्तीसवें, सेंतीसवें, अड़तीसवें, ओर उनचालीसवें शतक में बारह 
बारह अन्तशंतक हैं। ये ६० अन्तर्शतक हुए । चालीसवें शतक 
में २९ अन्तशतक हैं।ये कंस मिला कर ८१ महायुग्म अन्त- 
शतक हैं । 

१८२ मणडलों को दो बार संक्रमण करता हुआ गति करता 
है। श्रमण भगवान्‌ पहावीर का ८२ दिन के चाद दूसरे गर्म में 
संक्रमण हुआ था| मरहाहिमवन्‍्त और रुपमी पवत ऊपरी भागों से 
सौगन्धिक कांड के नीचे तक ८२ सौ योजन का अन्तर है । 

वान्‌ महावीर का ८३ वीं रात्रि में गरपरिवतेन हुआ । 
शीतलनाथ भगवान्‌ के ८३ गण और ८३ गणधर थे । मंडितपुत्र 
स्थविर ८३ बष की आयु पूरी करके सिद्ध हुए। ऋषभदेव भग- 
वान्‌ ८३ लाख पूर्व गृहस्थ रह कर दीचित हुए। भरत चक्रवर्ती 
८३ लाख पृष गृहसथ रह कर सर्वज्ञ हुए । 
कुल नरकावास ८४ लाख हैं| ऋषमभदेव भगवान्‌, ब्राक्षी ओर 
सुन्दरी की पूण आयु ८४ लाख पूर्व थी। भ्र यांसनाथ सगवान्‌ 
८४ लाख व की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए | त्रिपृष्ठ वासुदेव 
८४ लाख व आयु पूरी करके अग्रतिष्टान नरक में उत्पन्त हुआ। 
श॒क्र देवेन्द्र के ८2 हजार सामानिक देव हैँ। अम्बूद्वीप से बाहर 
फे मेरु पवतों की ऊँचाई ८४ हजार योजन है। सभी अंजन पत्तों 
की ऊंचाई ८४ हजार थोजन है | हरिवास ओर रम्यकचास की 
जीवाओं का धनु/पृष्ठ भाग ८४०१६७६योजन हे | पड्ुबहुल 
काएड की मोटाई ८४ हजार योजन है| भगवती छत्र में ८४ हजार 
पद हैं | ८४ लाख नागकुपारों के आवास | ८४ हजार प्रकीर्ण क 
, ग्रन्थों की संख्या है । ८४ लाख जीबों की योनियाँ हैं | पूर्वाक्न से 
लेकर शीर्पप्रहेलिका संख्या तक उत्तरो्तर संख्या ८४ शुणी होही 
जाती है। भगवात्‌ ऋषभदेव के पास ८४ हजार साधु थे | रुव 
विभान ८9४६७०२३ हैं। 


१३० श्री सेडिया जैन प्रन्थमाला हे 

आचारांग पत्र के इंल ८५ उद शे हैं। धातकीखंड और पुष्फ- 
राद् के मेरु पवतों का तथा रुचक नाम के मांडलिक पर्वत का सर्वाड् 
८४ इजार योजन है| नन्दन वन के आधोभमाग से सौगन्धिक 
कांड का अधोभाग ८५ सो योजन अन्तर पर है| 
,  सुविधिनाथ भगवान्‌ के ८६ गणधर थे। सुपाश्वनाथ भग- 
बान्‌ फे ८६०० वादी थे । दूसरी एथ्वी के मध्यमाग से घनोदधि 
का अधोभाग ८६००० योजन अन्तर पर है । 

मेरु पवत के पूर्वीय अन्त से गोस्तूम आवास पव॑त का पश्चिप्ी 
अन्त ८७००० योजन अन्तर पर है, इसी तरह मेरु पवत के दक्िणी 
अन्त से उदकभास नामक पर्वत को उत्तरी अ्रन्त, मेरु पर्वत के 
पश्चिमी अन्त से शंख नामक परत का पूर्वीय अन्त, मेरु के उत्तरी 
अन्त से उदकसीम पव॑त का दक्षिणी अन्त २७००० योजन अन्तर 
पर है | ल्ञानावरणीय और अन्तराय को छोड़ कर वाकी छः कर्मों की 
उत्तरप्रकृतियाँ मिला कर ८७ हैं। महाहिमव॑त कूट और रुक्मिकूट के 
ऊपरी भाग से सोगन्धिक कांड का अधोभाग ८७०० योजन है | 
: गत्येक चन्द्र और ब््य के ८८ महाग्रहों का परिवार है | दृष्टि 
वाद के ८८ प्रत्न हैं। मेरु के पूर्वीय अन्त से गोस्तूभ का पूर्वीय 
अन्त का अन्तर ८८ हजार योजन है| इसी तरह चारों दिशाओं 
में समझना चाहिए | दक्षिणायान्र में श्राया हुआ तय ४४ वें मंडल में 
मुहते का३3माग दिन को कम कर देता है और उतनी दी रात 
को बढ़ा देता है | उत्तरायण में आने पर उतना ही दिन को बढ़ा 
देता है और रात को घटा देता है | 
भगवान्‌ ऋषभदेव सुपमदुषमा आरे के ओर भगवान्‌ महावीर 

दुषमसुषमा आरे के ८£ पक्ष बाकी रहने पर सिद्ध हुए ! हरिषेण 
चक्रवर्ती ने १०० वष राज्य किया। भगवान्‌ शान्तिनाथ के 
अ्रधीन ८8००० आर्याएं थीं। ५ 

शीतलनाथ मगवान्‌ की अवगाहना ६० धनुष की थी।अजित- 
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नाथ और शान्तिनाथ भगवान्‌ के ६० गणधर थे । स्वयंभू वासुदेव 
&० बर्ष तक देश विजय करते रहे सभी गोल वैतादय पत्तों के 
ऊपरी शिखर से लेकर सोगन्धिक कांड का अधोभाग &००० 
योजन भन्तर पर है । 

दूसरे की वेतावत्य करने की ६१ पदिमाएं हैं। कालोद्धि सह्ृद्र 
की परिधि इुछ अधिक &१ लाख थोजन है| इन्थुनाथ भगवान्‌ 
के साथ ६१०० अवधिज्ञानी थे। भायु और भोत्र कम फो छोड़ 
कर बाकी छः कर्मों की कुल १ उत्तरप्कृतियाँ हैं । ह 

&२ पडिमाएं, स्थविर इन्द्रभूति &२ वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर 
सिद्ध हुए । मेरु पव॑त के मध्यमाग से गोस्तूम आदि चारों आवास 
प्वतों का ६२००० योजन अन्तर हैं । ह 

घन्द्रअभ स्वामी के ६३ गण तथा ६३ गणधर थे। शान्तिनाथ 
भगवान्‌ के.पास &३ सौ पूवर्धर थे | क्षय के 8३ वें मंडल में प्रवेश 
करते तथा निकलते समय दिन ओर रात बराबर होते हैं | 

निपथ और नीलवान्‌ पतों की जीवाएं ६०१४६ < योजन 
लम्बी हैं| अजितनाथ भगवान्‌ के ६४०० अवधिज्ञानी थे । 

सुपारवंनाथ.भंगवान्‌ के ६५ गय तथा ६४ गणधर थे ।जम्बू- 
द्वीप की सीमा से ६५००० योजन लवण सप्र॒द्र में चार महापाताल 
फलश हैँ । लवणसम्ृद्र के प्रत्येक््ओर ६५ अदेशों के दाद एक 
प्रदेश ऊंचाई कम होती जाती है | इुन्धुनाथ भगवान्‌ ६४००० - 
वष आयु पाल कर सिद्ध हुए | स्थविर मोर्यापुत्र ५ वष की आयु 
ग्राप्त करे सिह हुए। 

प्रत्येक चक्रवर्ती के ६६ करोड़ गाँव द्वोते हैं। वायुकुमारों के 
कुल ६६ लाख आवास हैं | कोस आदि नापने के लिए व्याव- 
हारिक दंड ६६ अंगुल का होता है। इसी तरह घतुप, नालिका 
(लाठी) जूआ,समूल आदि भी ६६ भंगुल के होते हैं। घर्य के सार्दा- 
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स्यन्तर मंडल में होने पर पहले झुहते की छाया ६६ अंगुल होती है। 
७ मेरु पर्वत के पश्चिमी अन्त से गोस्तूम पर्वत का पश्चिमी अन्त 
६७ हजार योजन है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में अन्तर जानना 
चाहिए। आठों कर्मों डी ७ उत्तर्क्नयाँ हैं | हरिपेण चक्रवर्ती 
कुंछ कम &७ व गृहस्थावास में रह कर दीक्षित हुए | 
नन्दनवन के ऊपरी अन्त से पंडक वन का अधोभाग ६८ 
, हजार योजन दूर है-। मेरु प्रेत के परिचमी अन्त से गोस्तूम का 
. पूर्वीय अन्त &८ हजार योजन अतनर पर है।। इसी ग्रकार चारों 
दिशाओं में जानना चाहिए । दक्षिण भरत का धन्नुः पृष्ठ इुंछ कम 
&८ सौ योजन है | दक्षिणायन के ४६ वें मंडल में रहा हुआ सर्य 
मुहते का ३३भाग दिन को घटा देता हे और रात को बढ़ा देता है । 
उत्तरायण में उतना ही दिन की घठा तथा रात को चढ़ा देता है | 
रेबती से लेकर ज्येष्ठा तक नक्षत्रों के कुल ६८ तारे हैं। 
मेरु पबंत £६ हजार योजन ऊंचा है। नन्‍्दन वन के पूर्वीय अन्त 
से उसका पश्चिमी अन्त ६६ सो योजन है | इसी प्रकार दक्षिणी 
अन्त से उत्तरी अन्त ££ सो योजन है । उत्तर में पहले सर्य मंडल 
की ६६ हजार योजन मामेरी लम्बाई चौड़ाई है। दूसरा और तीसरा 
सूर्य मंडल साधिक ६६ हजार योजन लम्बा चौड़ा है। रत्नप्रभा 
पृथ्वी के अंजन नामक कांड के नीचे के चरमान्त से वाशव्यन्तर 
देवों के ऊपर के चरमान्त का ६६ सो योजन अन्तर है । 
दशद्शमिकां नाम मिक्‍्खुय्डिमा १००दिन में पूरी होती है | शत- - 
भिषा नक्षत्र के १०० तारे हैं | सुविधिनाथ भगवान दी. अवगा- 
हना १००धलुष की थी | पाश्वनाथ मगवान्‌ १०० व की पूर्णायु 
प्राप्त कर सिद्ध हुए। स्थविर आय सुधर्मा भी १०० वर्ष की पूर्णायु 
प्राप्त कर सिद्द हुए । प्रत्येक दीध वेताय पच्त की ऊँचाई १०० 
कोस है। पत्येक चुल्सहिमवानू, शिखरी और वष्धर पर्वत १०० 
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' थोजन ऊँचा तथा १०० फोस उद्धेघ वाला है। सभी कांचन पंत 
१०० योजन ऊंचे, १०० कोस उद्द घ वाले तथा मूल में १०० 
थोजन विष्केम्म वाले हैं । 

भगवान चन्द्रअम की १४० धनुष की अवगाहना थी | आरण 
कल्प में १४० विमान हैं। अच्युतकल्प में भी १५० विमान हैं। 

सुपाश्वनाथ भगवान्‌ की अवगाहना २०० धनुष है। अत्येक 
मह[हिमवान, रुफ़मी ओर वर्षधर प्रेत २०० योजन ऊंचा है तथा 
२०० फोस उद्ब घ वाला है । जम्बूद्वीप में २०० काँचन प्वेत 

भगवान्‌ पश्मप्रम की अवगाहना २४० धनुष की थी । असुर 
: ऊुँभारों के छुख्य प्रासाद २५० योजन ऊँचे हैं।. 

सुमतिनाथ मगवान्‌ की अवगाहना ३०० घनुप की थी । अरिष्ट- 
नेमि भगवान्‌ ३०० वर्ष शहस्थवास में रह कर दीक्षित हुए । 
वैमानिक देवों के विमानों का प्राकार ३०० योजन ऊँचा है। भग- 
बान्‌ महावीर के पास ३०० चौदह पूवघारी ये। पॉच सौ धनुष 
अवगाहना वाले चरम शरीरी जीव की मोत्ष में कुछ अधिक ३०० 
धनुष अवगाहना रह जादी है । 

पाश्वेनाथ भगवान्‌ के पास ३४० चौदह पूर्वधारी थे। झमि- 
नंदन भगवान्‌ की, अवगाहना ३४० घनुप की थी। 

सेभवनाथ भगवान्‌ की अवगाहना ४०० धनुष की थी । प्रत्येक 
निपघ तथा नीलवान्‌ पंत ४७०० योजन ऊँचा और ४०० 
उद्दे ध वाला है । आनत और आशत कल्पों में मिला कर ४०० 
विमान हैं | श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास ४०० वादी थे | 

अजितनाथ भगवान्‌ और सगर चक्रवर्ती की अवगाहना ४४० 
धनुष की थी। सभी वच्तस्कार पवत सीता आदि नदियों के किनारे 
तथा मेरु पर्वत के समीप ४०० योजन ऊंचे तथा ५०० कोस उद्धे घ 
वाले हैँ। सभी बपधर पवत ५०० योजन ऊँचे तथा ५०० योजन 
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मृत् में विष्कृंस वाले हैं। भगवान ऋषभदेव ओर मरत चकऋषर्ती की 
अवगाहना ५०० घनुप थी। सौमनस, गंधमादन, विध्‌ तूमभ और 
पालबन्त पवतों की ऊंचाई ५०० योजन तथा उद्देघ/ ४०० कोप्त 
है। हरि ओर हरिसह को छोड़ कर बाकी सभी वक्तस्कार पत्तों 
के कूट ४०० योजन ऊँचे ओर १०० योजन लम्बाई चौड़ाई वाले 
हैं। बलकूट,की छोड़ कर सभी नंदनकूट भी ४०० योजन ऊंचे 
तथा मूल में ४०० योजन लम्बाई चौड़ाई वाले हैं। सौधम और 
ईशानकल्प में प्रत्येक विमान ४०० योजन ऊंचा है| 

सनत्कुपार और माहेन्द्रकल्प के विमान ६०० योजन ऊंचे हैं। 
चुल्लहिमवान पंत के ऊपरी अन्त से नीचे ससतल ६०० योजन 
अन्तर पर है, इसी तरह शिखरीकूट में भी जानना चाहिए। पारबे- 
नाथ भगवान्‌ के पास ६०० वादिसम्पदा थी। अभिचन्द्र कुंसकर 
की अवगाहना ६०० धनुष की थी। वासुपूज्य भगवान्‌ ६०० 
पुरुषों के साथ दीजित हुए । 

ब्रक्ष ओर लान्तक कल्पों में विमानों को ऊंचाई ७०० योजन 
है, भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पास ७०० जिन तथा ७०० बेक्रिय 
लब्धिधारी मुनि थे, अरिष्नेमि भगवान्‌ ७०० वर्ष की केवलि- 
पर्याय पाल कर सिद्ध हुए, मह्गाहिमबंतकूट के ऊपरी अन्त से महा- 
हिमवंत वर्षधर पर्वत का सम भूमितल ७०० योजन अन्तर पर है, 
रुक्मिकूट भी हसी प्रकार जानना चाहिए । 

महाशुक्र और सहस्तार कल्प में विमान ८०० योजन ऊचे हैं, 
रत्नप्रभा के पहले कांड में ८०० योजन तक वार्ण॑व्यन्तरों के भूमि- 
ग्रह हैं, भगवान्‌ महावीर के पास ८०० व्यक्ति अजुच्तरोववाई देवों 
में उत्पन्न होने वाले थे! रत्नप्रभा से ८०० योजन की ऊ चाई पर 
हय को गति होती है ! अरिष्टनेमि भगवान्‌ के पास ८०० वादि 
सब्पदा थी। 
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आनत, ग्राणत, आरण और अच्युत कल्पों में त्रिमान ६०० 

योजन ऊंचे हैं। निपधकरूट के ऊपरी शिखर से निपथ वर्षघर का 
- समतल्ञ भूभाग £०० योजन है। इसी तरह नीलबंत कूठ का जानना 

चाहिए | विमलवाहन कुशकर की ऊँचाई ६०० धनुष की थी। रत्न 
प्रभा के सपतल भाग से तारामंडल &£०० योजन ऊंचा है। 
निपथ ओर नीलवंत के ऊगरी शिखर से रत्रप्रभा के पहले काएड 
का मध्य माग ६०० योजन अन्तर पर है | 

ग्रौचेषफ विमानों की ऊचाई १००० योजन है | यमक पढ॑तों 
की ऊचाई १००० योजन तथा उद्बंघ १००० फोस है। मूल में 
लम्बाई चौड़ाई १००० योजन है | चित्र ओर विचित्रकूट मी इसी 
तरह समझने चाहिर॑। प्रत्येक वतुल वेताह्य पात की ऊंचाई 
१००० योजन, उद्द 4 १००० कोत तथा मूल में लम्बाई चौड़ाई 
१००० योजा है। वक्तस्कार कूटों को छोड़ कर सभी हरि और 
हरिसह कूट १००० योजन ऊचें तथा सूत्र में १००० योजन 
विप्कम्म वाले हैं | नन्दन कूट को छोड़ कर सभी चलकूट भी 
इसी तरह जानने चाहिएं | अरिष्टनेमि भगवान्‌ १००० बष की 
पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए। पश्वेनाथ भगवान्‌ के पास १००० 
केवली थे। पाश्वंनाथ भगवान्‌ के १००० शिष्य सिद्ध हुए। पद्म 
द्रह ओर पुएडरीक द्रह १००० योजन विस्तार वाले हैं। 

अलुचरोववाई देवों के विमान ११०० योजन ऊ'चे हैं। पाश्व 
नाथ भगवान्‌ के पास ११०० वक्रिय लब्धिधारी ये । 

महापत्म ओर महापु डकरीक द्रह २००० योजन विस्तार वाले हैं। 

रतनप्रभा में वज्कांड के ऊपरी भाग से लोहिताच कांड का 
अधोभाग ३००० योजन है । 

तिगिच्छ ओर केसरी द्रृह ४००० योजन विस्तार वाले हैं । 

मेर का मध्य भाग रुचक नाभि से अत्येक दिशा में ५००० 
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योजन अन्तर पर है | 

सहस्तार कल्प में ६००० विमान हैं । 

रत्नप्रभा पृथ्वी में र्नकाएड के ऊपरी अन्त से पुलक कांड 
का अधोभाग ७००० योजन अन्तर पर है 4 ः 

हरिवास ओर रम्यकत्रासों का विस्तार कुछ अधिक ८००० 
योजन है | 

दक्तिणाद्ध मरतत्तेत्र की जीवा ६००० योजन लम्बी है । 

मेरु पर्वत पृथ्वी पर १०००० विष्कम्भ वाला है | 

लवशसप्रद्र का चक्राकार विष्कम्म २ लाख योजन है । 

पाश्वेनाथ भगवान्‌ के पास ३ लाख २७ हजार उत्कृष्ट 
आविका - सम्पदा थी ! 

घातकोखएड द्वीप का गोल पेरा ४७ लाख योजन हे । 

लवणसमुद्र के पूर्वी अन्त से परिचमी अन्त का अन्तर ५ लाख 
योजन है | 

भरत चक्रवर्ती ६ लाख पूर्व राज्य करने के वाद साधु हुए | 
जम्बद्वीप की पूर्वीय वेदिका के अन्त से धातक्ोखएड का पश्चिमी 
अन्त ७ लाख योजन अन्तर पर हे। 

पाहेन्द्रकल्प में ८ लाख विमान हैं | 

झजितनाथ मजत्रान के पास कुछ अधिक & इजार अवधि- 
ज्ञानी थे | 

पुरुषसिंह वासुदेव दस लाख बष की पूर्णायु ग्राप्त कर पाँचवीं 
नरक में उत्पन्न हुए | 

भगवान्‌ मह्गवीर छठे पूरवभव में पोड्टिल अनगार के रूप में एक 

करोड़ वे की साधुपर्याय पाल कर सहसार कल्प के सर्वारथतिद्ध 
विमान में,उत्पन्न हुए | 

ऋषभदेव भगवान्‌ ओर महावीर सगवान्‌ के बीच एक कोड़ा- 
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कोड़ी सागरोप॑म का अन्तर हे। 
१२ गणिपिटक अर्थात्‌ १२ अज्ञ ओर उनके विषयों का भिरू- 
: पण | दृष्टिवाद के विवेचन में १४ पू्वों का वर्णन । 

दो राशियों तथा उनके मेद्‌। सात नरक तथा देवों का वर्णन। 
भवनपति आदि' देवों के आवास, नरकों के दुःख, अवगाहना, 
स्थिति आदि का निरूपण | 

पॉच शरीर | प्रत्येक शरीर के मेद तथा अवगाहना | अपधिज्ञान 
के भेद । नरकों में वेदना | छः लेश्याएं | नारकी जीवों का आहार। 

आयुवन्ध के छः भेद | समी गतियों का विरहकाल। 

छः्संघयण | नारकी, तियंश्व और देवों के संघयण। छः संठाण ! 
नारकी आदि के संठाण । तीन वेद । चारों गतियों में बेद | 

गत उत्सपिंणी के ७ कुलकर | गत अवसपिंणी के १० छुलकर। , 
चर्तमान अवसपिंणी के ७ छुंलकर। सात वर्तमाव इुलकरों की 
भार्याएं। वरतेमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थड्रों के पिता | २४ तीर्थ- 
डूरों की माताएं। २४ तीर्थड्र। इनके पूषभव के नाम । तीर्थड्डरों 
की २४ पालकियों तथा उनका वर्णान। तीर्थड्रों के निष्क्मण 
(संसारत्योग) का वर्ण न | तीथंड्टरों की पहली मित्ताओं का वंणन। 
२४ चेत्यइतों का वर्णन | तीथडूरों के ग्रथम शिष्य और शिष्याएं। 
१२ चक्रवर्ती, उनके माता पिता तथा स्त्री रतन । 

& बल्देव तथा &वासुदेवों के माता पिता, उनका स्वरूप तथा 
नाम, पूर्वभव के नाम, वासुदेवों के पूर्वमव के धर्माचार्य, नियाणा 
करने के स्थान तथा कारण, नो प्रतिवासुदेव, वासुदेवों की गति, 
बलदेवों की गति | 

ऐरावत में इस अवसपिंणी के २४ तीर्थडूर । भरतत्षेत्र में आगामी 
उत्सपिंणों के ७ इुलकर | ऐराबत में आगामी उत्सपिंणी के १० 
इुलकर । भरत क्षेत्र में आगामी उत्सपिणी के २४ तीर्थड्र | उन 
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के पूवभव तथा माता पिता आदि | आगामी उत्सपिणी के १२ 
चक्रवर्ती, नो वलदेव, नो बासुदेव, नो प्रतिवासुदेव । ऐरावत में 
आगामी उत्सपिंणी के २४ तीर्थ्वर, चक्रवर्ती आदि का वन | 


(५) श्रीमगवती (व्याख्या प्रज्ञाप्ति) 
(शतक संख्या ४१) 
ग्यारह अं के अन्दर भगवती सत्र पाँचवाँ अंग है। इसका 
खास नाम व्याख्या प्रज्नप्ति है। इसमें खसमय, परसमय, स्वपरसमय 
जीव, अजीब, जीवाजीव, लोक ,अलोक, लोकालोक, भिन्न भिन्न 
जाति के देव, राजा, राजपिं आदि का वर्णन है| देव और मनुष्यों 
द्वारा पूछे गये छत्तीस हजार प्रश्न हैं। भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्त्रामी ने उनका विस्तार पूवक उत्तर दिया है । इसमें एक भ्र्‌ तरकन्ध 
है| इुछ अधिक सो अध्ययन हैं | दस हजार उद्द शक, दस हजार 
समुद्द शक, ३६ हजार प्रश्न ओर ८४ हजार पद हैं! 
प्रथम शतक 
( १) उद्द शक- णमोकार महामम्त, दस उ्द शों के नाम, नमु- 
त्युगं (शक्रस्तव), गौतम स्वामी का वशन, चलमान चलित इत्यादि 
प्रश्न का निणय, नारकी जीवों की स्थिति, श्वासोच्छवास, आहार 
आदि विषयक प्रश्न | नारकी जीवों द्वारा पूवकाल में ग्रहण किये 
हुए पुदुगलों के परिणमन की चोभज्जी, नारकी जीवों द्वारा पूवकाल 
में अहण किये हुए पुदूगलों का चय, उपचय, उदीरणा, निजरा 
आदि की चौभड़ी, नारकी जीचों द्वारा कौन से काल में तेजत 
कार्मण के पुदूगल ग्रहण किये जाते हैं, नारकी चलित कम बाँधते 
हैं या अचलित, चंध, उदय, बेदना आदि विषयक अश्न, असुर 
कुमारों की स्थिति, श्रासोच्छुवास आदि विषयक प्रश्न, जीव आत्मा- 
रम्मी, परारम्भी, तदुभयारम्भी या अनारम्भी है इत्यादि अश्न, 
२४ दंडकों के ऊपर भी उपरोक्त प्रश्न, जीव में जो ज्ञान, दश्शन। 
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चारित्र, तप, संयम है वह इृहभव सम्बन्धी, परभव सम्बन्धी या उमय- 
भव सम्बन्धी हे इत्यादि विषयक्र प्रश्न, असंच्ृत (जिसने आश्रवरों 
को नहीं रोका है) साधु- और संबत (आश्रवों को रोकने वाला) 
साधु, सिद्ध, बुद्ध और छुक्त होता है या नहीं ? असंयत, अविरत, 
अप्रत्याख्यानी जीव मर कर देवलोक में उत्पन्न होता हे या नहीं ९ 
वाशध्यन्तर देवताओं के विमान कैसे हैं ! इत्यादि प्रश्नोतर। , 

(२) उईं शक- जीव स्रकृत कर्मो को मोमता है या परकृत १ २४ 
दंडक के विषय में पृथक प्थक्‌ रूप से यही प्रश्न, जीव अपना बांधा 
हुआ आयुष्य भोगता है या नहीं? २४ दंडक के विषय में यही प्रश्न, 
सब नारकी जीवों का आहार, श्वासोच्छुवास, शरीर, कम, वर्ण, 
लेश्या, वेदना, क्रिया, उत्पत्ति समय और आयु आदि समान हैंया 
मिन्‍न भिन्न ९ उत्पत्ति समय ओर आयु के विषय में चौभमद्ढी। २४ 
दंडफ पर आहार, लेश्या आदि चार बोल विषयक प्रश्न | उत्तर 
के लिए पन्नवणा के दूसरे उद्द शे का निर्देश | संसार संचिट्णा, 
काल, जीव की अन्त क्रिया विषयक प्रश्न ओर उत्तर के लिए पश्न- 
बणा के अन्त क्रिया पद का निर्देश (भलामण) | विराघक, अविरा- 
धक, संयती, असंयती आदि कफोनसे देवलोक तक उत्पन्न हो सकते 
हैं! असंजी की आयु के चार भेद इत्योदि का वर्णन है। 

(३) उ्द शक- जीव कांज्ामोहनीय कमे किस प्रकार बांधता 
और भोगता हे ? बीतराग प्ररूपित तत्व सत्य एवं यथार्थ है इस 
प्रकार श्रद्धान करता हुआ जीत्र भगवान्‌ की आह्ा का आरा- 
धक होता है | ज़ीव किस निमित्त से मोहनीय कर्म वांघता है ? 
नारकी जीव कांक्षामोहनीय कम बॉधता और बेदता है या नहीं ९ 
इत्यादि प्रश्न । ४ 

(४) उद् शक-फर्मों की अक्ृतियों के विषय में प्रश्न, उत्तर के लिए 
पम्मनदणा के 'कम्मपयडि' पद के प्रथम उदद शे का निर्देश | जीव 
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मोहनीय कम के उदय से परलोक जाने योग्य कप बाँधता है| 

नारकी आदि समी जीव अपने किये हुए कम सोगे बिना छुट- 
कारा नहीं पा सकते । कर्मों के प्रदेशवन्ध, अनुभागवन्ध, वेदना 

आदि का वर्णन, पुदूगल की नित्यता, जीव तप, सयम, त्ह्मचय्य 

ओर आठ अवचन माता का यथावत्‌ पालन करने से सिद्ध, बुद्ध 

यावत्‌ मुक्त हो जाता है। अधोवधि और परमाधोषधि के तथा 
केवली आदि के विषय में प्रश्नोत्तर | 


(४) 8०-पृथ्वी (नारकी), नरकादास, असुर कुमार, असुर 
के आवास, वेमानिक देव, वेमानिक देवों के आवास, नारको जीवों 
की स्थिति, मेरयिक क्रोध, मान, माया, लोभ सहित हैं इत्यादि के 
२७ भांगे तथा ८० भांगे, चोचीस दंडक पर इसी तरह २७ भांगे, 
स्थिति, स्थान आदि का विचार | 


(६) उद्द शक- उदय होता हुआ | तय जितनी दूर से दिखाई 
देता है, अस्त होता हुआ भी उतनी द्वी दूर से दिखाई देता है.। 
सर तपता है, प्रकाशित होता है, स्पश करता है इत्यादि | लोकान्त 
अलोकान्त को स्पश करता है ओर अलोकान्त लोकान्त की | द्वीप 
समुद्र का स्पश करता है ओर समुद्र द्वीप का | जीव प्राणातिपात 
आदि क्रियाएं स्पृष्ट या अस्पृष्ट करता है ? रोहक अणगार के प्रश्नो- 
तर | लोक स्थिति पर मशक का दृष्टान्त, जीव ओर पुद्गलों के पारएप- 
रिक सम्बन्ध के लिए नोका (नाव) का दष्टाव्त | सदा अमाणोपेत 
एत्तप स्नेहकाय (एक अकार का पानी) गिरता है इत्यादि विचार | 

(७) 3०- नरक में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या स्वरूप 
से उत्तन्न होता है या देश से इत्यादि चौमज्ी, इस प्रकार चौबीस 
दंडक पर विचार | तीनों काल की अपेक्षा चोषीस दंडक में 
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आहार और उपस्थान का विचार | विग्रहयति समापन्न ओर अवि 
ग्रहगति समापन्न का चौबीस दण्डक में दिचार | जीव सेन्द्रिय, 
आनिन्द्रिय, सशरीर, अशरीर, आहारी या अनाहारी, उत्पन्न 
होता है १ पुत्र के शरीर में रुधिर, मांस और मस्तक की भींजी, 
मे तीन माता के अड्ज है ओर अस्थि (हड्डी), अस्थिमिजा, केश, 
नख आदि तीन पिता के अज्ज हैं। गर्भ में रहा हुआ जीव 
पर कर देवलोक और नरक में जाता है या नहीं ९ गर्मगत जीव 
पाता के सोने से सोता है, माता के बेठने से नेंठता है! माता 
के सुक्ी होने से सुखी ओर दुःखी होने से दुःखी । इत्यादि का 
विस्तृत विचार | 

(८) उ० - एकान्त बालजीव (प्रिथ्याइटि जीव) मर कर 
चारों गतियों में जाता है। एकान्त पण्डितजीब (सर्व विरत साधु) 
पर कर वैमानिक देव होता है अथवा मोक्त में जाता है। पालपण्डित 
जीव (देश पिरत सम्यग्दष्टि भ्रावक) मर कर वेमानिक देवताओं में 
उत्पन्न होता है। मुग मारने वाले मनुष्य को तीन चार या पाँच क्रियाएं 
लगती हैं। बाण लगने के बाद यदि पुग ६ महीने में मर जाय तो 
पॉच क्रियाएं लगती हैं और यदि मृग ६ महीने के बाद मरे तो चार 
क्रियाएं लगती हैं। यदि पुरुष पुरुष को मारे तो पाँच क्रियाएं छगती 
ढ्। चोवीस दुए्डक में सदीय ओर अवीय्य का विचार || 

(६)3०-जीव अधोगति का कारण भूत गशुरुपना और ऊर्घ्य- 
गति का कारणभूत लघुपना केसे प्राप्त करता है १ संसार को 
अल्प, प्रचुर, दीघं, हज अनन्त परित्त आदि करने का विचार | 
सातवीं नारकी के नीचे का अदेश गुरुलघु अगुरुलधु है इत्यादि 
प्रश्न । साधु के लिए लघुता, अमृच्छां, अगृद्धता, अग्रतिबद्धता, 
अक्रोधता, अमानता, अमायित्र, मिलोमिता आदि प्रशस्त हैँ | 
राग दव ५ से रहित निम्न न्य संसार का अन्त करता है। अन्ययूथिकों 
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का कथन है कि जीव एक ही समय में हृहसच सम्बन्धी और परभव 
सम्बन्धी आयु का बंध करता है । कालासवेशित नापक साधु 
के प्रश्नोत्त | सेठ, दरिद्र, कृंपणए? राजा आदि को एक अप्रत्या- 
ख्यानी क्रिया: लगती है। आधाकर्मी आहार विषयक विचार, 
आधाकर्मी आहार भोगने वाले साधु को बन्धने वाली कर्मप्रकृतियों 

. हा विचार | 
(१०) 3०- चलमाणे अचलिए, निजरिज्जम णे अणिज्जि रणे 
इत्यादि विषयक शश्नोत्तर एवं विस्तृत विचार। एक जीव एक 
समय में दो क्रियाएं करने में समर्थ है या नहीं इत्यादि का विस्तृत 
विचार | नरकगति में नारकी कितने विरद्द काल से उत्पन्न होते हैं। 


दूसरा शतक 

(१) 3०- पृथ्वी कायिक आदि एकेन्द्रिय और बेहन्द्रिय आदि 
जीवों के श्वासोच्छूतरास का विचार | वायुकाय की उत्पत्ति का 
विचार। मड़ाई (प्रासुकमोजी) निग्र न्थ का विचार। श्राण, भूत 
लीव, सख का विचार | सकन्दक परिधाजक, पिड्ल्‍ल निग्न न्थ और 
बेसाली श्रावक का भ्रधिकार, बालमरण ओर पणिडितमरण का 
विस्तृत विचार | 

(२) 3०- सम्ुदूधात के मेदों के लिए प्रश्न | उत्तर के लिए 
प्रन्नवणा के ३६ वें पद का निर्देश । - 

(३) 3०- पृथ्वीकायिक जीवों के विषय में प्रश्न | उत्तर के 
लिये जीवामिगम के दूसरे उद्द शे का निर्देश । 

(४) उ०- इन्द्रियाँ कितनी हैं ? उत्त के लिए पनन्‍नवणा के 
पन्द्रदवें पद के पहले उद्द शे का निर्देश | 

(४) उ०- अन्य यूथिक निग्न न्थ मर कर देवगति में जाता ' 
है या नहीं ? एक सपय में. एक जीव दो वेदों को (स्त्रीवेद भोर 
- पूरुपवेद) बेदता है या नहीं? उदकगर्म (वर्षा का गर्भ) और 
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सोगरई कितने समय तक रहता है! मलुष्य भोर पियेस स्माधी 
भर भी विचार। एक समय में कितने जीव पुतरस्प से उन हेते 
ह! मैथुनसेती पुरुष को कौन सा असम होता ३ १ 8 नगरी 
केआपं का वर्णन, पाँच अमिगम, पूद संयम और हप के 
फल विषयक पश्ण। राजगृह नगर के द्रदध का बंणन । 

(६) उ०- भाषा विषयक पर्न | उत्तर के लिये पन्रवणा के 
ग्यारहवें भाषापद का निर्देश । | 

(9) उ०-देवों के भेद और स्थान विषयक प्रश्न | उत्तर 
के लिए पम्नवणा के स्थान पद का निदेश | 

(८) ह०- भपरेन्द्र और चमरेन्द्र की ता का वर्णन | 

(६) उ०- सम्रयक्षेत्र विषयक प्रश्न उत्तर के लिए जीवा- 
मिगप्र की मलामण | | 

(१०) उ०- प्रश्मासितिकाय का चर्णन, जीव उत्थान, .कर्मे- 
घर, वीय्य से आत्ममाव को प्रकट करता है, लोकाकाश भोर अलो- 
काकाश में जीवादि हैं हत्यादि प्रश्न | दूसरे अस्तिकाय धर्मासिति- 
काय के कितने माग को रपश करते हैं | 

तीतरा शतक 

(१) उद शा- दूत ढह शों के नाम, चमरेन्द्र की ऋद्धि और 
विशुपंणा की शक्षि का वर्णन, चमरेन्द्र के सामानिक देव, ब्रायरित्रश, 
लोकपाल, अग्रमहिपी आदि की ऋद्धि का वर्णन, बलेन्द्र, घररोन्द्र, 
ज्योतिषी देवों के इन्द्र, शुक्र न की ऋद्धि, विकुर्वणा, सामानिक देव, 
आत्मरषक देव भादि की ऋद्धि का पर्स न, झराठ वर्ष भ्रमण पर्याय 
फा पाक्न का इन्द्र के सामानिक देव बनने वाले तिष्यक अनगार 
का अधिकार, ईशानेन्द्र की ऋद्धि एवं विज्ववेशशक्ति का वर्णन, 
छः महीने अमरण पविय का पालन कर ईशानेन्द्र के सामानिक देव 
पनने वाले इंहृद्त अनगार का दर्णन, सनर्ुमार इन्द्र से उपर 
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के सब लोकपालों की विकुर्णणा शक्ति का चशन, मोका नगरी, 
इंशानेन्द्र, तामली वालतपरबरी, मौय्यपृत्र आदि का अधिकार, शक्र 

हू और इशानेन्द्र के विमान, उनके श्ोपस में होने वाले आलाप- 
संल्ञाप, मिलन, विवाद आदि का वरशन, सनत्कुमारेन्द्र भव्य हे 
या अमव्य ? इत्यादि ग्रश्नोत्तर। 

(२) उ०- चमरेन्द्र का सौधपम देवलोक में गमन, पहाँसे भाग * 
कर भगवान्‌ महावीर स्वामी की शरण लेना, चमरेन्द्र पूवमव 
में पूरण नाम का वालतपस्वी था इत्यादि वर्णन | 

(३) 3०-मंडितपुत्र अनगार का अधिकार, आरम्भी अवस्था 
तक जीव को मोक्ष नहीं, अमादी ओर अश्रमादी की कालस्थिति, 
अष्टमी, चतुदंशी, अमावस्या, पूर्णिमा झ्ादि पर्षों पर लवण समुद्र 
के घटने और बढ़ने का कारण । ; 

(४)३०- अवधिज्ञानी अनमार के वेक्रिय सप्ुद्धात का 
वरणन तथा चौभड़ी, लब्धिधारी प्ननरिज बृच्च, काह तथा कन्द, 
मूल ओर फल, पत्र, बीज आदि के देखने विषयक तीन चौम 
द्वियाँ, धायुकाय स्री और प्रुषफे आकारकी विकुपंशा नहीं कर रकता 
किन्तु अनेक योजन तक पताका रूप चिक्ुबंशा कर सकता है । 
मेघ की विकुबंणा शक्ति विषयक प्रश्न | मर कर नरक में जाते 
सम्रय कौनसी लेश्या दोती है ? चौवीस दए्डक पर यही प्रश्न भावि- 
तात्मा अनगार बाहरी पुदूगलों को लेकर बेमार गिरि को उल्लं- 
घन करने में समर्थ होता है या नहीं ? मायी विकुदणा करता है 
अमायी नहीं इत्यादि पिचार । 

(४)३०- मावितात्मा अनगार द्वारा श्री, हाथी, घोड़ा भरादि 
अनेक प्रकार की विकुवंणा का विस्तृत विचार | 

(६) उ०- भागी मिध्यार्रष्ट अनमार फी विक्ुनेशा, तथाभाव 
. के स्थान में अन्यथा भावकुप देखना झर्थात्‌ वाणारत्ती के 
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स्थान पर राजगृद और राजगह के स्थान पर वाणारसी ( बना- 
रस ) का अम होना, सम्परदष्टि अनगार की विकुदणा, सब स्थानों 
में याथातथ्यमाव से देखना, चमरेन्‍्द्र के आत्मरक्षक देवों का वर्णन । 

(७)३०- शुक्र न्द्र के लोकपालों का विचार ओर विमानों 
का विचार | 

(८ )3०-असमुरकुमार आदि दस भमवनपतियों के नाम, उनके 
अधिपति देवों के नाम, पिशाच, ज्योतिषी ओर वाशणव्यन्तर दववों 


के अधिपतियों के नाम ओर उन पर विचार | 
(६ )उ०- पांच इन्द्रियों के कितने विषय हें? उत्तर के लिए 
श्री जीवाभिगम सत्र की भलामण। 
(१० )3०-- चमरेन्द्र की सभा से लेकर अच्युतेन्द्र की सभा 
तक का विचार | है 
चौथा शतक 


( १८ )3०- दस उद्दशों के नाम की गाथा | पहले से चोथे 
उद्द शे तक ईशानेन्द्र के लोकपाल और विमानों का ्रशोत्तर। पॉचवे 
से आठवें उद्दशे तक लोकपालों की राजधानियों का वर्णन । 

(६ )3०- नरक में नैरयिक उत्पन्न होते हैं या अनेरयिक, 
इत्यादि विचार । 

(१० ) 3०--कृष्ण लषेश्या, नील लेश्या श्रादि को ग्राप्त कर 
जीव वया तद॒णंरूप से परिणत होता है १ उचर के लिए पत्चतणा 
के लेश्यापद की मलामण। 

पाँचवों शतक 

(१ )3०-दस उदं शो के नाम की गाथा, धरय्य की गति विषयक 
प्रश्न, स्ये की उत्तराईड एवं दक्षिणाद्ध में गति आदि का विचार | 

(२ )3०- पुरोवात, पश्माद्ात, मंद्वात, महावात आदि वायु 
सम्बन्धी विचार, वायुदुुमारों द्वारा वायु की उदीरणा, वायु पर 


का 
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कर वायु होना, स्प्रष्ट, अस्पृष्ट, सशरीरी, अशरीरी आदि वास 
सम्बन्धी बिस्तृत विचार | ओदन, इुंल्माप, मद्रिरा आदि के शरीर 
सम्बन्धी प्रश्न | लवण समुद्र का चक्रवाल विष्कृम्म, लोकस्थिति . 
खादि का. विचार | 

(३ )3०- जाल में दी हुई ग्रन्थियों (गांठ) का दृश्टान्त देकर एक 
ही भव में ओर एक ही समय में एक ही जीव इस भव ओर पर भव 
मुम्बन्धी आयुष्य का वेदन 'करता है, अन्य तीर्थिकों के इस अकार 
के कथन का खख्डन | 

(४ )3०- छद्वरथ भरुष्य शंख, श्ृद्ध, मदद आदि का श 

सुनता है। छम्नस्थ कपाय मोहनीय के उदय से हँसता है ओर सात या 
आठ कर्मों को बाँधता है। फेवली नहीं हँसता | छश्नवरथ मनुष्य दशना 
चरणीय कम के उदय से निद्रा लेता है। निद्रा लेता हुआ सात आठकर्म 
बाँधता है, किन्तु केवली नहीं बाँधता | हिरणगमेषी देव द्वारा री 
के गर्भ के संहरण विषयक विचार । अतिम्क्त कुमार का जल्ल में 
पात्री तिराने का अधिकार। अ्मणा मगवान्‌ महावीर स्वामी से महा- 
शुक्र के देवता मन द्वारा प्रशोत्तर करते हैं। देवोंकी भाषा विषयक 
विचार | केवली अन्तिम शरीर को देखते हैं | केवली की तरह छब्वस्थ 
भी अन्तिम शरीर को देखने में समथ होता है या नहीं ? केंबली. 
प्रकृष मन ओर चचन को धारण करता है । अलुत्तर विमानवासी 
देव अपने विमान में बैठा हुआ ही केवली के साथ आ्रालाप संलाए 
करने में समर्थ होदा है। अनुत्तरोपपातिक देव उदीर्ण भोह, क्ीशमो : 
नहीं दोते किन्तु उपशान्तमोह होते हैं। क्या केवली इन्द्रियों से 
जानते और देखते हैं। चौदह पूवधारी एक घड़े से हजार घड़े, एक 
कपड़े से हजार कपड़े निकालने में समर्थ है इत्यादि प्रश्न। 

(४ )3०--छगसथ मनुष्य अतीत, अनागत समय में सिद्ध होता 
है इत्यादि प्रश्व | एत्तर के लिए पहले शतक के चौथे उह्देशे की 


। 
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भलामणा | सब प्राणी भूत जीव सच्च एवं भूत बेदना को वेदते हैं। 

नरक झादि २४ दण्डक में एवंभूत वेदना का प्रश्न | जस्बूद्वीप के 

इस अवसर्पिणी काल के सात कुलकर, तीथडूरों फे माता, पिता 
, बलदेव, वरासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि के विषय में प्ररन । 

(६ ) उ०-जीव किस प्रकार से दीर्घायु, अल्पायु, शुभ दीर्घायु, 
अशुभ दीर्घायु का बन्ध करता है इत्यादि विचार। चोर, बाण, 
धनुष को कितनी क्रिया लगती हैं ! शय्यातर पिएड, आधाकर्मी 
पिण्ड, आराधना, विराधना आदि चिपयक प्रश्न | आचार, उपा- 
श्याय अपने साधुओं को चत्रार्थ देते हुए कितने भव करके पोत्त 
जाते हैं ९ दूसरे पर कूठा कल चढाने वाले का भव अमण आदि | 

(७) 3०- परमाणु पुद्गल, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का विस्तृत 
विच्वार | परस्पर रप्शंना संस्थिति, अन्तरकाल आदि का विचार। 
चौवीस दझ्डक सारम्भी, सपरिग्रही का विचार,। पॉच देेतु और 
पाँच अद्देतु का कथन | 

(८ ) 3०--अमण भगवान महावीर स्त्रामी के अन्तेवासी शिष्य 
नारदपुत्र और निग्नन्थीपृत्र की विस्तार पूरक चर्चा । जीव घटते, 
बढ़ते या अवस्थित रहते हैं? चोवीस दएडक के विषय में यही मश्न। 
जीव सोपचय, सापचय, निदपचय, निरफचय है, इत्यादि का 
चोवीस दण्डक पर विचार । 

(& ) 3०-राजगृह नगर की चक्तव्यता | दिन में प्रकाश और 
रात्रि में अन्धकार का प्रश्न | सात नरक और असुर कुमारों में 
अन्धकार क्यों ९ अशुम पुद्गलों के कारण पृथ्वीकायादि से छेकर 
तेइन्द्रिय तक अन्धकार | चौरिन्द्रिय, मनुष्य यावत्‌ वेमानिक देवों 
में शुभ पुदूगल, समय, आवलिका आदि काल का श्वान मनुष्य झादि 
फो है, नेरयिक जीवों को नहीं। पाश्वनाथ मगवाद के शिष्यों को 

_'हावीर का परिचय, चार म्हाजत से णोच पहाब्रत छा 
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ग्रहण । देवताओं के भेद ओर देवलोझों का वर्णन | 

(१० ) 3०-चन्द्रमा का विचार ।पाँचनें शतक. के प्रथम 
उद्देशे कौ भलामण । 

छठा शतक * 

(१) उ०-दस उद्द शों की नाम धचक गाथा, महावेदना और 
महानिर्जर आदि विचार | मद्दावेदना और म्रह्निजरा पर चौमड़ी । 

(२ ) उ०-आहार विषयक प्रश्न | उत्तर के लिए पत्रवणा के 
आहार उद शे की मलामण | 

(३) उ०-बख्र के उदाहरण से महाकम ओर अल्यकर्ण का 
विचार, पुद्गलों का चय, उपचय, विख्लसा ओर अयोगसा गति। 
चद्न ओर जीव की सादि सान्तता का विचार, कम और कर्मों की 
स्थिति | कौनसा जीव कितने कम वाँधता है । ख्रीवेदी, पुरुषपेदी 
और नपु सकवेदी जीवों फा अल्पषहुत्व । 

(४ ) उ०-फांलादेश की अपेक्षा जीव संग्रदेश है या अग्रदेश 
इत्यादि भड्र। २४७डण्डक में ग्रत्याख्यानी अग्रत्याख्यानी का विचार। 

(४ ) 3०-तमस्काय का स्वरूप, स्थान, आकार, तमरकाय 
की लम्बाई चौड़ाई, तमरकाय के ग्राम, नगर, शहादि का विचार 
मेघ की उत्पत्ति, चन्द्र व सम्बन्धी विचार। तमस्काय के तेरह 
नाम । कृष्णराजियों के नाम, कृष्णराजियों की पक्तत्यता, आठ 
कृप्ण्राजियों के वीच में आठ लोकान्तिक देवों के विमान । 

(६ ) उ०-रत्नग्रभा आदि सात पृथ्वियों के नाम, आवास | 
पाँच झजुचतर विमान । मारणान्तिक सम्म॒द्घात का वर्णन | 

(७ ) 3०- शालि, जो, गेहूँ इत्यादि धान फोठे में सुरक्षित रखे 
रहने पर कितने समय तक अंकरोत्यत्ति के योग्य रहते हैं ? फलाय/ 
मतर, तिल, भू ग, उड़द, इंलथ, च॑ बला, तुबर, चना आदि धान्य 
पाँच बष तक चीजोत्पत्ति के योग्य रहते हैं। असली इंसुम, कोई, 
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कांग, राल, सण, सरसों आदि धान्य सात बष तक वीजोत्पत्ति के 
६ योग्य रहते हैं| एक मुहृत के३७७३उच्छवास | आवलिका,उच्छवास, 
निः्धास,,प्राण,स्तोक,लव, मुहूर्स, अद्दोरात्र, पत्त, मास, ऋतु ,अयन, 
संवत्सर, युग, वषंशत, वषंसहख्र, वषशतसहस्त, पूर्वाड्ठ, पूरे, ब्रुटि- 
तांग,त्रुटित, अठठांग, अटठ, अववांग, अवव, हृहकांग, हृहक, 
लांग,उत्पल, पत्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन,अथलुप्रांग, अथनुपूर 
आयुतांग,अयुत,प्रयुतां ग।प्रयुत ,नयुतांग, नयुत, चूलिकांग, चूलिका, 
शीपप्रहेलिकांग, शीषप्रहेलिका इत्यादि मणनीय काल का स्वरूप, 
पल्योपम, सागरोपप आदि उपमेय काल, भरतत्षेत्र का आकार, 
भरतत्ेत्र के मनुष्यों का सरूप आदि | 
(८) उ०-रलप्रभा से इपत्प्राग्मारा तह ८ पृश्चियों का ' 
स्वरूप एवं विस्तृत चणन, पृथ्वियों के नीचे मेघ, बादर अग्निकाय: 
आदि का प्रश्न, सौधम, ईशान आदि देवलोकों के नीचे मेघ आदि 
का प्रश्न | लुवण समुद्र सम्बन्धी प्रश्न, उच्र के लिए भी जीवा- 
मिगम की भलामण | द्वीप सप्लुद्रों के नाम | 
(& ) 3०-जीव श्लानावरणीय कम का बन्ध करता हुआ 
' साथ में कितनी अन्य कर्म अक्ृतियों का बन्‍्ध करता है १ उच्र के 
लिए पन्नचणा के बन्धोद शक की मलामण । महद्धिंक देव बाह्य 
पुदूगलों को लेकर किस रूप की विश्ुवेणा कर सकता है १ विशुद्ध 
लेश्या वाले, भविशुद्ध लेश्या वाले देव के जानने और देखने 
विषयक बारह भद्ग । 
(१० )3०-जीबों के सुख दुशखादि को कोई भी बाहर निकाल 
कर नहीं दिखला सकता। देव तीन चुटकी में जम्बूद्वीप की २१ 
, श्रदरक्षिणा कर सकता है। जीव के आ्राण धारण करने विषयक प्रश्न । 
इसी तरह चौबीस दएडक में प्रश्न। नेरयिकों का आहार, केवली 
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ु सातवाँ शतक 

(१ )3०-जीव के अनाद्वारी होने का समय, लोक, संस्थान, 
सामायिक में रहे हुए भ्रमणोपासक आवक को ईर्यावह्दी क्रिया लगती 
है या साम्परायिकी ९ एथ्वी को खोदने से त्रसकाय अथवा वनस्पति 
की हिंसा होती है। तथारूप भ्रमण, माहण भोर साधु को शुद्ध 
शाहारादि देने से जीव समाधि को आप करता है यावत्‌ मुक्ति को 
प्राप्त करता है | कर्मरहित जीव की गति। दुःखी जीव दुःख से 
स्पृष्ट ( व्याप्त ) होता है। उपयोग रहित चलते हुए अनगार को 
ईयावही क्रिया लगती है या साम्परायिकी ? सदोष आहार पानी, 
निर्दोष आहार पानी, क्षेत्रातिक्रान्तादि आद्वार पानी, अग्नि आदि 
शस्त्र परिणत आहार पानी आदि का निर्णय | 

(२) 3० सर्व प्राणी, भूत, जीव, सक्त की हिंसा का प्न- 
क्खाण सुपचक्खाण है या दुःपच्क्खाण ? मूलगुण पंच्चकखाण, 
उत्तरगुण पच्चक्खाण इत्यादि का विस्तृत विवेचन | 

(३ )3०-वनस्पतिकाय अल्पाहारी और महाहारी, वनस्पति- 
काय किस ग्कार आहार ग्रहण करती है ? श्रनन्तकाय वनस्पति- 
काय के भेद, कृष्ण लेश्या वाले ओर नील लेश्या वाले नेर- 
यिक के विषय में अल्पकर्म वाला और महाकर्म वाला आदि प्रश्न, 
इसी तरह २४ दण्डक में प्रश्न, नरक की वेदना निजरा है. या नहीं! 
इसी प्रकार २४ दण्डक में प्रश्न। नेरयिक शाश्वत है या अशारवत 
इत्यादि श्रश्नोचर । ल्‍ 
:- , (४)3०-संसार समापन्न जीव के भेद आदि। श्री जीवा- 
मिगम पत्र की भलामण । 

, _, (४) उ०-खेचर तियंश्व पेशे न्द्िय के योनिसंग्रह विषयक. 
। .अश्न | उत्तर के लिए भरी जीवामिगम की मलामरा । 
(६ )3०-नैरयिक जीव कंब आयुबंध करतो है उत्पन्न होने 
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के पहले, पीछे-या उत्पन्न होते समय ९ इसी प्रकार २४ दण्डकों 
में प्रश्न | नेरयिक जीव को उत्पन्न होने के पहले पीछे या उत्पन्न 
होते समय महावेदना होती है. १ ककशवेदनीय और अंककशवेद- 
नीय, सातावेदनीय और असातावेदनीय का बंध किन किन जीचों 
को होता है १ इस जम्बूद्दीप के भरतचोत्र के अवसपिंणी काल के 
दुषमदुषमा नामक छठे आरे का विस्तृत वरणन । 

(७) 3०-संबृत अनगार को ईरय्यापथिकी क्रिया लगती है 
या साम्परायिकी १ काम रूपी हे या अरूपी ? काम सचित्त है या 
अचित्त ? काम जीव के द्ोते हैं था अजीब के ९ भोगों के लिए 
रूपी, अरूपी,सचित्त ,अचित्त,जीव,अजींव आदि के प्रश्न। शब्द ओर 
रूप काम हैं,रस,गंध और स्पश भोग हैं। काममोमी,नोकामी , नोमोगी, 
और भोगी पुरुषों का अभल्पबहुल, असंज्ञी प्राणी अ्रकाम पेद्ना 
बेदता है या सकाम ९ इत्यादि विचार | गे 

(८) 3०-कक्‍्या छत्नस्थ जीव सिफ संयम से ही युक्ति जा 
सकता है १ उत्तर के लिए पहले शतक के चौथे उद्देशे की मतामण। 
हाथी ओर इ'थुए का जीव बराबर है या छोटा बढ़ा १ राजप्रश्नीय 
सत्न की भमलाबण। नारकी जीव नो कर्म बाँधता है और धाँघेगा 
वह दुःख रूप है ओर जिसकी निज्रा कर दी वह सुख रूप है। 
आहार रुज्ञा आदि दस संज्ञाओं के नाम, नरक की दस वेदना | 
दाथी और कु थुए के जीव को सपान रूप से अग्रत्याख्यानी क्रिया 
लगती है। आधाकर्मी आहार के भोगने वाले को क्‍या बंध होता 
है १ उत्तर के लिए प्रथम शतक के नें उद शे को मलामण । 

(६ ) उ०-असंबृत अनमार की विक्ुवंणा का विचार, 
कोणिक राजा के साथ चेड़ा राजा एवं काशी देश और कोशल 
देश के नव मल्लि ओर नव लच्छी अठारह गण राजाओं के पहा- 
शिला कंटक संग्राम का वर्णन, संग्राम में ४ लाख पुष्य पारे गये 
ओर थे प्रायः नरक और तिय॑श्व गति में उत्पन्न हुए | रथमूसल 
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सग्राम का वर्णन । वरुणनागनत्तुए नापक आवक की युद्ध के 
लिए तय्यारी, संग्राम में पहले बाण प्रहार करने वाले पर ही वाण 
प्रहार करने का अमिग्रद, युद्ध मे वरुण को सख्त अह्वार, युद्ध से 
वापिस लोट कर वरुण का संल्ेखना संथारा कर प्रथम सोधम 
देवलोक में जानां, देवलोक से चच कर महाविदेद में जन्म लेना 
ओर वहाँ से मोक्ष में जाना | इसी तरह वरुण नागनच ए के बाल 
प्रित्र का भी सारा वर्णन | 

(१० )3०-कालोदायी, शलोदायी, शैवालोदायी, उदय, नायो- 
दय, नर्मोदिय, अन्यपालक, शेलपालक, शंखपालक, सुहस्ती भादि 
अन्य यूथिकों के नाम | उनका पश्चास्तिकाय के विषय में सन्देह | 
भंगवान्‌ मद्गावीर स्वामी के पास कालोदायी का आगमन ओर 
पश्चास्तिकाय के विषय में प्रश्न, पापकर्म अशुभ विषाक सहित होते 
हैं और कल्याणकारी कर्म कल्याण फलवुक्क होते हैं? क्या भचित्त 
पुदूगल प्रफाश करते हैं १ 

आठाों शतक 

(१) 3०-पुदूगल के परिणाम | २४ दण्डक के परिणाम 
विषयक भ्रश्न ओर 'विस्तार पूवंक विवेचन । प्रयोगसा, विखसा 
और मिश्र परिणाम विषयक बंर्णन और अल्प बहुत्व | ४ 

(२)3०-चृश्चिक आशोीविष, मए्हक आशीविष, उरग ओशी- 
विष आदि आशीषिषों का वर्णन | छश्नस्थ दस स्थानों को नहीं 
जानता और देखता है। ज्ञान के भेद ओर विस्तार पूरक विवे- 
वन | जीव ज्ञानी है या अज्ञानी.१ २४ दण्डक में यही प्रश्नो्तर। 
घानलब्धि आदि लब्धि के दस मेद । ज्ञानलब्धि के पाँच भेद, 
दर्शन लब्धि के तीन मेद, ज्ञान लब्धि के तीन भेद, चारित्र लब्धि 
के पाँच भेद, वीर्य्य लब्धि के तीन मेद, लब्धिवान्‌ जीव ज्ञानी है 
या अज्ञानी ? पाँच द्ञानों का विषय नन्‍्दीसत्र.की मलामण । पति 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रहं; चौथा भाग , १४३ 


ज्ञान झादि ज्ञानों के पर्यायों का अल्प बहुत्व | 
(३) 3०-संख्यात जीविक, असंख्यात जीविक, भनम्त 

जीविक वनस्पति के भेद, जीव प्रदेशों से स्पष्ट, अस्पृष्ठ आदि का 
विचार । रत्न प्रभा आदि पृश्चियाँ चरम प्रान्तवर्ती हें या अचरम ९ 
उत्तर के लिए श्रीपन्ननणा के चरमपद की भमलामण | 

(४ ) 3०-पॉँच क्रियाओं का वणन | श्रीपन्ननणा के क्रिया- 
पद की मलामण | 

(४ ) उ०-सापाथिक में स्थित श्रावक की स्री उसकी जाया 
कहलाती है या अजाया ९ स्थूल प्राणातिपात के प्रत्यास्यान की 
विधि, अतीत प्राणातियात आदि के श्रतिक्रमण के ४६ मांगे | 
शाजीविक (गोशालक) का सिद्धान्त, आज्ीविक के १२ भ्रमणों 
पासकों के नाम | भ्रावक के लिए त्याज्य इंगालकम्मे झादि पन्‍्द्रह 
कर्मादान । देवलोकों के चार मेद | 

( ६ ) उ०- तथारूप श्रमण माहण को प्रासुक और एप- 

णीय आहार पानी देने से एकान्त निजेरा होती है भौर गाह 
फारण के अवसर पर अग्रासुक ओर अनेषणीय आद्वार पानी देने 
से पाप की अपेक्षा बहुत निजरा ओर निजेरा फी अपेक्षा अल्प 
पाप होता है तथा असंयती और अविरति को गुरुव॒ुद्धि से किसी 
प्रकार का आहार पानी देने से एकान्त पाप कर्म होता है | जिस 
साधु का नाम लेकर मिन्ुक को आहार पानी दिया जाने वह 
उसी को ले जाकर देना चाहिए | आराधक और विराधक। निग्रन्थ 
के समान निग्रन्थी (साध्वी) का भी आलापक | दीपक जलता है 
| या ज्योत जलती है या ढकन इत्यादि प्रश्न | घर जलता है तो 
क्‍या भीत जलती है या टाटी ? जीव ओदारिक आदि पाँच शरीरों 
से कितनी क्रिया कर सकता है ! इसी प्रकार २४ दणएढक में प्रश्न 

( ७ ) उ०-अन्य यूथिक त्रिविध असंयत ओर त्रिविध अवि- 
रत हैं वे अदच आदि का ग्रहण करते हैं, पृथ्वी आदि की हिसा 
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करते हैं। गति अ्पात का वर्शान, इसके लिए भ्री पश्नवणा के प्रयोग 
पद की भलामण | 

(८) उ०- प्रत्यनीक का स्वरूप, गुरुप्रत्यनीक, गतिप्रत्यनीक, 
समूहप्रत्यनीक, अनुकम्पा प्रत्यनीक, भ्रतप्रत्यनीक, भावत्रत्यनीक, 
इन छाहों के अवान्तर तीन तीन भेद, व्यवहार के पाँच मेद, बंध 
के भेद, २२ परिषद और उन परिषहों का ज्ञानावरणीयादि चार 
कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों में अन्तर्भाव | कम चन्ध रहित अयोगी 
केवली को कितने परिषद द्वोते हैं ? उगता हुआ दय्य दूर द्वोते 
हुए भी पास फेसे दिखाई देता हैं ! शत्यादि सय्य सम्बन्धी प्रश्न | 
घन्द्र, सट०, ग्रह. नक्षत्र आदि के उगने सम्बन्धी प्रश्न । मानुपो 
त्तर पर्वत से बाहर ध्रथ्य चन्द्र आ्रादि का प्रश्न! उत्तर के लिए 
श्री जीवामिगम की मलामण । 

(६) उ०-बन्ध के दो मेद-विस्तसा बन्ध, प्रयोगवनन्‍्ध | विख़सा 
के दो मेद-सादि, अनादि | प्रयोग बन्ध के तीन भेद-भनादि 
झपयेवसित, सादि अपयंवसित, सादि सपर्यवसित । सादि सपरय- 
वसित के चार भेद-आलापन बन्ध, आलीन बन्ध, शरीर वन्ध, 
शरीर प्रयोग बन्ध | बन्धों के अवान्तर भेद ओर स्थिति काल भादि 
का विस्तृत विचार | 

(१०) उ०-शील श्रष्ठ है या श्र त, इस पर चोभज्जी | ज्ञान, 
दर्शन ओर चारित्र की जपन्य, मध्यम, उत्कुष्ट तीन आराधना, 
ओर उनके फल, पुदूगल परिणाम के भेद, वण, गन्ध, रस, स्पश, 
संस्थान परिणाम के भेद, पुद्गलास्तिकाय का द्रव्य देश क्‍या है? 
दो तीन चार आदि आठ भन्ज, लोकाकाश के प्रदेश, सब जीवों के 
आठ कमग्रकृतियाँ हैं, ज्ञानावरणीय फे अनन्त अविभाग परिच्छेद, 
आठों कर्मो का पारस्परिक संबंध, जीव धुदूगल है या पुदृगल वाला १ 
सिद्टों तक यही प्रश्न ओर इसका विचार | 
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नव शतक 

(१) उ०-इस शतक के ३४ उद्द शों के नाम की गाथा |. 
जम्बूद्वीप के रस्थान आदि के विषय में प्रश्न | उत्तर के लिए श्री 
जम्बूद्वीप अज्ञप्ति वी भलामण | 

(२ ) 3०-जम्बूद्वीप में ओर लवण सप्॒द्र में कितने चन्द्रमा 
हैं और उनका कितना परिवार है | इत्यादि प्रश्न, उत्तर के लिए 
श्री जीवामिंगप म्त्र की मलामण । 

(३-३० )3०-एकोरुक आदि २८ द्वीपों के नाम, उनकी लम्बाई 
चौड़ाई आदि का विस्तार पूवंक विवेचन समझने के लिए श्री 
जीवाभिगम बत्र की भलामण | इन २८ द्ीपों के २८ उद्द शे हैं। 

(३१ )3०-केबली से धमप्रतिपादक वचन सुन कर किसी जीव 
फो धर्म का दोध होता है? बोधि का कारण श्रत्नज्या, प्रजज्या का 
कारण ब्रह्मचर्य, अक्षचर्य का हेतु संयम, पंयम का हेतु संघर, 
संबर का हेतु शास्रश्रवण । केवली से धर्म प्रतिपादक वचन सुने 
पिना भी किसी जीव को ध्े की प्राप्ति होती है । असोच्या केवली और 
उनके शिष्य, प्रशिष्यों द्वारा दूसरों को प्रवज्या देने आदि का प्रश्न । 

(३२) उ०-श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ के भ्रशिष्प श्री गांगेय 
अनगार के भांगों सम्बन्धी प्रश्नों का विस्तृत विवेचन | श्री भमण 
भगवान महावीर स्वामी के पास गांगिय अनगार का चार महात्त 
से पाँच महात्रत ग्रहण करना । + 

(३३ ) 3०-बआरक्षणइएड ग्राप के निवासी ऋषभदत्त आक्षण 
ओर उसकी पत्नी देवानन्दा ब्राह्मणी का अधिकार । जमाली का 
अधिकार श्र्थात्‌ जमाली की प्रतज्या, अभिनिष्कमण महोत्सव, 
प्रवजित होकर ज्ञान उपाजन करना, फिर अपने आपको भरि 
हन्त, जिन; फेवली बतलाना, भगवान्‌ महावीर स्वामी से अलग 
विचरना ! जमाली मर कर तेरह सागर की स्थिति वाला किल्विपिक 
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देव हुवा । कुछ समय तक संसार परिभ्रमण करके सिद्ध, 
बुद्ध यावत्‌ शक्त होगा। 

( ३४ ) 3०-फोई मनुष्य, मनुष्य, अश्र आदि को मारता हुआ 
मनुष्य और अश्व को मारता है या नोमनुष्य नोअश्व को मारता है ! 
श्रस, ऋषि आदि को मारने सम्बन्धी अनेक प्रश्न । बच ओर वन 
स्पति आदि को दिलाते हुए वायुकाय को कितनी क्रिया लगती है! 

दसवाँ शतक 

( १ ) उ०-इस शतक के चोतीस उद्द शों के नामों की संग्रह 
गाया, दस दिशाओं का विस्तार पूरक विषेचन। ओदारिका्द 
पाँच शरीरों के संस्थान, अवगाहना आदि का प्रश्न | उत्तर के लिए 
, श्री पन्ननणा के श्रोगाहण संठाण' पद की भलामण | 

(२) उ०-संबृत (संघुडा) असंवृतत (अरु॑बुढा) को कोच सी क्रिया 
लगती है ! उत्तर के लिए साटवें शतक के पहले उदं शे की भल्ता- 
पण। योनि के मेद, पन्नवणा के योनि पद की भलामणा | बेदना 
कितने प्रकार की १ उत्तर के लिए दशा अतरकन्ध की मिक्‍्सुपडिमा 
तक के अधिकार की भलामण । आराधक विराधक का विचार। 

(३ ) 3०-देवता अपनी आत्मशक्कि से अपने से महद्धिक, 
सपद्धिक ओर अन्पऋद्धिक देवताओं के कितने भावासों का 
उल्लंघन कर सकता है और उनके बीच में होफर निकल सकता हे, 
इत्यादि प्रश्न | दोढ़ता हुआ घोड़ा 'खुखु' शब्द क्यों करता है 
भाषा के आप॑ंत्रणी आज्ञापनी आदि बारह मेद । 

(४) उ०-श्याम हस्ती अनगार का अधिकार, चमरेन्‍्द्र,पशीन 
परणेन्द्र, श॒क्र न्द्र। ईशानेन्द्र आदि इन्द्रों के त्रायस््रिश देवों का 
झपिकार | 

(४) उ*-चररेन्द्र, शक्र नर आदि इल्हों की तथा इनके सर 
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लोकपालों की अग्रमहिप्रियों का अधिकार, उनका परिवार | सभा 
में इन्द्र अपनी अग्रमहिपी के साथ भोग भोगने में समर्थ है या नहीं? 
(६) 3०-शक्र न्द्र की सुधर्मा सभा की लम्बाई चौड़ाई आदि 
के विषय में अन्न । राजप्रश्रीय सत्र में वर्णित धर्याम देव की सभा 
की भलामण | 
(७-३४) 3०-उत्तरदिशा सम्बन्धी अड्डाईस अन्‍्तद्वीपों के २८ 
उद्दशे हैं। श्री जीवामिगम उत्र की भलामण । 
ग्यारहवाँ शतक 
( १) 3०-इस शतक के बारह उद्द शों के नाप तच# संग्रह 
गाथा, कमल का पा एकजीवी है या अनेकजीवी ; इत्यादि 
विश्तृत अधिकार | 
(२) उ०-शालूक (कपल का कन्द) एक जीदी है या अनेक 
जीवी ९ 

( ३-८ ) 3*-पलाश-पत्र, इंम्मिक वनस्पति, नालिका 
वनस्पति, प्मयत्र; कर्णिका वनस्पति, नलिन वनस्पति एकजीवी 
, है था अनेकजीवी १ इत्यादि प्रश्नोत्तर ] 

(६ ) 3०-हस्तिनापुर का वणन, शिवराजा, शिवराजा का 
संकल्प, उसके पुत्र शिवमद्र' को राज्याभिषेक, शिवराजा की 
प्रबज्या, अमिग्रह, शिवराजविं का विभंगज्ञान, शिवराजपिं का 
सात द्वीप समुद्र तक का शान, शिवराजर्षि का भगवान्‌ महावीर के 
पास आगमन, प्रश्नोच्र, तापसोचित उपकरणों का त्याग कर 
भगवान्‌ के पाप दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना | 

(१०) उ०-लोक के मेद, अधोलोक, ऊध्वंल्ोक और तियंगू- 
लोक । लोक के संस्थान आदि का विवेचन । लोक का विस्तार, 
जीव प्रदेशों का अल्पवहुल आदि । 

(११ ) 3०-वाणिज्यग्राम, दूतिपल्ञाश चेत्य, भगवान्‌ को 
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बन्दन के लिए सुदर्शन सेठ का आगमन, काल सम्बन्धी प्रश्न, 
बल राजा का अधिकार, रानी प्रभावती के देखे हुए सिंह के स्वप्न 
का फल, गर्म का रक्षण, पुत्र जन्म, पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र का नाम- 
स्थापन (महावल), महावल का पाणिग्रहण, धर्मघोष अनगार का 
आगमन, धर्मश्रवण, महावल कुमार की प्रतज्या, संयम का पालन 
कर ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न होना, वहां दस सागरोपम की स्थिति 
को पूर्ण करके वाणिज्यग्राम में सुदशन सेठ रूप से जन्म लेना, 
सुदर्शन सेठ को जाति स्मरण ज्ञान होना और दीक्षा अद्जीकार कर 
आत्म कन्याण करना । 

(१२ ) उ०-आलम्भिका नगरी के ऋषिभद्र नामक भ्रावक 
का अधिकार, पुदूगल नामक परित्राजक को विभंगज्ञान, शेष अधि- 
कार शिवराजपिं के समान है । 

बारहवाँ शतक 

(१ ) उ०-श्रावस्ती नगरी के शंख ओर पुष्कली (पोखली) 
श्रावकों का श्रधिकार, अ्मण भगवान्‌ महावीर स्त्रामी को वन्दन 
के लिए जाना, अशन पानादि का सेवन करते हुए पोषध करना, 
शंख का अतिपूर्रा पोषध करना. तीन अकार की जागरिकाओं का 
फल, क्रोध और निनन्‍्दा का दुष्फल | शंख भावक प्रत्रज्या लेने 
में समर्थ है या नहीं १ शेप घ्रत्तान्त ऋषिभद्र पुत्र की तरह है । 

(२) 5०-कोशाम्बी नगरी, शतानीक राजा, सग्रावती रानी, 
जयंती श्रमणोपासिका का वर्णन, भगवान्‌ के पास प्रश्नोच्तर, 
जयंती श्रमणोपासिका ने प्रतरज्या अद्जीकार की। शेष वर्शन देवा- 
ननन्‍्दा की तरह है | 

(३ ) उ०-रत्षप्रमा आदि सात नारकियों का वर्णन | भी 
जीवामिगम रत्र की भलामण । 
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४) उ०-दो पराणाणु पुदगल से लेकर संख्यात, असंख्यात 
ओर अनन्त पुदुगल परमाणुओं तक की वह़व्यता, पुद्गल परितेत 
फे भेद प्रमेद भादि का विस्तृत वणन । 

(३) 5०-प्राणातिपातादि क्रोध, मान; गाया, शोम, राग 
द्रेप, बैमपि्नी आदि चार प्रकार की बुद्धि कितने वर्ण, गर्ध, 
स्प, सप्शं वाली होती है ९ नैरपिक, पृथ्वीकायिक, मलुष्यभाण- 
च्यन्ता, भर्मास्तिकाय, क्ृश्शलेश्या झादि में वर्ण, गर् रस 
आदि विषयक प्रश्न | 

(६) ३० चन्दूपा भर राहु का विचार चन्द्रमा का ग्रहण केसे 
होता है! चन्द्रमा ध्य और राहु के काममोगों का विचार। 

(७) 3०'तोक का विस्तार, लोक का एक भी परमारु- 
प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर यह जीव न जन्मा भर न मरा हो | इस 
जीव का इस संतर में प्रत्येक प्राणी के साथ शत्रु, मित्र, भाता, 
पिता, झ्री पूत्र आदि रूप से सम्बन्ध हो चुका है । 

(८) ३०- क्या महद्धिं देवता देवशोक से चवकर सपे ओर 

हाथी के भव में जा सकता है ओर एक भवरावतारी हो सकता है 
बानर, इंपकुट (कूकड़ा) आदि मर कर रत्लप्रभा भादि नरकों में 
उल्कूट्ट स्थिति वाला मैरयिक रुप से उन हो सकता है या नहीं ९ 
शत्यादि प्रश्नोत्तर। 
(8) उ०-देवता के भविर द्रव्यदेव, नरदेव, धर्मदेव आदि पॉच 
भेद, ये देव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं! कितनी स्थिति होती 
है! भादु पूरा करे वहां जते है इनका अन्तर कार, विद्ंंणा, 
तथा अन्पवहुल का विस्तार पूवक विवेचन | 

(१० ) 3०- ज्ञानात्ा, दर्शनात भ्रादि भात्मा के आठ 
भेद, इनका पारसरिक उमन्ध, भल्पहुल, दिभ्रादेशिक, तिग्रा- 
देशिक, चतुः प्रादेशिक, (चग्रादेशिक रूत्ध भौर इनके भंग 
आदि का विस्तृत पिवेदन | 


१६० श्री सेठिया जेन अन्यथमाला 


तेरहवाँ शतक 

(१) रत्मप्रभा, शकराप्रमा आदि सात नरकों में नरफावातों 
की संख्या, उनका विस्तार । कितने जीव एक साथ नरक में उत्पन्न 
हो सकते हैं ओर कितने वहाँ से निकल सकते हैं ? किस लेश्या 
चाला जीव किस नरक में उत्पन्न होता है इत्यादि विचार | 

(२) उ०-देवताओं के मेद, देवताओं के विमानों की संख्या, 
उम्की लम्बाई चौड़ाई | असुरक्षमारावास में एक समय में कितने 
जीव उत्पन्न हो सकते हैं ? इसी तरह अनुत्तर विमानों तक उत्पाद 
ओर उद्गतना विषयक प्रश्न। किस लेश्या वाला जीव कौनसे देव- 
लोक में उत्पन्न हो सकता है ? इत्यादि अनेक पश्नोत्तर | 
(३) 3०-नारकी जीवों के आहार आदि के विषय में श्रश्न | 

उत्त के लिए भ्री पन्नवणा के परिचारणा पद की भलामण | 

(४ ) उ०-नरक, नरकावास, वेदना, नरकों का विस्तार | 
ऊध्बलोक और तिर्यगूलोक का विस्तार आदि | धर्मास्तिकाय, 
' अधर्पास्तकाय आदि का जीवों ओर अजीवों के प्रति उपकार, 
अस्तिकायों के एक प्रदेश, दो प्रदेश,तीन प्रदेश आदि की वक्तव्यता | 
आठ रुचक प्रदेश ओर उनसे दिशाओं का विचार। लोक संस्थान 
समर विषम आदि फा विचार | 

(४ ) उ०-नरयिक, सचित्त, अचित्त या परिश्व आहार करते 
हैं। उत्तर के लिए भ्री पन्नवणा सत्र के आहार पद की मत्ामण | 

(६) उ०-नेरयिक अन्तर सहित उत्पन्न होते हैं या अन्तर 
रहित ? चपरेन्द्र और उसकी चमरचश्वा राजधानी का वणन | 
चम्पा नगरी, सिन्धुसौवीर देश, उदायन राजा, ग्रभावती रानी । 
उदायन राजा का भगवान्‌ पहावीर स्ापी के चन्दन के लिए जाना। 
अपने माणेज केशीकुंमार फी राज्य भार देकर दीबा लेने का 
संकल्प, दीचा ग्रहण करना । उदायन राजा के पुत्र अ्रमिचि- 





श्री लेन सिद्ध नत बोश समरह, चौथा भाग १६१ 


पुपार का उद्ायत के प्रति ॥प भाव । मर कर रलप्रभा नारी के 
पास भ्रसुझुमारों के आवातों में लन्म लेना | वहों से निकश 
कर मह्निदेह जेत्र में पिद्द गति को प्राप्त केला | 
(७) 3०-आपा क्या है भर्थाद्‌ माष भा या भवात्ा, हुपी 
, था अरपी, सितत या अचित्त, जीव या अजीब इसी कह काया 
और मन के विषय में भी प्र्शोत्त। मरण के पॉच भेद, झावि- 
चिकमरण, अवधिएर, आत्यन्तिकमरण, बाहमरण, पंडितमरणा 
प्रत्येक के कमशः ९, ५, ५ १२, २ भेद होते हैं| परिदतरण 
के पादपोपगामन भौर सहप्रत्यास्पान हुप थे भेद । छके भी 
निरशारिम भौर भनिरारिम, सम्रतिका भोर भप्रतिकम भ्रादि में 
का विस्तार 
(८) 5०-छम एव करम्रृतियों के विषय में अश्ण | उत्तर के 
लिए पत्ाण! के पत्धरियति' नामक उई शे को मतापरण | 
(६) उ०- जब्धिधारी अनंगोर बशोक़, वीज॑बीजक परी; 
पिढालक, मीप॑जीवक (बफ्ोर) पत्ती, हु पेहदकाक, पहल 
(जिसे हाथ में चक्र है), रलहसत आदि अनेक प्रकार के रुप की 
विदा करने की शृह्रि रखता है ह्यादि अधिकार | 
(१०) 3०-दभररििक स्मृद्घात के मेदों के विषय में परंग। 
उत्त के लिए भी पन्नवणा प्र के पुदूधा। पद की भ्तामण | 
चोद्खों शतक 
(१) 5०-हस शतक के दस उहशों की नाम धचक संग्रह 
गाधा, भाविताला अनंगार वो चर्म देवावास का उल्लंघन कर 
पर देवाबास को पहुँचा नहीं, वह काल करके कहाँ उस हो ! 
हसी प्रकार असुरहमार भादि के विएय में भी प्श्नो्र । नेरपिकों 
की शीघ्रगति, नेरयिक्ष भादि २४ द्हक के जीब _असन्तरोप- 
एन हैं, पम्पोपल हैं या अननार एमरातुपल हैं | छनका 
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आयुपन्ध आदि प्रश्न | 

(२) 3०-उन्म्ाद के मेद, नारकियों को कितनी तरह का 
उन्माद होता है १ क्या असुरक्षुमार, इन्द्र, ईशानेन्द्र आदि इष्टि और 
तमस्काय करते हैं ९ इत्यादि 

(३) 3०-महाकाय देव या असुरक्षुपार भावितात्मा अनगार 
के बीच में होकर जाने में समथ है या नहीं? क्या नेरयिक, 
कुमार, तियेश्व पञ्चे निय आदि में विनय, सत्कार, आसनप्रदान 
आदि हैं ? क्‍या मनुष्य में विनय, सत्कारादि हैं ? अल्प ऋद्धि वाला 
देवता महद्विक देवों के बीच से, समद्धिक देवता समर्डिक देवों के 
बीच से जाने में समर्थ है या नहीं ? बीच से जाने वाला देव श्र 
'बहार करके जा सकता है या बिना श्र प्रहार किए ही जा सकता है ९ 

(४) 3०-भरूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान में पुदूगल का परिणाम, 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान में जीव का परिणाम, परमाणुपृद्गल 
शाश्रत, अशाश्वत, चरम, अचरम आदि भ्रश्नोत्तर | 

(४) उ०-क्या नरयिक, असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार 
अग्निकाय के वीच से होकर जाने में समथ हैं ? नेरयिक अनिष्टरूप, 
अनिष्टशब्द आदि दस स्थानों को भोगते हैं | पृथ्वीकायिक छः 
स्थानों को, बेइन्द्रिय दस स्थानों को, तेइन्द्रिय आठ स्थानों को, 
चौरिन्द्रिय नंव स्थानों को, तियश्व पब्चेन्द्रिय, पुष्य, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिषी वेमानिक दस दस हृष्ट अनिष्ट रूप स्थानों को मोगते हैं । 
परहद्धिक देव क्‍या बाहरी पृदूगलों की लिए बिना पवेत, भीत आदि 
को उल्लंघन करने में समर्थ है १ इत्यादि अश्नोत्तर । 

(६) 3०-नैरयिक वीचिद्रव्य का आहार करते हैं या अवीचि 
द्रव्य का ? नेरयिकों के परिणाम, आहार, योनि, स्थिति आदि का 
विचार। शक्र न्द्र ओर ईशानेन्द्र को भोग मोगने की इच्छा होने पर 
किस पकार की विहृवंणा फरते हैं १ इत्यादि अश्नोत्तर । 
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(७) 3०-केवल ज्ञान की प्राप्ति न होने से खिन्र चित्त हुए 
गौतम स्वामी फो भगवान्‌ महावीर का आश्वासन । द्रव्य तुल्यता, 
ज्ञेत्र तुल्यता आदि छः भेद, भक्तप्रत्याव्यानी अनमार आहार में 
मृच्छित नहीं होता । लवसप्तम देवों का अर्थ | 

(८ )उ०-रल्लप्रभा पृथ्वी का अन्य छः पृथ्वियों से अन्तर, 
र्नप्रमा का सौधम देवलोक आदि से अन्तर । वारह देवलोकों का 
ओर अज्ुत्तर विभान आदि की पारस्परिक अन्तर,'शालबृत्त, शाल 
यष्टिका, 3ंबर यष्टिका, अंबड़ परिताजक मर कर कहों उत्पन्न होंगे? 
जुम्मक देवों के मेद, स्थिति, स्थान आदि के विषय में प्रश्नोत्तरू। 

(६ ) 3०-भावितात्मा अनगार क्‍या अपनी कर्म लेश्या को 
जानता ओर देखता है ९ क्या-पुद्गल प्रकाशित होता है १ नेरयिक 
यावत्‌ असुरकुमार आदि को आत्त ओर अनात पृद्गल सुखकारी 
या दुःखकारी होते हैं ? महद्धिंक देव हजार रूप की विकुर्वंणा कर 
हंजार भापरा बोलने में समर्थ हो सकता है १ छय्य और ह्वय्य की 
प्रभा, श्रमणों के सुख की तुलना। 

(१०) उ०-फेवली और सिद्ध, छ्नस्थ को, अवधिन्ञानी को 
तथा रत्नप्रभा यावत्‌ ईपत्मास्भारा पृथ्वी को जानते और देखते हैं। 
केवली शरीर को सकुचित एवं प्रसारित करते हैं तथा आाँख को 
खोलते ओर बन्द करते हैं इत्यादि प्रश्नोचर | 

पन्द्रहवों शतक 
(१) 3०-इस शत्तक में एक ही उदद शा हे। इसमें श्रपण सग- 
बाव महावीर के शिष्य भोशालक का अधिकार है। भगवान्‌ के 
पास दीचा लेना, ज्ञान पढ़ना, तेजोलेश्या प्रकट करना, भगवान्‌ 
फो जलाने के लिए भगवान्‌ पर तेजोलेेश्या फेंकना, सर्वाहुभूति 
ओर सुनचत्र प्ुनि को जला कर भस्म कर डालना | इसके सात 
दिन बाद गोशालक फा काल कर जाना | परते समय गोशालक 


१६४ श्रीसेठिया जन प्रन्थमाज्ा 
का पश्मात्ताप | भगवान के शरीर में पीढ़ाकारी दाह, उसकी शान्ति 
के लिए रेवती आविका के घर से विजोरापाक मंगा कर सेवन करना, 
रोग की शान्ति । सुनज्षत्र, सर्वातुभृति ओर गोशालक मर कर 
कहाँ गये ओर वहाँ से चव कर कहाँ जावेंगे इत्यादि प्रश्नोत्तर | 
सोलहवाँ शतक 

(१) 3०-चौदह उद्द शों के नाम चचक गाथा, वायुकाय की 
उत्पत्ति, वाधुकाय का परणा, लोहे के चोट मारने व(ले को कितनी 
क्रियाएं लगती हैं ? जीव अधिकरणी है या अधिऋरण, जीव 
आत्माधिकरणी, पराधिकरणी या तदुभयाध्रिकरणी है १ शरीर, 
इन्द्रिय, योग आदि के भेद । 

(२) उ०-जीबों को जरा भोर शोक दोने का कारण । जरा 

शोक का प्रश्न २४ दण्डकों में, पॉच प्रकार के अवग्रह का 

प्रश्न, श॒क्र न्द्र सत्यवादी है या मिथ्यावादी १ श॒क्र न्द्र सावद्ध भाषा 
बोलता है या निरवरध १ शक्र न मत्रसिद्टिक है या अमवसिद्धिक | 
कम चेतन्यकृत है या अचेतन्यकृत इत्यादि अश्नोत्तर । 

(३) उ०-अमंग्रकृतियाँ, ज्ञानावरणीय कमे को बेइता हुआ 
जीव कितनी प्रकृतियों को वेदता है ? काउसग्ग में स्थित मुनि के 
झर्श को काठने वाले वेद्ध ओर मुनि को कौनसो ओर कितनी 
क्रियाएँ लगती हैं ? आतापना की विधि | 

(४ ) 3०-ए उपवास से साधु जितनी कर्म निजरा करता 
है, नारकी जीव हजार वर्ष में भी उतनी निजरा नहीं कर सकता 
है। अपण के अधिक कम क्षय होने का कारण तथा अश्नोत्तर । 

(४ ) उ०-क्या देव बाह्य पुदूगलों को ग्रहण किए बिना यहाँ. 
आने में या अन्य क्रिया करने में समथ है ! गंगदत्त देव का भग 
वान्‌ के पास आगमन । गंगदत्त देव भवसिद्धिक है या अमव 
सिद्धिक ९ गंगदत्तं देव को यह ऋद्धि कैसे मिली ? गंगदत्त देव के 
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पूरवभब का कथन और उसकी स्थिति आदि का वर्जन | 

(६)उ०-सप्नों का वर्णन | तीथंडर, चक्रवर्ती, वलदेव, 
चामुदेव, माएडलिक राजा की माता कितने स्वप्न देखती है ९ 
छत्नस्थावस्था में देखे हुए भगवान पहावीर के दस स्वप्न ओर 
उनका फल | दूसरे सामान्य स्प्नों के फल आदि का कथन | 

(७)उ०-उपयोग के भेद, श्री पन्‍्नत्रणा सत्र के उपयोग 
पद्‌ की भलामण | 

(८)उ०-लोक का पूष, दक्षिण, ऊपर, नीचे का चरमान्त, 
रलप्रमा थआादि के पूर्व, चरमान्त आदि की वक्वव्यता, कायिकी 
आदि क्रियाओं का कथन । देव अलोक में हाथ फेलाने में समर्थ, 
हैँ या नहीं ९ 5 

(६ )3०-वल्लीन्द्र की सभा का अधिकार | 

(१० ) 3०-अवधिज्ञान के मेद | भी पन्‍नवणा मन्न के तेतीसवें 
अवधि पद की भलामण | 

(११)३०-दीपकुमारों के आहार, जेश्या आदि का प्रश्नोत्तर । 

(१२-१४ ) 3 ०-बारहवें उद्द शे में उदधिक्ुमार, तेरहवें 3 ६ शे 
में दिशाठुमार और चौदहवें उद्दंशे में स्तनितक्ुमारों के आद्वार, 
लेश्या आदि का अधिकार है । 

सतरहवों शतक 

(१) उद् शा-उदायी हस्ती फहाँ स्रे मर कर आया हे और 
मर कर कहाँ जायगा १ कायिकी आदि क्रियाओं का अधिकार, 
ताड़ वृक्त को तथा बच्ष के मूल को ओर कन्द को हिलाने वाले 
को कितनी क्रियाएं लगती हैं ? शरीर, इन्द्रिय, योग हत्यादि का 
कथन | ओदयिक, पारिणामिक आदि छः भावों का कथन । 

(२)उ०-संयत, विरत जीव धर्म, अधर्म या धर्माध में 
स्थित होता है ? २४ दण्डकों में यही प्रश्न | बालमरण, पणिडित 


१६६ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला . 


परण आदि के बिषय में प्रश्न, क्या देव रूपी ओर अरूपी पदाथे 


की विकुंवंणा करने में समर्थ हे ९ इत्यादि प्रश्नोनर 

'(३)3०-क्या शैसेशी अवस्था आप्त अनगार एजना ( कंपना ) 
आदि क्रिया करता है ९ एजना के पाँच मेद | 'चलना' के तीन 
भेद शरीर चलना, इन्द्रिय चलना और योग चलना । चलना के 
कारण, संयोग आदि का फल | ' 

( ४ )3०-जीव ग्राणातिपातादि रूप क्रिया क्‍या स्पष्ट करता 
है या अस्पृष्ट ? २० दण्डक में यही प्रश्न | क्या दुःख और बेदना 
आत्मकृत, परकृत या उभयकृत है १ जीव आत्मकृत दुःखादि का 
ही वेदन करता है, परकृत का नहीं | 

(४)३०-ईशानेन्द्र की सभा की वक्तज्यता | 

(६) 3०-रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों में प्रथ्वीकाय के जीव 
मरण समुद्घात करके सोधम आदि देवलोकों में ,उत्पन्न होते हें 
तो उत्पत्ति के पश्चात्‌ ओर पहले भी वे आह्वार अहण करते हैं । 

(७) 3०-सौधम देवलोक में एथ्वीकायिक जीव मरण सप्ुदू- 
घात करके रत्नप्रभा यावत्‌ ईपत्माग्मारा आदि पृथ्वियों में उत्पन्न 
होते हैं | वे उत्पत्ति के पहले ओर पश्चात्‌ दोनों तरह से आहार के 
पुद्गल ग्रहण करते हैं | 

(८ )3०-अप्कायिक जीव रत्नभ्रमा से सौधर्म देवलोक में 
अप्काय रूप से उत्पन्न होते हे' इत्यादि प्रश्नोचर | 

(६) उ०-अप्कायिक जीव के सौधर्म देवलोक से रत्नप्रमा के 
घनोदधि वल्लय में अपकाय रूप से उत्पन्न होने की वक्॒व्यता। 

(१०-११) 3०-वायुकाय जीवों की रत्नप्रभा से सोधम देव- 
लोक में ओर सोधम देवलोक से रत्नप्रभा में उत्पत्ति के समय 
आद्यारादि की वक्तव्यता । 

(१२-१७) उ०-बारहवें से सतरहं उद्द शे तक गत्येक में 


है] 
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क्रमशः एकेन्द्रिय, नागहंमार, सुवर्णकुमार, विद्युक्ठुमार, चायुहुमार, 
अगिकुमारों के समान आहार, लेश्या का अल्पवहुत्त और ऋद्धि 
की अन्पवहुत्व की वकृव्यता | 
*  अठारहवाँ शतक 

(१ ) उद्दशा-जीव जीवभाव से और सिद्ध सिद्धभाव से 
प्रथम हैं या अप्रथम ? इसी तरह आहारक, अनाहारक, सवसिद्धिक 
संज्ञी, लेश्या, दृष्टि, संयम, कपाय, ज्ञान, थोग, उपयोग, वेद, शरीर, 
पर्याप्त आदि दवारों से प्रथम और अप्रथम की चक्रव्यता ओर 
इन्हीं द्वारों से चरम ओर अचरम की वक़व्यता | 

(२ )3०- कार्तिक सेठ को अधिकार। 

( ३ )3०- प्राकन्दी पुत्र अनगार का अधिकार | भगवान से 
किये गये प्रश्नों का उत्तर | एथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पति 
काय से निकल कर जीव मनुष्य भव को ग्राप्त कर मो्ष जा सकता 
है । निजरित पुदूगल सर्वज्ञोक व्यापी हैं। छम्नस्थ निजरा के पुद्गलों 
का वर्ण आदि देख सकता हे ९ बन्ध के प्रयोग वन्‍्ध, विस्रसा चन्ध 
आदि मेद तथा इनका वर्णन | 

( ४ ) उ०-प्राणातिपात, ग्पावाद आदि जीव के परिमोग में आते 
भी हैं और नहीं मी आते, कपाय के वणन के लिए पत्नवणा के 
कषाय पद की भलामण । क्या नेरयिक यांवत्‌ स्तनितकुंमार आदि 
कतयुग्म, कल्योज, द्वापरयुग्म आदि राशि रूप हें । इसी प्रकार 
चौबीस दण्डकों तक प्रश्नोचर | 

(४ )3०-असुरकषपारों में उत्पन द्ोने वाले दो देवों में से 
एक के विशिष्ट रूपवान, सुन्दर ओर दूसरे के सामान्य रूपवान होने 

* काफारण, नरक में उत्पन होने वाले दो नेरयिकों में एक मिथ्या 
दृष्टि, महाकर्मा और महावेदना वाला और दूसरा सम्यगदृष्टि 
अल्पक्षर्मा ओर अल्पवेदना वाला क्‍यों होता है ९ चोबीस दण्डकों में 


१८ श्री सेठिया जेन भ्न्यसाला 


यही प्रश्नोत्तर | ने रयिक आदि जीव आगे के भव का आयुष्य 
बाँध कर मरते हैं। देवों की इ्ट ओर अनिष्ट विक्ुवेणा। 

(६) उ०- गुड़, अपर, फोयल आदि निश्चय नय से पॉच बरणे, 
दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पश वाले होते हैं। इसी प्रकार द्विआदे- 
शिक, त्रिप्रादेशिक यावत्‌ अनन्त प्रादेशिक स्कन्ध में वर्णादि की 
वक़व्यता की गई हे । 

(७) उ०-यक्षाविष्ट केवली सत्य और असत्य, सावद्य ओर 
निरवद्य भाषा बोलता है ऐसा अन्ययूथिकों का मन्तव्य | उपधि 
के सचित्त, अचित्त ओर सांचत्ताचित्त तीन मेद, प्रणिधान के दो मेद, 
महुक श्रमणोपासक का अधिकार | देवों, का विकुनेश सामथ्य, 
देवासुर संग्राम, देवों का गमन सामथ्य, देवों के पुण्यकर्म के क्षय 
का तारतम्य | 

(८ ) 3०-भावितात्मा अनगार के पेर नीचे दब कर थदि 
फोई जीव मर जाय तो ईर्याप्रथिकी क्रिया लगती हे | छम्नस्थ 
के ज्ञान का विषय, अन्य यूथिकों का गोतम स्व्रामी से ग्रश्नोत्तर, 
अवधिन्नानी के ज्ञान का विषय, ज्ञान ओर दशन के समय की 
मिन्नता | 

(8) उ०--मव्य द्रव्य नेरयिक यावत्‌ वेमानिक देवों तक के 
आयष्य का कथन । 

(१०) उ०-बेक्रिय लब्धि का सामथ्य, वस्ति ओर वायु 
काय की स्पशना, रत्नप्रभा और सोधम देवलोक के नीचे के द्रव्य । 
वाणिज्य ग्राम के सोमिल ब्राह्मण की यात्रा, यापनीय, भ्व्यावाघ 
ओर प्रासुक विहार आदि के विषय में प्रश्न, सरीसव ( सुरतों ). 
और छुलत्थाः भक्त्य हैं या अभक्त्य इत्यादि का निर्णय | 

उन्‍्नीसवाँ शतक 
: (१७२ ) 3०-लेश्या का अधिकार । श्री पन्‍नवरा छत्र के 
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सतरहवें लिश्या पद के पाँचवें 'गर्भोई शक की भलामण। 
हे (३ ) उ०-चार पाँच पृथ्वीकायिक मिल कर अत्येक शरीर 
बाँपते हैं। इनमें लेश्या द्वार, दृष्टि द्वार, शान ढार,योग,उपयोग,किमा- 
हार, स्थिति, उत्पाद-द।र, समुवृधात, उद्व्तना द्वार आदि का वर्णन | 
इसी प्रकार अप्कायिक, अभिकायिक, वनश्पतिकायिक जीवों में भी 
, कहना चाहिये। पृथ्वीकायिक आदि की अवगाहना का अल्पबहुत्व, 
पथ्वीकायिक आदि की पारस्परिक स्द्मता, बादरपन, शरीर- 
प्रमाण अवगाहना आदि का कथन । प्ृथ्वीकायिक, अप्कायिक 
भ्रादि को फंसी पीड़ा होती है ९ इत्यादि विचार | 

(४ ) ३०-महाआसतव, महाक्रिया, महावेदना ओर महानिजरा 
की अपेक्षा नेरेयिकों में १६ भाँगे । इसी प्रकार २४ दण्डकों में 
कथन करना चाहिये । 

(४ ) 3०-नैरयिकों में अल्पस्थिति और महास्थिति, अल्प 
देदना, महावेदना आदि का कथन | 

(६) उ०-दीप प्रदरों के संस्थांन आदि के विषय में प्रश्न | 
उत्तर के लिए भ्री जीवामिगम स्त्र की भमलामण | 

(७) उ०-मवनवासियों से वेमानिक देवों तक विमानों की 
संख्या, उनकी बनावट आदि के विषय में प्रश्नोत्तर | वे सब रत्नों 
केबने हुएहं। 

(८ ) उ०-जीव, कर्म, शरीर, सर्वेन्द्रिय, भाषा, मन, कपाय, 
वर्ण, संस्थान, पंज्ञा, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग 
आदि निद्न तियों का स्वरूप | 

(६ ) 3०-शरीरकरण, इन्द्रियकरण, पुदूगलकरण, वर्णकरण 
संस्थानक़रण आदि का विवेचन । 

(१० ) 3०-वाणव्यन्तर देवों के सम आंह्र का प्रश्न। 
सोलहवें शतक के द्वीपकुंपारों के उद शे की मलागण | 
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बीसवाँ शतक 
(१) उ०-बेइन्द्रिय आदि जीवों के शरीर बन्ध का क्रम, 
लेश्या, संज्ञा, प्रज्ञा आदि का कथन, तेहन्द्रिय ओर चौरिन्द्रिय 
जीवों के विषय में भी प्रश्न | पत्नवणा सत्र की भलामण। पब्चे 
न्द्रिय जीव चार पाँच मिल कर एक शरीर नहीं बाँधते इत्यादि | 
' (२) 3०-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि के अभि- 
वचनों ( पर्याय नामों ) का कथन | 

(३ ) 3०-प्राणातिपात आदि आत्मा के सिवाय नहीं परि- 
णपते हैं | गर्म में उपजता हुआ जीव कितने वर, गन्ध आदि 
से परिणत होता है ? बारहवें शतक के पॉचवें उठ शे की भलामरा | 

(४ ) 3०-इन्द्रियोपचय कितने प्रकार का है ? पत्नयणा के 
पन्द्रहवें इन्द्रिय पद के दूसरे उद शे की मलामण । 

(४ )-3०-परपाणु में वर्णादि की वक्तव्यता, वर्ण, गन्ध 
आदि की अपेक्षा टिश्रारदेशिकस्कन्ध के ४२ मंगि, त्रिप्रादेशिक- 
स्कन्ध के १२० भांगे, चतुः प्रादेशिकस्कन्ध के २२२ भांगे, पञ्च- 
प्रादेशिक स्कन्ध के ३२४ भागे, छःप्रादेशिक स्कन्ध के ४ १४ भांगे, 
सातग्रादेशिक स्कनन्‍्ध के ४७४ भाँगे, अष्ट्प्रादेशिक स्कन्ध के 
४०४ भांगे, नवग्रादेशिक स्कन्ध के ५१४ भाँगे। दस प्रादेशिक 
स्कन्ध के ५१६ मांगे। मु, कफश आदि स्पशों के मांगे । बादर 
स्कन्ध के स्पश की अपेज्षा १२६६ भाँगे | परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र 
काल, भाव की अपेक्षा मिन्‍न भिन्‍न रीति से भाँगे | न्‍ 

(६) 3०-रत्नप्रभा और शकराप्रमा के बीच से मर कर सोधम 
आदि में उत्पन्न होने वाले एथ्वी कायिक, अप्काकिय आदि जीवों 
की उत्पति और आहार का पौर्वापर्य ( पहले पीछे ) का वर्णन । 

(७) उ०-श्ञानावरणीय कर्म का बंन्ध, उदय, ख्रीवेद का बन्ध, 
दर्शनमोहनीय कर्म के बन्‍्ध आदि का कथन | 
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(८) ४०-१४ कम भरूणि, ३० अ्रकर्म भूमि का अधिकार | 
वर्तमान अवसपिणी के २४ तीर्थडरों के नाम, इनका पारस्परिक 
अन्तर, कालिकभ्त ओर दृष्टिवाद के विच्छेद का अधिकार | मग 
बान्‌ महावीर स्वापी का तीथ(शासन)इकीस हजार वर्ष तक चलेगा | 
भावी तीथ;इरों में अन्तिम तीयडर के शासन की स्थिति । 

(६) 3०-जंघावारण ओर विधाचारण छब्ध्रि का अधि 
कार । इनकी उपर, नीचे और तिछीं गति का विषय | लब्धि का 
उपयोग करने वाले मुनि के आराधक विराधक की निशय | 

(१०) उ०-सोपकरम और निरुपक्रम आधुष्य का वणन 
जीव आत्मोपक्रम, परोपक्रम या भिरुपक्रम से उत्पन्न होता है। इसी 
प्रकार उद्दर्तन और च्यवन के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए | करति 
संचित, अकति संचित ओर अवक्वव्य संचित की पक्चच्यता, इनका 
पारस्परिक अल्पबहुत्व, समर्णित की वक्ृब्यता और अल्पवहुल्त । 

इक्कीसवों शतक 

इस शतक में आठ वर्ग हैं | प्रत्येक व में दस इस उद्द शे हैं 
अर्थात्‌ कुल ८० उद्द शे हैं। 

प्रथम वर्ग, (१) उ०-शालि, नीहि भादि घान्य एक समय में 
कितने उत्पन्न हो सकते हैं ! इनकी अवगाहना, कर्मवन्‍्ध, क्षेश्या 
आदि का,पर्णन । इनके मूल में जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? 
पन्नवणा के व्युतृक्रान्ति पद की मलामण । 

(२-१० ) उ०-कन्द, मूल के जीव केसे ओर कहाँ से आकर 
उत्तन्न होते हैं ! इसका सारा अधिकार पहले उद्दशे की तरह है। 
रन्ध, त्वचा, शाखा, म्रवाल, फॉंपल ओर पत्ते आदि का वर्णन 
एक एक उहं शे में है। आठवें, नें ओर दसवें उह शे में क्रमशः 
फूल, फंस और वीज का बन है।.. * . 

द्स्रा बगे ( १-१० ) उ०-कलाय (मटर ), मन्नर, तिल, पृंग, 
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उड़द, बाल, कुलत्थी, आलिसंदक, साटन ओर पतल्िमंथक इन , 
दस प्रकार के धान्य विशेषों का वर्णन इन दस उद्द शों में किया 
गया है। इसका सारा अधिकार पहले वर्ग के पहले उद्शे में 
बताए गए शालि धान की तरह जानना चाहिए | 
«तीसरा वर्ग, (१-१०) 3०--हन दस उद्द शो में क्रम से अलपती, 
कुछु भ, कोद्रव, कांगणी, रात, तुझर, कोद्सा, संश, सरिसव 
और मूलबीजक इन दस वनस्पति विशेषों का वर्णन है । इनमें 
भी पहले शाल्ति उद्द शे की भलामण है। 

चौथा वर्गे, ( १-१० ) उ०--बॉस, वेणशु, कनक, ककॉेश, 
चारुवंश, दंडा, कूंडा, विषा, चंडा, वेशुका ओर फल्याणी इन पन- 
स्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहाँ से आकर उत्पन्न 
होते हैं ? उत्तर के लिए पहले शालि उद्द शे की भलामण | 

पॉचवाँ वर्ग, (१-१०) ३०-इहु (सेलडी), इक्ष वाटिका,वीरण, 
इकड, ममास, से 5, शर, वेत्र, तिमिर, शतपोरग ओर नड हन वन- 
स्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहाँ से आकर उत्पन्न 
होते हैँ ९ उत्तर के लिये पहले शालि उद शे की मलामण | 

छठा वर्ग, ( १-१० ) उ०-सेडिय, मंतिय, दर्म, कोंतिय, 
दर्भइुश, परवक, पोदेइल, अर्जुन, आपाहक, रोहितक, सह, अब- 
खीर, शुस, एरंड, कुंसुकुन्द, करकर, सूंठ, विभंग, मधुरयणा, थुरुा, 
शिल्पिक और सु कलितृय, इन सब वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न 
होने वालें जीवों की वक़व्यता। 

सातवाँ वर्ग, (१--१०) 3«--अश्ररुद, वायण, हरितक, तांदः 
लज, दण, वत्युल, पोरक, मार्जारक बिल्ली, पालक, दंगपिपली, 
दवी, स्वस्तिक, शाकमंडुकी, मूलक, सरसव, अंविलशाक, ज़ियंतग, 
इन सब बनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीवों की वक़ंव्यता। 

आठवाँ' वर्ग , (६-१० )उ०- तुलसी, ऋष्ण, दराल, फर्णेजा, 
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अजा, चोरा, जीरो, दमणा, मरुया, इंदीवर और शतपुष्पा इन वन- 
स्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहों से झाकर उत्पन्न 
होते हैं । उत्तर के लिए पहले शालि उद्देशे को भमलामण । 
बाईसवाँ शतक 
चाईसवें शतक में छः वर्ग हैं। एक एक वर्ग में दस दस उद्द शे हैं । 
प्रथम वग के दस उद्दे शों में ताल तमाल आदि बच्चों के सप्तच्चय 
रूप से नाम दिए गए हैं ।दूसरे वर्ग में एक वीज वाले इच-नीम, 
आम आदि का वर्णन है। तीसरे वर्ग में अगस्तिक, तिन्दुक आदि 
बहुबीज चाले (जिसके एक फल में बहुत बीज हों) इच्ों का वर्णन 
है। चौथे वर्ग में बैंगण आदि गुच्छ वनस्पति विशेष का वर्णन है। 
पाँचवें वर्ग में नवमालिका, कोरएटक आदि गुल्म वनस्पति का वर्णन 
है । छठे बे में पूसफली, कालिगी, ठुम्बी आदि लताओं का वर्णन 
है। इनके मूल में उत्पन्न होने वाले जीव कहोँ से आकर उत्पन्न 
होते हैँ ९ इत्यादि प्रश्न किए गए हैं । उत्तर के लिए ग्रायः शालि 
उद्देशे की भलामण दी गई हे । 
तेईसवाँ शतक 

तेईसरवें शतक में पांच वर्ग हैं| प्रत्येक वर्ग में दस दस उद्द शे हैं। 
प्रथम वर्ग में आलू, मूला आदि साधारण वनस्पतियों के नाम 
बताए गए हैं | दूसरे वर्ग में लोही, नीहू, अश्कर्णी, सिंहकरी, 
मुसु ठी आदि अनन्तकायिक वनस्पति का वर्णन है | आय, काय, 
अंन्दरुक, कुहुणा आदि पनस्पतियों का वर्णन तीसरे वर्ग में है। 
मधुरसा, राजवल्नी, दन्ती आदि वनरपतियों का वशन चौथे वर्म में 
है । मासपर्णी, मुद्गकपर्णी, काकोली आदि वनस्पतियों का वर्णन 
पाँचें वर्ग में है। इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने वाले जीव 
फहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि प्रश्नोत्तर हैं । 


श्७छ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाल्ा 
चोवीसवां शतक 

(१ ) उ०-रलप्रभा आदि सात पृथ्वियों में जीब किस गति 
से आकर उत्पन्न होता है १ उत्पन्न होने वाले जीव में परिमाण, 
संहनन, अवगाहना, संस्थान, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञन, योग, 
उपयोग, संज्ञा, कपाय, इन्द्रिय, सम्दूधात, वेदना, वेद, आयु, 
- अध्यवसाय, अलुपन्ध, कायसंवेध, स्थिति आदि का विस्तृत वर्ण न। 

(२-२४ ) 3०-असुरक्षुमारों में भी परिमाण, संहनन आदि 
की वक्व्यता है।इसके आगे ग्रत्येक उद्द शे में एक एक दए्डक का 
चणन किया गया है| इस प्रकार २४ उद्द शों में चोबीस दर्डक पर 
उपरोक्त बीस बातों का विस्तार पूर्वक वर्शन किया गया है। 

पच्चीसवाँ शतक 

(१) 3उ०-लेश्या के छः भेद, संसारी जीव के चौदह मेद, 
योग की. अपेच्ा संसारी जीवों का अल्पवहुत्व, योग के १५ भेद, ' 
योगों का पारस्परिक अल्पबहुत्व | एक साथ उत्पन्न होने वाले 
जीव सम्रयोगी हैं या विषमयोगी ( इत्यादि अश्नोत्तर 

(२) 3०-अनीव द्र॒व्यों के भेद, जीव द्रव्य की अनन्तता का 
कारण, जीव ओर अजीब द्रव्य का पारस्परिक भोग, असंख्य 
लोकाकाश में अनन्त द्वव्यों की स्थिति, औदारिक शरीर स्थित 
ओर अस्थित दोनों पार के द्रव्यों को ग्रहण करता है। 

(३ ) उ«-छः संस्थानों का विस्तृत विवेचन, इनका परि- 
बाण, अदेशावगाढ़ता, स्थिति, वर्यादे पर्याय आदि का कथन, 
लोक की भ्रे णी, अलोक की भेणी, लोकाकाश की थ्रे णी, अलोका- 
काश की भर णी, श्र णी के सात भेद, गणिपिटक के १२ भेद, नरक 
आदि गतियों का अल्पवहुल | » 

(४) उ०-युम्म के चार मेद, २४ दण्डक में ऋतयुम्म फा कथन, 
धर्मास्तिकाय आदि छः द्वव्यों में कृतयुग्मादि का विचार, सिद्धों 
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में छृतयुग्म का कथन | जीव कृतयुग्मादि प्रदेशावगाढ़ हैं। २४ 
दण्डक में इसी प्रकार का कथन ।जीव काला, नीला आदि पर्यायों 
में ऋतयुग्मादि रूप है। परमाणु और हिप्रादेशिक स्कन्ध का, हिं- 
प्रादेशिक और त्रिप्रादेशिक स्कन्ध का, दसप्रादेशिक, संख्यात, 
असंख्यात ओर अनन्त प्रादेशिक रकन्‍्ध का अल्पचहुत्व। से जीव 
सकम्प ओर निष्कम्प हैं इत्यादि विचार | परमाणुओं के कम्पन 
ओर अकम्पन के सप्रय का निर्णय, धर्षास्तिकाय आदि तथा जीव 
आदि के मध्य प्रदेशों का कथन | 2 
(४) 3०-जीव पर्याय ओर अध्ीब पर्यायों का कथन, श्री 
पतन्नचणा के अजीव पद की भमलामण | आवलिफा, पुदूगक्ष परावतंन, 
स्तोक आदि के संख्यात, असंख्यात समय का कथन । अतीत, 
अनागत और वर्तमान काल के समय की वक्तव्यता । निगोद का 
वर्णन, श्री जीवामिगम छत्र की मलामण | ओदयिक दि छः 
भावों का कथन | 
(६ )उ०-निग्र न्थ के ५ मेद-पुलाक, पकुश, कुशील, निम्न न्थ 
ओर स्नातक | पुलाक के ५ भेद-ज्ञान, दशन, चारित्र, लिज् और 
यथाप्नक्ष्म पुलाक। पकुंश के ५ भेद-आभोग चकुंश, अनाभोग 
चुश, संब्ृत बकुंश, असंबृत वकुश ओर यथाद्षत््म बढुश | कुशील 
के दो भेद-प्रतिसेवना कुशील ओर कपाय कुशील। प्रतिसेवना 
कुशील के ५ भेद-ज्ञान अतिसेवना कुंशील, दर्शन अतिसेवना 
कुशील, चारित्र ग्रतिसेषना कुशील, लि प्रतिसेवना कुशील और 
यथाद्वज्म अ्तिसेवना इंशील | कषाय कुशील के ५ भेदु-ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, लिड्र और यथा धच्म कपाय इछुशील | निग्र न्थ के 
४ मेद-प्रथप्तप्य निम्नन्थ, अप्रथमसमय निग्र न्‍्थ, चरम्समय 
निग्र न्थ, अचरमसमय निश्नेन्थ ओर यथाद्॒च्म निग्र न्थ । स्नातक के 
५ मेद-अच्छवि, अशबर,अकर्माश,पंशुद्ध ज्ञान दर्शनवान्‌ भरि- 
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हन्त जिन केवली, अपरिस्रावी (कर्मचन्ध रहित )। 

उपरोक्ष पाँचों निग्न न्थों में निम्न लिखित ३६ बातों का कथन 
इस उद्देशे में किया गया है-- 

प्रज्ञापन, चेद, राग, कल्प, चारित्र, अतिसेषना, ज्ञान, तीथ, 

लिड्, शरीर, क्षेत्र, काल, गति, संयम, निकाश (संज्िकर्ष ), योग, 
उपयोग, कषाय, लेश्या,. परिणाम, वनन्‍्ध, चेद ( कर्मों का वेदन ), 
उदीरणा, उपसंपद-हान (स्वीकार ओर त्याग ), संज्ञा, आहार, 
भव, आकर, कालमान, अन्तर, सप्मृद्घात, क्षेत्र, स्पर्शना, भाव, 
परिमाथ और अल्पबहुत्व | 

(७)3०-संयम के भेद, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परि: 
हार विशुद्धि, धत््म सम्पराय, यथाख्यात | सामायिक के दो भेद--- 
इत्वरिक (अल्प कालीन ), यावत्कथिक (जीवन पर्यन्त ) | छेदो 
पस्थांपनीय के दो मेद-सातिचार ओर निरतिचार | परिहार 
विशुद्धि के दो मेद-निरविशपानक ( तप करने वाला ) ओर निर्वि्ट- 
कायिक ( वैयाबृत्य करने वाला )। ध्रद्ठम सम्पराय के दो मेद- 
संक्लिश्यमानक ओर विशुद्धयमानक | यथाख्यात के दो भेद- 
छब्बस्थ ओर केवली। इन पाँचों हयमों में भी उपरोक्त श्ज्ञापन, 
वेद, राग, कल्प, चारित्र आदि ३६ बातों का कथन इस उद्देशे 
में किया गया है । ु 

(८)उ०-नारकी जीबों की उत्पत्ति, गति और इनका कारण। 
परभव, आयुष्यबन्ध का कारण । भसुरकंमार आदि की उत्पत्ति 
ओर गति आदि का कथन | 

(६-१२) उ०-भवसिद्धिक, अमवसिद्धिक, सम्बग्धष्टि और 
मिथ्यादृष्टि नरयिकों की उत्पत्ति का कथन क्रमशः नवे दसवें - 
ग्यारहवें ओर बारहवें उद शे में किया गया है | २४ दण्डक में 
भी इसी प्रकार का कथन किया गया है। 


भजन न»-कन>क, 
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छब्बीसवाँ शतक 
(१)उ०-सापान्य जीव की अपेत्ा पन्‍्ध वक़्ज्यता। लेश्या, 
रृष्णपाधिक, शुक्लपाणिक, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, संज्ञा, पेद, कंपाय, 
. थोग और उपयोगयुक्त जीव की अपेक्षा बन्ध वक़्व्यता। नेरयिक 
' आदि दण्डकों में ज्ञानावरणीयादि कर्मों की बन्ध वक्तव्यता | 
(२-११) उ०-दूसरे से ग्यारहवें उददेशे तक क्रमशः निम्न 
विषय वर्शित हैं-अनन्तरोपपत्न नेरयिक का पापकम चन्‍्ध, परम्प- ., 
रोपपन्न, अनन्तरावगाद, परम्पराषगाढ़, अनन्तराद्यारक, परम्पराह्मरक, 
अनन्तर पर्याप्तक, परम्परापर्याप्क, चरम ओर अचरथ नेरयिकों के 
पापकर्म की वन्‍्ध वक़व्यता | इन सब में इसी शतक के पहले उद्द शे 
की भलामण दी गई है । 
सत्ताईसवॉ शतक 
(१-११) 3०-सत्ताईसवें शतक के ग्यारह उद्देशे हैं जिनमें 
, निम्न विषय वर्णित हैं-जीव ने पापकर्म किया है, करता है और 
करेगा, पाप कर् नहीं किया, नहीं करता है और नहीं करेगा इत्यादि 
प्रश्ोत्तर हैं ओर अनन्तरोपपत्न परम्परोपप्रन्न इत्यादि का कथन 
छब्बीसवें शतक की तरह किया गया है । 
अठाईसुवाँ शतक 
(१-११) ३०-अट्टाईसवें शतक में ग्यारह उदद शे हैं जिनमें 
निम्न विषय दैं-साप्रान्य जीव की अपेन्षा से कहा गया है कि 
इस जीव ने कहाँ ओर किस तरह से पाप कमे उपार्जन किये हैं और 
कहाँ और किस तरदद से भोगेगा ९ इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके अनन्त- 
रोपपनन परम्परोपपन्न इत्यादि का कथन जिस तरह २६ वें शतक 
में किया गया है उसी तरह यहां भी सभी उद्द शो में समकना चाहिए। 
उनतीसवाँ शतक 
(१-१२) 3०-इस शतक में ग्याहह उद शे हैं । क्या जीव पाप 
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के का प्रारम्भ एक ही समय (समकाल) में करते हैं और उनका 


कि 


अन्त सी समकाल में ही करते हैं ९ इत्यादि अ्श्न करके अनन्त- 
टोपपन्‍्न परम्परोपपन्न इत्यादि का कथन ग्यारह उद्देशों में छब्दी- 
सर्वे शतक की तरह किया गया है। 

' तीखवाँ शतक 

(१-११) उ०-तीसवें शतक में ग्यारह उद्देशे दें । पहले 
उद््‌देशे में चार अकार के समवसरणा, क्रियोवादी, अक्रियावादी, 
अज्ञानवादी, विनयवादी । सलेश्य, सम्यग्दृष्टि, मिथ्याईष्टि, मिथ- 
दृष्टि पृथ्वीकायिक आदि जीवों में क्रियावादिल आयुषन्ध आदि 
के प्श्नोत्तर हैं। दूसरे उद्द शे से म्यारहवें उद शे तक अनन्तरोपपन्नक 
परम्परोषपन्‍नक आदि का कथन २२ वें शतक की तरह किया गया है। 

इकतीसबाँ शतक । 

(१-१८) उ०-इस शतक में २८ उद्देशे है। लिनमें मिम्न 
बिपय वर्णित हैं [जिस रंख्यामेंसे चार चार बाकी निकालते 
हुए अन्त में चार-बर्चे वह जुद्रकृतयुग्म, तीन बच्चें तो व्योज, दो 
बर्चे तो द्ापरयुग्म ओर एक बचे तो कल्योज कहलाता है । नेर- 
यिकों के उपपात, उपपात संख्या, उपप्रात के मेद इत्यादि का कथन 
किया गया है। दूसरे से आठवें उद्द शे तक क्रमशः ' ऋष्णलेश्या 
नीललेश्या, कापोतलेश्या वाले नेरयिक, कृष्णलेश्या वाले भव- 
सिद्धिक, कापोतलेश्या वाले भवसिद्धिक, नीललेश्या वाले भष- 
सिद्धिक जीचों का कथन ऋतयुम्म आदि की अपेज्ञा से किया गया है। 

जिस अ्रकार ऊपर भवसिद्धिक जीव की अपेक्षा चार उद्देश 
कहे गये हैं उसी तरह अमवसिद्धिक, सम्यग्दष्टि, मिथ्यादृष्टि, कृष्ण- 
पाक्षिक ओर शुक्रपात्िक अत्येक के चार चार उद्‌देशे कहे गये 
हैं, उनमें कृतबुग्म, ज्योज, द्ापरयुम्म ओर कल्योज की अपेद्या उप 
पात आदि का वर्णन किया गया है । 
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बत्तीसवाँ शतक 

(१-१८) 3०-बत्तीसदें शतक के श८ उद्देशे हैं। इकतीसवें 
शतक में चुद्र ऋृतयुग्म नेरयिकों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया 
है। इस बचौसवें शतक में नेरयिकों की उतना की भपेज्षा से 
२८ उहृ शे कहे गये हैं। छुद्कृतयुग्म आदि जीव नरक से निकल 
कर कहाँ जाते हैं, एक समय में कितने जीव निकलते हैं, इत्यादि 
बातों का कथन किया गया है | 

तेतीसवाँ शतक 

तेतीतर्दें शतक में एकेन्द्रिय जीवों का वर्णन है। इस शतक 
के अन्तगत बारह शतक है। प्रत्येक शत्तक में ग्यारह ग्यारह उद्देशे 
हैं। इस प्रकार इस तेतीसवें शतक में कुल १३२ उद्देशे हैं । 

प्रथम शतक (१-११)३०--एकेन्द्रिय के पृथ्वीकाय अप्काय 
आदि पाँच भेद, पृथ्वीकाय के तत्त्म, बादर, पर्याप्त और 
अपर्याप्त चार भेद हैं।इनको ज्ञानावरणीयादि आठों ही कर्मों का 
बन्ध होता है ओर वेदन भी होता है।इस प्रकार पहले उदृदेशे में 
सामान्य रूप से कथन किया गया है। दूसरे से ग्यारहवें उदद शे 
तक क्रमश अनन्तरोपपन्‍न परम्परोपपन्न अनन्तर/वगाईू परम्पराव 
गा अनन्तराहरक परम्पराहारक अनन्तर पर्याप्तक परम्परा 
पर्याप्क चरम ओर अचरम की अपेक्षा से एकेन्द्रिय का कथन 
किया गया है और उनमें एकेन्द्रिय जीवों में कर्मग्रकृतियों के 
बन्ध और वेदन का वर्णन किया गया है| 

दूसरे शतक में ऋृष्णलेश्या वाले एकेन्द्रिय की अपेद्ा अनन्त- 
रोपपन्‍नक और परम्परोपपन्नक के भेद से उपरोक्त रीति से ग्यारह 
उद्देशे कहे गये दें | इसी प्रकार तीसरे शतक में नील लेश्या वाले 
एकेन्द्रिय, चौथे शतक में कापोतलेश्या वाले श्केन्द्रिय; पाँचवें 
शतक में भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, छठे शतकमें ऋष्णलेश्या वाले भव- 
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_ सिद्धिक एकेन्द्रिय, सातवें शतक में नील लेश्या वाले मवसिद्धिक 
एकेन्द्रिय, आठवें शतक में कापोत लेश्या वाले भवसिद्धिक एके- 
न्द्रिय, नवें शतक में सामान्य रूप से अमवसिद्धिक एकेन्द्रिय, दसवें . 
शतक में ऋष्ण लेश्या वाले अमवसिद्धिक एकेन्द्रिय, ग्यारहवें शतक 
में नील लेश्या वाले अमवसिद्धिक एकेंन्द्रिय और बारहवें शतक 
में कापोत लेश्या वाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रिप जीवों के कर्मंबन्‍्ध और 
वेदन आदि का कथन किया गया है। प्रत्येक शतक के ग्यारह- 
ग्यारह उद्देशों में अनन्तरोपपन्‍नक परम्परोपपननक आदि की 
अपेत्षा से बणन किया गया है। - 
चौतीसवाँ शतक 

चौतीसवें शतक के अन्तर्गत बारह शक हैं । प्रत्येक शतक 
में ग्यारह ग्यारह उदद शे है। इस प्रकार इसके भी इस १३२ उदृदेशे 
हैं। पहले शतक के पहले उद्देशे में निम्न विषय वर्णित हैं--- 

एकेन्द्रिय जींबों के पाँच भेद । परथ्वीकाय के उत्तम, बादर, 
पर्याप्त, अपर्याप्त चार भेद हैं| इनकी गति, विग्नदगति, गति और 
विग्रहगति का कारण, उपपात आदि का विस्तृत वणन है | दूसरे 
से ग्यारहवें उद्‌देशे तक प्रत्येक में क्रमशः अनन्तरोपपन्‍्न परम्परो 
पपन्‍न आदि की अपे्षो एकेन्द्रियों का वणन किया गया है। आगे 
दूसरे से बारहवें शतक तक तेतोध्वें शतक की तरह वर्णन है । 

पेतीसवाँ शतक 

इस शतक के अन्तगंत बारह शतक हैं। एक एक शतक में ग्यारह 
ग्यारह उद शे हैं। जिनमें निम्न विषय वर्णित हैं--पहले शतक 
के पहले उद्देशे में १६ महायुग्म का वर्णन है। कृतयुग्महृतयुत्म 
एक्ेन्द्रियों का उपषात, जीवों की संख्या, बन्‍्ध, सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, लेश्या, शरीरादि के वर्ण, भर्ुबन्ध काल, संवेध 
आदि का फथन किया गया है | दूसरे से ग्यारहवें उद्दे शे तक अथम 


. श्री जेन सिद्धान्त बोज्न संग्रह, चौथा भाग १८१ 


सम्रयोत्पश्न कृतयुम्मझृतयुग्म एकेन्द्रिय, अप्रथम समयोत्यन्न, चरम 
समयोत्यन्न, अचरमसपयोत्यन्न, प्रथमप्रथमसमयक्नत्युग्म ऋृतयुम्म, 
अग्रथम प्रथम समयवर्ती, प्रथम चरम समयंवर्ती, प्रथम अचरम समय- 
चर्ती, चरम चरम समयवर्ती, चरम अचरम समयवर्ती कृतयुग्म कृत- 
युम्म एकेन्द्रिय जीवों. के उत्पाद आदि का वर्णन किया गया है। 
आगे दूसरे से वारहवें शवक तक में मवसिद्धिक ऋष्ण लेश्या वाले, 
मवसिद्धिक कृतयुम्म तयुप्म एकेन्द्रिय आदि का वर्णन तेतीसरें 
शतक की तरह किया गया हैः-- 
हे छत्तीयवाँ शतक 
छत्तीसवें शतक के अन्तर्गत बारह शतक हैं | एक एक शतक: 
में ग्यारह ग्यारह उद्‌देशे हैं | पहले शतक के पहले उद्देशे में निम्न- 
विषय वर्णित हैं | 
कृतयुगम कृतयुग्म वेहन्दिय जीबों के उत्पाद, अनुबन्ध काल 
आदि का वर्णन है | दूसरे से ग्यारहवें उईे शे तक प्रथमत्मयोत्पल, 
अप्रथमसमयोत्पन्न आदि का कथन है | 
दूसरे से बारहवें शतक तक भवसिद्धिक, भवसिद्धिक कृष्ण 
जेश्या-वाले, नीललेश्या वाले वेइन्द्रिय जीवों का वर्णन तेतीसर्ष 
शतक की तरह किया गया है। 
सेतीसवाँ शतक 
इस शतक के अन्तगंत बारह शतक हैं | प्रत्येक में ग्यारह ग्यारह 
उद्देशे हैं अर्थात्‌ इस शतक में कुल १३२ उददेशे हैं| इस शतक 
में तेइन्द्रिय जीवों का वर्णन है। इसका सारा अधिकार तेतीसवें शतक 
फी तरदद ही है, किन्तु इसमें गति, स्थिति आदि का कथन तेइन्द्रिय 
जीवों की अपेक्षा किया गया है। 





६ अडतीसवों शतक 
इसमें बारह अन्तशंत॒क हैं जिनके १३२ उद्देशे हैं। इस .शतक, 


गे 
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में चौरिम्द्रिय जीवों की गति, स्थिति आदि का वर्णेन किया गया 
है। शेष अधिकार और वर्णन शैली तेतीसवें शतक की तरह है। 
उनतालीसवाँ शतक 
इसमें बारह अन्तशतक हैं जिनमें १३२ उद्देशे हैं । इनमें अरसज्ी 
पब्चेन्द्रिय की गति, स्थिति आदि का कथन किया गया है । वर्णन 
शैल्ली और अधिकार तेतीसवें शतक की तरह ही है | 
चालीसवाँ शतक «मा 
इस शतक के अन्तर्गत २१ शतक हैं। प्रत्येक शतक में ग्यारह 
ग्यारह उद्द शे हैं। पहले शतक फे पहले उद्द शे में निश्न विषय वर्शित 
हैं।--कृतयुग्मक्ृतयुग्म रूप संज्ञी पश्चेन्द्रिय का उत्पाद, कर्म का 
बन्ध,संज्ञा,गति आदि का वर्णन है | दूसरे शतक से इकीसवें शतक तक 
कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापीत लेश्या, तेजो लेश्या, शुक्ल लेश्या 
वाले पंचेन्द्रिय. भवसिद्धिक सामान्य जीव, भवसिद्धिक कृष्ण, 
नींस, कापीत, तेजो, पत्न, शुक्ल लेश्या वाले ओर अमवसिद्धिक की 
अपेक्षा कुष्ण, नील आदि लेश्या वाले पंचेन्द्रिय की गति, स्थिति 
. आदि का बणन है अर्थात्‌ सात शतकों में ओघिक ( समुच्चय ) रूप से 
बणन किया गया है। सात शतक भवसिद्धिक पंचेन्द्रिय की अपेक्षा 
ओर सात शहफ अमवसिद्धिक पंचेन्द्रिय की अपेक्षा से कहे गये हैं । 
इस तरह संज्ञी पंचेन्द्रिय महायुग्म के २१ शतक हैं। 
इकतालीसवाँ शतक 
इकतालीसवें शतक में १६६ उदद शे हैं जिनमें निम्न विषय हैं।--- 
कृतयुगम आदि राशि के चार मेद, कृतयुग्म नैरयिकों का उपपात, 
उपपात का अन्तर, कृतयुग्म राशि ओर ज्योज का पारस्परिक 
सम्बन्ध, कृतयुग्म ओर हापरबुस्म राशि का तथा कतयुम ओर - 
कल्यीन राशि का पारस्परिक सम्बन्ध । सलेश्य सक्रिय होता है. 
था अक्रिय! ऋृतयुम्म राशि रूप असुरहुमारों की उत्पत्ति; सलेश्य 
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मनुष्यों की सक्रियता | सक्रिय जीवों में से छुंछ जीव उसी भव में 
मुक्ति ग्राप्त करते हैं ओर इुछ नहीं, इत्यादि का बणन है | 

(२ )3०-ज्योज राशि रूप नेरयिकों की उत्पत्ति का कथम | 
कृतयुग्म और ज्योज राशि का पारस्परिक सम्बन्ध, ध्योज और 
दापरयुग्म राशि का पारस्परिक सम्बन्ध । श्री पन्ननणा सत्र के 
थ्युत्कान्ति पद्‌ की मलामण | 

(३ ) उ०-द्वापरयुग्म राशि प्रमाण नेरयियों का उत्पाद, द्वापर- 
युग ओर कृतयुग्म का पारस्परिक सम्बन्ध | 

(४ ) उ०-कल्योज प्रमाण नेरयिकों का उत्पाद, कल्योज 
ओर छृतयुग्म राशि का पारस्परिक सम्बन्ध | 


(५४ ) 3०-कृष्णलेश्या वाले कृतयुग्म, उ्योज, द्वापरयुग 
ओर कल्योज राशि प्रमाण नेरयिकों की उत्पत्ति का कथन किया 
गया है! नवें से अट्टाईसवें उद शे तक नील, कापोत, तेजो, पत्र और 
शुक्ललेश्या अत्येक के चार चार उद्द शे हैं| इनमें सामान्य चार उद्दे शे 
हैं ओर छः लेश्याओं की अपेक्षा २४ उद्दे शे हैं | इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक की अपेक्षा २८, अभवसिद्धिक की अपेक्षा २८, कृतयुन्म 
राशि प्रमाण सम्यम्दष्टि की अपेन्षा २८, कतयुग्म राशि अ्प्राण 
पिथ्यादृष्टि की अपेक्षा २८;बृतयुम्म राशि प्रभाण कृष्णपाक्षिक की 
अपना २८, कृतयुग्म राशि अरमाण शुक्त॒पाणिक की अपेक्षा २८ 
उद्ददेशे कहे गए हैं।इस प्रकार इस शतक में झुंल १६६ उद्देशे हैं। 
” सम्पूर्ण भगवती में कुछ १३८ शतक ओर १६२५ उद्द शे हैं। 
ग्रकृष्ठ ज्ञान ओर दर्शन के धारक केवलज्ञानियों ने इस मगवती सत्र 
के अन्दर दो लाख अट्टासी इजार पद कहे हैं ओर अनन्त ( अपरि- 
मित) भाव ओर अभावों ( निषेधों) का कथन किया है । 
सत्र के अन्त में संघ की स्तुति की गई है। तप, नियम ओर विनय 
से संयुक्त, निमंल ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण, सेफड़ों हेतु रूप महान्‌ 
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देग वाला, अनेक गुण सम्पन्न होने से विशाल यह संघ (साधु, 
साध्वी, आवक, भ्राविका ) रूपी सम्द्र सदा जय की ग्राप्त हो 
सत्र की समाप्ति के प्रात इस सत्र को पढ़ने की पर्यादा इस 
प्रकार बतलाई हैः-- 
इस छत्र में कुल १३८ शतक हैं अथात्‌ पहले शतक से ३२ 
शतक तक अवान्तर (पेटा) शतक नहीं हैं| तेतीसवं शतक से उनता- 
लीसवें शतक तक अथाद्‌ सात शतकों में बारह बारह अवान्तर 
शतक हैं। चालीसवें शतक में २१ अवान्तर शतक हैं । इकफता- 
लीसवें शतक में अवान्तर शतक नहीं हैं | कुंस पिला कर १३८ 
शतक हैं | इसके पठन पाठन के लिए समय की व्यवस्था इस 
प्रकार बतलाई गई है-- 
पहले से तीसरे शतक तक दो दो उद्द शे प्रतिदिन, चौथे शतक 
के आठ उद्दे शे एक दिन में और दूसरे दिन में दो उद शे पढ़ने 
चाहिए' | नें शतक से आगे प्रतिदिन शिष्य जितना ग्रहण कर 
सके उतना पढ़ाना चाहिए । उत्कृष्ट रूप से एक दिन में एक शतक, 
मध्यम रूप से एक शतक दो दिन में ओर जघन्य रूप से एक 
शतक तीन दिन में पढाना चाहिए। पन्द्रहवों गोशालक का शतक, 
एक ही दिन में पढ़ाना चाहिए, यदि एक दिन में पूरा न हो वो 
दूसरे दिन भायम्बिल करके उसे पूरा करना चाहिए। यदि दूसरे 
दिन भी पूरा न हो सके तो तीतरे दिन फिर भायम्बिल करके 
ही पूरा करना चाहिए। २१वें, २२ वें ओर २३ वें शकक की एक 
एक दिन में पूरा करना चाहिए । चौदीसवें शतक को प्रतिदिन ६, 
ह्‌उद्टेशे पढ़ा कर दो दिन में पूरा करना चाहिये। इसी तरह २४वें 
शतक को भी दो दिन में पूरा करना चाहिये। वन्‍्ध शतक आदि 
आठ शतक एक दिन में, भेणी शतक आदि बारह शतक एक 
' दिन में, एक्नेन्दिय के बारह महायुग्मशतक एक दिन में पढ़ाने चाहिए! 
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इसी (रह वेहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौरिन्तिय और असृझ्षी पंचेन्दरि 
के बारह बारह शतक तथा रंज्ञी पंचेन्द्रिय के इकीस महायुग्म शतक 
और राशियुग्म शतक एक एक दिन में पढ़ने ओर पढ़ाने चाहिए । 


[ (४ ३ 
(६) श्री शञाताधमकथांग सूत्र 

यह छठा अंग है। इसमें दो श्रतरकन्ध हैं-ज्ञाता और घरमंकथा | 
पहले थतसकन्ध में उन्नीस अध्ययन हें। प्रत्येक अध्ययन में एक 
एक कथा है और अन्त में उस कथा या दृष्टान्त से मिलने वाली 
शिक्षा बताई गई है। कथाओं में नगर, उद्यान, महल, शय्या, समुद्र, 
स्वप्त आदि का सुन्दर वर्णन है । 

पहला श्रतसरकन्ध 

(१) अध्ययन-मेघकुपार की कथा । 

(२) अध्ययन-घन्ना साथवाह और विजय चोर । 

(३) अरध्ययन-शुद्ध समकित के लिए अणडे का दृश्टान्त | 

(४) अध्ययन-इन्द्रियों को वश में रखने या स्च्छद छोड़ने 
वाले साधु के लिए कछुए का दृशटान्त | 

(४) अध्ययन-भूल के लिए पश्चात्ताप करके फिर संयम में 
रह होने के लिए शैलक राजर्पि का दृष्टान्त । 

(६) अध्ययन-आत्मा का गुरुत ओर लघुत् दिखाने के 
लिए तुम्बे का द््टान्त | 

(७) अध्ययन-आराघक और विराधक के लाभालाम बताने 
के लिए रोहिणी की कथा | ' ! 

(८) अध्ययन-भगवान्‌ पनल्चिनाथ की कथा | 

(६) अध्ययन-काममोगों में आसक्ति और विरक्ति के लिए 
जिनपाल ओर जिनरक्ष का दृष्टान्त | 

(१० ) अध्ययन-अपादी, अप्रमादी के लिए चांद का दृष्टान्त | 
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(११) अध्ययन-धर्म की आराधना और विराधना के लिए 
दावदव का दृष्टान्त | हि 

(१२) अध्ययन-सदूगुरु सेवा के लिए उदकज्ञात का दृष्टान्त। 

(१६) अध्ययन-सदूगुरु के अभाव में शुरों की हानि बताने 
के लिए ददुर का दृष्टान्त | । 

(१४ ) अध्ययन-घर्र प्राप्ति के लिए अनुकूल सामग्री की आव- 
श्यकता बताने के लिए तेतलीपूत्र का दृष्टान्त। 

(१४) अध्ययन-वीतराग के उपदेश से ही धर्म प्राप्त होता है, 
इसके लिए नंदीफल का दृष्टान्त । 

(१६) अध्ययन-विषयसुख का कड़वा फल बताने के लिए 
अपरकड्टा के राजा और द्रौपदी की कथा | 

(१७) अध्ययन-हइन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहने से होने वाल्ते 
अनथथों को समझाने के लिए आकीण जाति के घोड़े का दृशन्त | 

(१८) अध्ययन-संयमी जीवन के लिए शुद्ध ओर निर्दोष 
आहार निर्ममत्व भाव से करने के लिए सुधुमा कुमारी फा द्शटान्त | 

(१६) अध्ययन-उत्कृष्ट भाव से पालन किया गया थोड़े समय 
का संयम भी अत्युपकारक होता है, इसके लिए पूंडरीक का दृष्टान्त| 
इन कथाओं को विस्तृत रूप से १६ वें बोल संग्रह में दिया जायगा। 

दूसरा अ्रतस्कन्ध 

इसमें धर्म कथाओं के द्वारा धम का सेवरूप बतलाया गया है- 

( १ ) वर्ग-पहले वर्ग के पाँच अध्ययन हैं, जिनमें ऋशः 
चमरेन्द्र की काली, राजी, रजनी, विद्युत ओर मेघा नाम की पॉच 
अग्रमहिषियों का बणन है। 

प्रथम अध्ययन-इसमें काली अग्रमहिपी का वर्णन आता है। . 
चमरचश्वा राजधानी के कालावतंसक भवन में कालीदेवी अपने 
परिवार सहित काल नांम के आसन पर बैठी थी । उसो समय उसने 
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अवधिन्ान लगा कर देखा कि राजगृह नगर के गुणशील उद्यान 
में भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्ामी पधारे हैं | शीघ्र ही वह अपने 


परिवार सहित भगवान्‌ को बन्दना करने के लिए गई। वन्दना 
करने के पश्चात्‌ दर्ग्याम देव क्री तरह नाव्य विधि दिखला कर 
अपने स्थान पर चली गई । भी गोतम स्वामी ने मगवान से पूछा 
कि हे भगवन ! काली देवी को यह ऋद्धि कैसे प्राप्त हुई! तब 
भगवान्‌ ने उसका पूर्व भव वतलाया कि इस जम्बूद्वीप के मरत 
तेत्र में अपलकल्पा नगरी में काल नाम का गाथापति रहता था। 
उसके कालभी नाम की स्नी थी | उसके फाली नाम की पुत्री थी। 
घड़ी उम्र की हो जाने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था |उसे 
कोई पुरुष चाहता ही नहीं था। एक समय भगवान्‌ पाश्वनाथ 
स्वामी के पास घर्म श्रवण कर उसे वेराग्य उत्पन्न हो गया । माता 
पिता की आज्ञा लेकर उसने पृष्पचूला आर्या के पास प्रवज्या ग्रहण 
की । ग्यारह अज्ञ का ज्ञान पढ़ा |कछुछ काल पश्चात उसे शुचिधर्म 
पसन्द आया जिससे वह अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को धोने 
लगी तथा सोने, बेठने आदि सभी स्थानों को भी धोने लगी । 
उसकी गरुरुणी ने उसे बहुत समझाया और आलोचना करने 
के लिए कहा, परन्तु उस काली भार्या ने गुरुणी की एक भी बात 
नहीं मानी, तब उसे गरछ से अलग कर दिया गया ।वह दूसरे 
उपाअ्य में रह कर शौच धर्म का पालन करने लगी [बहुत वर्षो 
तक वह इसी तरइ करती रही | अन्त समय में आलोचना और 
अतिक्रमए किये बिना द्वी अनशन पूवक मरण प्राप्त कर काली 
देवी रूप से उत्पन्न हुई | वहाँ पर उसकी ढाई पलयोपम की स्थिति 
है। वहां से चव कर महाविदेह ज्ेत्र में उत्पन्न होगी और वहीं से 
सिद्धपद को प्राप्त करेगी । 

दूसरा अध्ययन -हसमें राजी देवी का वर्णन है | उसके पूच भव के 
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वर्णान में बताया गया है कि' अपलकल्पा नगरी में जितशत्रु राजा 
राज्य करता था । राजी गाथापति की राजीशी भायया थी । उसके 
राजी नाम की कन्या थी। प्रत्रज्या अद्जीकार कर काली आया की 
तरह शुचि धर्म का पालन करती हुई मरण प्राप्त कर चमरेन्‍्द्र की 
राजी नाम की अग्रमहिषी हुई है। 

तीसरा, चौथा ओर पाँचवाँ अध्ययन-इन में क्रमशः चमरेन्द्र 
की अग्रमद्िपी रजनी, विद्य त्‌ और मेघा के अधिकार हैं | इनका 
सारा वर्णन काली देवी की तरह है, सिर पूवमव के नगर, मातो- 
पिता आदि के नामों में मिन्नता है । 

(२) वर्ग-- इसमें पाँच अध्ययन हैं । इनमें बलीन्द्र की पॉच 
अग्रमहिषियों (शुम्मा, निशुम्मा, रम्भा, निरस्मा,मदना) का वर्णन है। 

(३)वर्ग--इसमें १४ अध्ययन हैं। पहले के छः अध्ययनों में 
दक्षिण दिशा के घरणेन्द्र की इला, सतेरा, सोदामिनी, इन्द्रा, घना 
और विध्‌ ता नाप की छः अग्रमहिषियों का वर्णन है । शेष ४८ 
अध्ययनों में दक्षिण दिशा के ८ मवनपति इन्द्रों की ४८ अग्रपहि- 
षियों का वर्णन है । 

(४)वबर्ग- इसमें ५४ अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में उत्तर 
दिशा के भूतानन्द इन्द्र की रुचा देवी का वर्णन आता है ।रुचा 
नन्दा राजधानी में रुचकावतंसक भवन में बेठी हुई रुचा देवी 
अवधिज्ञान द्वारा भगवान्‌ महावीर स्वामी को राजगृद नगर के 
गुणशील॑ उद्यान में पधारे हुए जान कर उन्हें वन्दना नपस्कार 
करने आईं। गोतम स्वामी द्वारा उसकी ऋद्धि के विषय में पूछा 
जाने पर भगवान्‌ ने उसके पू् भव के विषय में फरमाया कि चम्पा 
नगरी में रुचक नाम का गाथापति रहता था । उसकी मार्या रुचकश्री 
ओर पुत्री रुचा थी | संयम स्वीकार कर रुचा शुचिधरम वाशी घन 
गई। काल कर वह रुचा देवी हुई है। यहाँ इसकी स्थिति इुंछ 
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कम एक पल्योपम की है ।तत्पञ्ाद्‌ महाविदेद्द क्षेत्र में जन्य लेकर 
मोक्ष में जायगी। 

भागे पाँच अध्ययनों में सुरुषा, रुचांशा, रुवकावती, रुच- 
कान्ता और रुचप्रमा नामक पाँच अग्रमहिषियों का वर्णन है। उत्तर 
दिशा के शेष आठ इन्द्रों की अग्रमहिपियों का वर्णन ४८ अध्य 
यनों में है। 

(४) बर्ग-इुसमें ३२ अध्ययन हैं| दक्षिण दिशा के आठ वाण- 
व्यन्तर इन्द्रों की ३२ अग्रमहिषियों का वर्णन है । उनके नाम ये हैं- 
(१)काला (&)पूर्णा (१७) अवर्तता (२४) अुजगा 
(२) कमलप्रभा ( १० ) वहुपुश्रिका (१८) केतुमती ( २६) शुजगवतो 
(३) उत्पता (११)उत्तमा (१६)चचत्नपेना (२७) पहाकच्छा 
(४) सुदर्शना (१२) मारिका ( २० ) रतिग्रिया ( २८ ) अपराजिता 
(४)रूपवती (१३) पत्मा (२१) रोहिणी (२६) सुधोषा 
(६) बहुरूपा (१४ )चसुमती (२२ ) नवमिका (३०) बियज्ञा 
(७) सुरुषपा (१४) कनका (२३) ही (३१) सुखरा 
(८) सुभगा (१६) कनकप्रमा ( २४) पुष्पवती (३२) सरस्वती 

(६) वर्ग-इसमें ३२ अध्ययन हैं, जिनमें उत्तर दिशा के वाणा- 
, व्यन्तर देवों के आठ इन्द्रों की ३२ अग्रमहिषियों का वर्शन है । 

(७) बर्ग-इसमें ४ अध्ययन हैं, जिनमें क्रमशः धर्य की छर- 
प्रभा, भातपा, अचिमाली ओर प्रभंकरा अग्रमहिषियों का वर्णन है । 

(८)वबर्ग-इसमें चन्द्र की चन्द्रप्रभा, दोषीनामा, अचिमाली, 
ओर प्रभंकरा नामक चार अग्रमहिषियों के चार अध्ययन हैं। 
(६) बर्ग-इसमें श॒क्रेन्द्र की पद्मा; शिवा, सती, अंज, रोहियी, 
नवप्रिका, अचला ओर अप्सरा नामक आठ अग्रमद्निषियों के 
आठ अध्ययन हैं। 

(१०) बर्ग- इसमें आठ अध्ययन हैं, जिनमें ईशानेन्द्र की कृष्णा, 
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कृष्णराजी, रामा, रामरक्षिता, चछु, वसुशुप्ता, वसुमित्रा ओर वसु- 
न्धरा नामक आठ अग्रमहिषियों का वर्णन है । 

कुंल मिला कर २०६ अग्रपदिषियों के २०६ अध्ययन हन दस 
वर्गों में हैं, यथा-असुरक्षमार के दोनों इन्द्रों की १०, शेष नो 
निकाय के १८ इन्द्रों की १०८, वाणव्यन्तर देवों के सोलह इन्द्रों 
की ६४, घय की ४, चन्द्र की ४, शक्रेन्द्र की ८ ओर ईशानेन्द्र की 
८ अग्रमहिषियाँ हैं | इन २०६ अग्रमदिषियों का वर्णन पहले वर्ग 
के पहले अध्ययन में दिए गए काली देवी के बन के समान ही 
है।शाज् में उसी अध्ययन की मलामण दी गई है । सिर्फ पूरे भव 
के नगर ओर माता पता के नापों में मिन्नता है | हन रथ अग्र- 
मद्दिषियों ने पू्े भव में मगवाद्‌ पार्श्वनाथ के पास दीक्षा लेकर 
पृष्पचूला आर्या के पास कई वर्षों तर्क शुद्ध संयम का पालन किया 
था ओर ग्यारह अद्ग का ज्ञान पढ़ा था किन्तु बाद में वे सब शुचि- 
धर्म वाली बन गई थीं। बारम्बार हाथ, पेर आदि शरीर के अवयवों 
को धोना, सोने बेठने आदि की जगह को जल से छिड़क कर 
सोना बेठना आदि क्रियाएं करने लग गई थीं। गुरुणी के समझाने 
पर भी इन क्रियाओं को छोड़ा नहीं ओर मरण के समय में भी 
उस पापस्थान की आलोचना ८वं प्रतिक्रमण नहीं किया | पर कर 
ये उपरोक्ष इन्द्रों की इन्द्रानियाँ हुईं । वहाँ से चद कर १हाविदेह क्षेत्र 
में जन्प लेंगी ओर पीछे संयम अद्जीकार कर सिद्धपद प्राप्त करेंगी। 
अन्त में श्री सुधर्मास्वामी ने अपने' शिष्य जम्बूस्तामी से फर- 
- माया है कि हे आयुष्मन्‌ जम्बू | जिस तरह श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से ज्ञाताधर्म कथा का अर्थ मैंने सुना है उसी तरदद से मेने 
तुमे कद्दा है । 


(७) उपासक दशॉंग सूत्र 
उपासक दशा सातवां अन्नक्‍त्न है। अमणों अर्थात्‌ साधुओं की 


श्री जन सिद्धान्त वोल संप्रह, चौथा भाग १६१ 
सेव करने वाले उपासक कहे जाते है | दशा नाम अध्ययन तथा 
चर्या का है। इस घ॒त्र में दस आावकों के अध्ययन होने से यह 
उपासक दशा कहा जाता है । इसके प्रत्येक अध्ययन में एक एक 
श्रावक का वर्णान है | इस प्रकार दस अध्ययनों में दस आवकों का 
वर्णन है।इनमें आवकों के नगर, उद्यान वनखण्ड, भगवान्‌ के 
समवसरण, राजा, माता पिता, धर्माचाय ,घंकथा, हहलौकिक और 
पारलौकिक ऋद्धि, भोग, भोगों का परित्याग, तप, बारह बत तथा 
उनके अतिचार, पन्द्रह कर्मादान, पड़िमा, उपसर्ग, संहेखना, भक्त ' 
प्रत्याख्यान, पादपोपगमन, स्वरगंगमन आदि विषयों का बहुत 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इसमें एक ही श्तस्कन्ध है, 
दस अध्ययन हैं |जिनमें निग्न लिखित आवकों का जीवन है। 
(१) आनन्द (२) कामदेच (३) चुलनिपिता (४) सुरादेव (४) 
चुल्लशतक (६) कुण्डकोलिक (७) सद्दालपुत्र (८) महाशतक ६) 
नन्दिनीपिता (१०) शालेयिकापिता । 
भगवान्‌ महांवीर स्वामी के भावकवग में ये दस श्रावक मुरुय 
रूप से गिनाए गए हें ।नि्नेन्थ अ्रवचनों में उनकी दृढ़ भरद्धा थी । 
भगवान्‌ पर उनकी अपूर्च भक्ति थी और ग्रश्ठु के वचनों पर उन्हें 
इृह श्रद्धा थी। गृहस्थाभ्रम में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार धर्म, 
अर्थ और मोज्ञ की साधना की थी और ग्हस्थावास में रहता हुआ 
व्यक्ति किस प्रकार आत्मविकास करता हुआ मोत्त का अधिकारी 
हो सकता है |यह उनके जीवन से भज्ती भांति मालूम हो सकता है। 
इन श्रावकों के जीवन का विस्दृत वर्णन भ्री जेन सिद्धान्त 
बोल संग्रह, तृतीय भाग के द्वें बोल संग्रह के बोल नं० ६८४ 
में दिया गया है| 


(८) अन्तगड दसांग सूत्र 


आठ कममों का नाश कर संसार रूपी समुद्र से पार उतरने वाले 


श्ध्र श्री सेठिया जेन प्न्धमाला 


अन्तकृत्‌ कहलाते हैं अथवा ज्ञीवन के अन्तिम समय में केवलज्ञान 
ओर केवलदर्शन-उपाज॑न कर भोज जाने वाले जीव अन्तकृत्‌ कह- 
लाते हैं ।ऐसे जीवों का वर्णन इस सत्र में है इस लिए यह एन्र अन्त 
कऋदशा(अन्तगड़द्सा ) कहलाता है । अन्तगढ़ अज्जञ सत्रों में आठवाँ 
है । इसमें एक ही श्रतस्कन्ध है। आठ वर्ग हैं। ६०अध्ययन हैं जिनमें 
गौतमादि पद्दर्षि ओर पश्मावती आदि सतियों के चरित्र हैं । प्रत्येक 
वर्ग में निम्न लिखित .अध्ययन हैं । 

(१) बर्ग-इसमें दस अध्ययन हैं | पहले अध्ययन में गौतम- 
कुमार का वर्रन है। द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। 
उसी नगरी में अन्धकविष्णु नामक राजा थे | उनकी रानी का नाम 
धारिणी था । उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम गौतमकुमार था | उनका 
विवाह आठ राजकन्याओं के साथ, किया गया था | कुंछ समय 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के पास दीज्ञा लेकर बारह वर्ष संयम 
का पालन किया | अन्तिम समय में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपाजन 
कर मोक्ष पधारे | 

आगे नी अध्ययनों में क्रमशः सम्रद्रकंपार, सागर, गम्भीर, 
स्तिमित, अचल, कपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित ओर विष्णु, इन नो 
कुपारों का वर्णन है । ये सभी अन्धक विष्णु राजा ओर घारिणी 
रानी के पुत्र थे | सभी का वर्णन गौतमझुमार सरीखा ही है । सभी ने 
दीक्षा लेकर बारह वर्ष संयम का पालन किया | अन्तिम समय में 
केवली होकर मोक्ष पधारे । , 

, (२) वर्ग-इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं | इनमें (१) अक्षोम 
(२) सागर (३) सम्ृद्रविज्ञय (४) हिमवन्त (५) अचल (६) घरण 
(७) पूरण और (८) अभीचन्द, इनका वर्णन है। इन आठों के 
पिता का नाम अन्धकविष्णु ओर माता छा नाम धारिणी रानी था । 
इनकी सारा वर्णन गौतमछुमार सरीखा ही है-। सोलह वर्ष की 


श्री जैन सिद्धान्व बोल सम्रद; चौथा भाग __ (ध्द 
दीता पर्याय का पालन कर भोत्ष में पधारे । 


(३) वर्ग-इस के तेरह अध्ययन हैं । (१) अनीकसेन (२) 
झनन्तसेन (३) अजितसेन (४) अनिहत रिपु (४) देवसेन (६) 
शत्रुसेन (७) सारण (८) गजसुकुंभाल (६) सुम्ुख(१०) दुर्भृख 
(११) इंबेर (१२) दारुक (१३) अनादिद्ठि (अनाइष्टि) | 

इन में अनीकसेन, अनन्तसेन, अजितेसेन, भ्रनिहतरिषु, देव- 
सेन ओर शत्रुसेन इन छः इुमारों का वर्णन एक सरीखा ही है । 
वे भदिलिपुर नगरनिवासी नाग गराथापति और सुलसा के पुत्र 
थे। ३२-३२ स्ियों के साथ विवाह हुआ था। भगवती त्ञत्न में 
कथित महाबल कुमार की तरह ३२-३२ करोड़ सोनेयों का प्रीति- 
दान दिया गया | बीस वर्ष दीज्षा पर्याय का पालन कर पो्ष पधारे। 

सातवें अध्ययन में सारणइुपार का वर्णन है | इनके पिता का 
नाप वसुदेव ओर माता का नाम धारिणी था। पचास फन्याओं के 
साथ विवाह और ४० करोड़ सोनेयों का प्रीतिदान पिला । भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि के पास दीचित हुए | चौदह पूर्व का ज्ञानाध्ययन किया | 
बीस वष संयम का पालन कर मोक्ष पधारे | 

आठवें अध्ययन में गजसुकुपांस का वर्णन है। इनके ,पिता 
वसुदेव राजा और माता देषकी थी | कृष्ण वाहुदेव इनके बड़े 
भाई थे । बाल वय में गजसुकुमाल ने भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के 
पास दीज्ा लेली ।जिस दिन दीज्ञा ली उसी दिन बारहवीं मिफ्तु- . 
पडिमा अज्ञीकार की ओर श्मशान भृपि में ध्यान घर कर खड़े 
रहे ।इसी समय सोमिल त्राक्षण उघर से आ निकला | पूर्व पैर 
फे जागृत हो जाने के कारण उसने गजसुझुभाल के शिर पर गीली 
मिट्टी की पाल बांध कर खेर फी लकड़ी के अंगारे रख दिये 
जिसंसे उनका सिर खिचड़ी की तरह सीभने लगा किन्तु गज- 
सुदुभाल प्ुनि इस तीत्र वेदगा को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। 
परिणाएं में किसी प्रकार की चंचलवा एन॑ झजुपता न आने दी। 





श्ध्छ श्री सेठिय! जन पन्यमाला 


परियामों की विशुद्धता के कारण उनको तत्लण केवल्लज्ञान ओर 
केवलदर्शन उत्पन्न होगए ओर वे मोक्ष में पधार गये। 

इसी कथा के अन्तगंत गजसुकुंभाल से बड़े ६ पुत्रों का हरिण- 
ग्मेषी देव दारा हरण, मद्लिपुर नगरी में नाथ गाथापति की धर्म- 
पत्नी सुलसा के पास रखना, वहाँ उनका लालन पाचन होकर दीक्षा 
लेना, द्वारिका में गोचरी जाने पर उन्हें देख कर देवकी का आश्रय्य 
करना, तथा भगवान्र के पाप्त निर्णय करना, इत्यादि वर्णन बड़े ' 
ही रोचक शब्दों में विस्तार पूवंक किया गया है | मगवान्‌ को 
चन्दना नपस्कार करने, के लिए भ्रीकृष्ण वासुदेच का आना, अपने 
छोटे भाई गजसुकुमाल के लिए पूछना, श्रीकृष्ण को देखते ही 
सोमिल ज्राक्मण की जमीन पर भिर कर मृत्यु होना आदि विषय 
भी बहुत विस्तार के साथ वर्णित हैं । 


नो से ग्यारह अध्ययन तक सुख, दुख और छुबेर इंमार का 
वर्णन है ।ये तीनों बलदेव राजा और धारिणी रानी के पुत्र ये | 
बीस वष तक संयम का पालन कर मोत्त पधारे | इनकी दीक्षा 
भगवान्‌ नेमिनाथ के पास हुईं थी। 

बारहवें ओर तेरहदें अध्ययन में दारुणकुमार और अनार्राष्ट 
इुमार का वर्णन है । ये वसुदेव राजा और धारिणी रानी के। पुत्र 
थे। शेष सारा वर्णन पहले की तरह ही है । 

(४) वर्ग-इसमें दस अध्ययन हैं, यथा-जाली, मयारी, 
उवयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रधुश्न, साम्ब, अनिरुद्द, सत्यनेमि 
ओर दढनेमि । 

इन सब का अधिकार एक सरीखा ही है । गौतम छुमार के 
. अध्ययन की इसमें भलामण दी गई है |सिफ इनके माता पिता 
, आदि के नामों में फरफ है ।वह इस प्रकार है- 


श्री जेन सिद्धान्त वोल संभह, चौथा भाग श्ध्श्‌ 
पल मन-न नल ता नितानमत नियत तक तिल शी पद 7 आग उट: हक 
नाम | पिता. माता नगरी... संयम काल 


जाली. बहुदेव राजा धारिणी रानी हारिका.. १६ पष 
प्याली है | 8 |) 
उबयाली | ] | ! 
पुरुपसेन 9) क | ॥ 
वारिसेन ॥) | $8 । 

प्रधुम्न छुपार श्रीकृष्ण सकिमिणी... | ! 

साम्पे कुंधार ॥ जम्बूबती | ॥! 
अनिरुद ॥ अंधुम्तहुपार बैदर्भी )१ | 
सत्यनेभि समुद्रविजय शिवादेवी 8 । 

हुनेमि.. $+ 


११ | ॥ 

इन सब ने सोलह वर्ष संयम का पालन किया और अन्तिम 
समय में केवलज्ञान केवलदशेद उपाजेन कर भोत्त में पधारे। 

(४) बर्ग-इसके दस अध्ययन हैं।यथा-पद्मावती, गोरी, 
गान्धारी, लक्ष्मणा, शुपमा, जम्बूबती, सत्यभाषा, रक्िणी। मूली, 
मूलदत्ता । इनमें से पहले की आठ कृष्ण महाराज की रानियों हैं। 
इन्होंने भगवान्‌ अरिट्टनेमि के पास दीचा ली । ग्यारह अज्ञ का ज्ञान 
पद्म । बीस वर तक संयम का पालन कर अन्तिम सम्रय में फेवल 
ज्ञान और केवलदर्शन उपाजन कर भोद् में पधारी ।इन सब में 
पद्मावती रानी का अध्ययन बहुत विस्तृत है । इसमें द्वारिका नगरी 
के विनाश का कारण, भी्ृष्ण बी की मृत्यु का कारण, श्रीकृष्णजी 
का आगामी चौवीसी में तीथंडूर होना आदि बातों का कथन भी 
बहुत विस्तार के साथ है। 
'.. मुलश्री और मूलदता का सारा अ्रपिकार पश्मांवती रानी 
' सरीखा ही है ।ये दोनों कृष्ण वातुदेव के पुत्र और जम्बूबती रानी 
के अद्जजात श्री साम्पकुमार की रानियाँ थीं । ये भी मोह्त में मरे | 


१६६ श्री सेठिया जेन अन्धमात्ना 


(६) वर्ग-इसमें सोलह अध्ययन हैं। यथा- (१) मकाई 
(२) विक्रम (३) सुदूगरपाणि यक्ष (अजुन माली) (४) काश्यप (५) 
रेप (६) धुतिघर (७) केलाश (८) हरिबन्द्र (६) विरक् (१०) 
सुदर्शन (११) पूर्णमद्र (१२) सुमनभद्र (१३) सुप्रतिष्ठ (१४) मेष 
(१४)अतिए्रक्त कुमार (१६)अलख राजा । , 

राजगही नगरी के अन्दर मफाई और विक्रम नाम के गाथा- 
पति रहते थे। दोनों ने भ्रमण भगवान्‌ परद्याचीर के पास दीक्षा ली। 
गुणरज्ञ संवत्सर तप किया। सोलह वर्ष संयम का पालन कर 
विषुलगिरि पर 

तीसरे अध्ययन में अजुन माली का वर्णन है | उसकी भार्या 
का नाम बन्धुमती था | नगर के बाहर उसका एक बाग था | उसमें 
मुदूगरपाणि यक्ष का यक्ञायतन ( देहरा ) था। अजन माली के वंशज 
परम्परा से उस यक्ष की पूजा करते आ रहे थे। अज्ञेन माली बचपन 
से ही उसका भक्त था | वह पृष्पादि से उसकी पूजा किया करता 
था १एक सप्रय ललितादि छः गोठीले पुरुष उस बगीचे में आये 
ओर देहरे में छिप फर बेठ गए । जब अजुन पाली देहरे में आया, 
वे लोग एक दम उठे ओर उसको सुश्कें बाँध कर नीचे गिरा 
दिया ओर बन्धुमती भार्या के साथ यथेच्छ काम भोग भोगने लगे। 
इस अवस्था को देख कर वह बहुत दुःखित हुआ ओर यक्ष को 
घिककारने लगा कि वद्द ऐसे समय में भी मेरी सहायता नहीं करता 
है | उसी समय यक्ष ने उसके शरीर में ग्रवेश किया । उसके बन्धन 
तोड़ डाले |बन्धन के टूटते ही एक हजार पल्ल निष्पन्न सुदूगर को 
लेकर उसने अपनीख्री भोर छह्०ों पुरुषों को मार डाला । तब 
से राजगरही नगरी के बाहर घूमता हुआ यक्ञाधिष्ठित अजुन माली 
प्रतिदिन छः धुरुष ओर एक ख्री को मारने लगा। राजा भेणिक 
ने नगर के दरवाजे भनद करवा दिए ओर शहर में ढिंढोरा पिटवा 


श्री जैन सिद्धान्त घोल संग्रह; चोथा भाग १६७ 


दिया कि कोई पुरुष किसी काम के लिए शहर से वाहर न निकले | 

राजगृह नगर में सुदर्शन नाम का एक सेठ रहता था | वह नव. 
तल का ज्ञाता श्रावक था । राजगूह नगर के बाहर गरुगशील चेत्य में 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाभी का आगमन सुन कर सेठ सुदर्शन 
अपने माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए 
जाने लगा। मार्ग में अजुनमाली उसे मारने फे लिए दौड़ कर 
आया | इसे उपसग समझ कर सेठ सुदशेन मे सागारी अनशन कर 
लिया । अजेन माली नजदीक आकर सेठ सुदर्शन पर अपना 
मुद्गर चलाने लगा किन्तु उसका हाथ ऊपर ही रुक गया, झद्गर नीचे 
नहीं गिरा । उसने वहुत प्रयत्न किया किन्तु सुदर्शन के ऊपर झुंदूगर 
चलाने में समर्थ नहीं हुआ । इससे यक्ष बहुत लजित हुआ और 
उसके शरीर से निकल कर भाग गया । अजेनमाली एक दभ 
जमीन पर गिर पड़ा | सुदर्शन श्रावक ने अपना उपसर्ग दूर हुआ 
जान कर सागारी अनशन पार लिया | एक महृत के बाद अर्जुन 
माली को चेत आया । वह उठ कर सुदर्शन श्रावक के पास आया 
“ ओर उसके साथ भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए जाने की इच्छा 
प्रगट की | सुदर्शन श्रावक उसे अपने साथ ले गया । मगवान्‌ को 
वन्दना नमस्कार कर अजुनमाली बेठ गया। भगवान्‌ ने धर्मकथा 
फरमाई जिससे उसे वेराग्य माव उत्पन्न हो गया और दीच्ा अद्जी- 
कार कर वेले वेले पारणा करता हुआ विचरने लगा | अनगार हो 
कर वह भिक्षा के लिए राजगृही में गया, उसे देख कर फोई कहता इसने 
मेरे पिता को मारा, भाई को पारा, भगिनी को मारा, पुत्र को 
पारा, माता को मारा इत्यादि कह कर कोई निन्‍्दा करता, कोई 
हल्के शब्दों का प्रयोग करता. कोई चपेट मारता, कोई घँसा मारता, 
किन्तु अजुनमाली अनगार इन सब को समभाव से सहन करते थे 
और विचार फरते थे कि मैंने तो इनके सगे सम्व-धियों को जान 
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से पार डाला है, ये लोग तो घमे थोड़े ही में छुटकारा देते हैं। 
इस प्रकार समभाव पूर्चक उस वेदना को सहन करते हुए बेले बेल 
पारणा करते हुए विचरने लगे | मिन्षा में कमी आहार मिलता 
तो पानी नहीं ओर पानी मिलता तो आहार नहीं | जो कुछ मिलता 
उसी में संतोष कर वे अपनी आत्मा को धर्मध्यान में तल्लीन 
रखते किन्तु कमी मी अपने परिणामों में फलुपता नहीं आने देते। 
इस प्रकार छः मद्दीने तक बेले बेले पारणा करते रहे | अन्त में १४ 
दिन की संसेखना कर, केवलज्ञान केतलद्शन उपाजन करके 
मोक्ष में पधारे | यह अध्ययन मूल श्त्र में घड़े ही रोचक एवं 
भावपूण शब्दों में लिखा गया है। यहाँ तो वहुत संक्षिप्त रूप से 
केबल कथा भात्र दी गई है। 

चोथे अध्ययन से चौदहवें अध्ययन तक सब का अधिकार 
सप्ान है किन्तु नंगर, दीक्षा पर्याय आदि में फरक है- 

नाम नगर दीक्ापर्याय निर्वाणस्थान 
काश्यप राजगुही सोलह वर्ष विपुलगिरि 
त्षेम काकन्दी | 9! 


धतिधर / /) 8५ 
केंलाश साक्षेतपुर बारद वर्ष हे 
हरियन्द्र 8 । । ॥ 
विरक्त राजगृही न # 
सुद्शन वाणिज्यग्राम. पाँच वर्ष हू 
पूर्णभद्र रह! । डे 
सुमनभद्र भआावस्ती नगरी बहुत वर्ष हर 
सुप्रतिष्ठ १) सत्ताईस वर्ष १! 
मेघ राजगृही. बहुत वर्ष शा 


फरद्रहवें अध्ययन में अतिसक्त (एवन्ता ) कुपार का वर्णन 
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है। पोलासपुर नगर में विजय नाम का राजा राज्य करता था। 
उनकी रानी का नाम श्रीदेवी था ! भ्रीदेती रानी का झात्मज 
अतियुक्क ( एकता ) इमार था। एक समय वह खेल रहा था| 
उसी समय गौतम स्वामी उधर से निकले | उन्हें देख कर अति- 
मुक्त कुमार उनके पास आया | बन्‍्दुना नमस्कार कर उनसे पूछने 
लगा, हे भगवन्‌ | आप फिस लिए फिर रहे हैं ? गौतम स्वाप्ी 
ने कह्दा मैं मित्ता के लिए फिर रहा हैँ। तब झतियुक्क कुमार ने 
गोतम स्वामी की अछुज्ती पकड़ कर कहा पधारिये आप मेरे घर 
पधारें, मैं आपको भित्षा दिलाऊँगा | घर आते हुए गौतम स्वामी 
को देख कर अतिशुक्त कुमार की माता अपने आसन से उठ कर 
सात आठ कदम सामने आईं | वन्दना नमरकार कर गौतम स्वामी 
* को आहार पानी बहराया। जब गौतम स्वामी वापिस लौटने लगे 
तो अतिम्ुक्क कुमार मी भगवान्‌ मद्दावीर फो पन्दना नमरकार 
करने के लिये उनके साथ झाया | भगवान्‌ ने ध्मंकर्था सुनाई | 
वापिस घर आकर अतिय्ुक्त इंपार अपने पाता पिता से दीक्षा 
की आज्ञा मांगने लगा | माता पिता ने कहा है पुत्र | अभी ते 
श्रवोध है | अभी ते, धम में ओर साधुपने में क्या समझता है ? तथ 
अतिप्कुक् कुमार ने कद्दा कि दे पात पिताओ ! मैं जो जानता हूँ उसे 
नहीं जानता भौर जिसे नहों जानता हैँ उसे जानता हूँ । माता पिता 
के पूछने पर अतिप्क्त छुपार ने उपरोक्त वाक्य फा स्पष्टीकरण 
किया कि मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है वह अवश्य परेगा, 
किन्तु यह नहीं जानता हैँ कि कप ओर केसे परेगा ? भात- 
पिताओ ! में यह नहीं जानता हूँ कि फोन जीप क्रिस क्र्मंबन्ध 
से नरक तियंब्चादि गियों में उत्पन्न होता है, किन्तु इतना अब- 
श्य जानता हूँ कि कर्मातक्त जीव ही मरकादि गतियों में उत्पन्न 
होता है | इस प्रकार जिसे में जानता हूँ उसे नहीं जावता भर 
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जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ | पाता पिता के आग्रह को 

न टठालते हुए एक दिन राज्यश्री का उपभोग किया ओर फिर 

माता पिता की आज्ञा लेकर श्रमण भगवान महावीर के पाप दीक्षा 

अज्जीफार की | ग्यारह अड्भ का ज्ञान पढ़ कर गुणरत्न संचत्सर तप 

किया । बहुत बषों तक संयम्र का पालन कर वे मोछ्ष पघारे | 
गुणरल संवत्सर तप का यन्त्र 
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४०ण छ्डि 

विधि- पहिले महीने एकान्तर उपवास करना, दूसरे मद्दीने 
बेले बेले पारणा करना, तीसरे पहीने तेले तेले परणा करना । 
इस प्रकार बढ़ाते हुए सोलहवें महीने में सोलह सोलह उपवास कर 
के पारणा करना | दिन को उत्कडुक आसन से बैठ कर छूर्य की 
आतापना लेना ओर रात्रि को वस्र रहित हो वीरासन से ध्यान 
करना । इसमें तप के सब दिन ४७०७ और पारणे के दिन ७३ हैं । 
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कुल मिला कर ४८० दिन दोते हे अर्थात्‌ सोलह मद्दीनों में यह 
तप पूर्ण होता है। 

लोट-पमिट्टी की पाल बाँध कर वर्षा के पानी में अपने पात्र की 
नाव तिराने का अधिकार भी मगवती सत्र में है, यहां नहीं हे । 
...सोलहवें अध्ययन में अलख राजा का वर्णन है। ये वाराणसी 
नगरी में राज्य करते थे। एक समय भ्रमण भगवान महावीर 
स्वामी वहाँ पधारे | अलख राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य 
सौंप कर भगवान के पास दीचा ग्रहण की | ग्यारह भद्ग का ज्ञान 
पढ़ा। बहुत वर्षों तक संयम का पालन कर पोज पधारे | 
(७) बर्ग-इसमें तेरह अध्ययन हैं। उनके नाम-(१) नन्‍दा 
(२) नन्दवती (३) नन्दोत्तरा (४) नन्‍्दसेना (५) परुता ( ६ ) सुमरुता 
(७) महामरुता (८) मरुदेवी ( £ ) भद्रा ( १० ) सुभद्रा (११) सुनाता 
(१२) सुमति (१३) भूतदीना । 
उपरोक्ष तेरह हो राजगृद्दी कै स्वामी भेणिक राजा की रानियाँ 
थीं। श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास धर्मोपदेश सुन कर 
वेराग्य उत्पण हुआ | भ्रेणिक राजा की भाज्ञा लेकर अन्ज्या 
अड्ीकार की। ग्यारह, अंग का ज्ञान पढ़ी | बीस वर्ष संयम का 
पालन कर भोक्त में पपारी | 
(८) बर्ग-इसमें दस अध्ययन हैं। उनके नाम-( १) काली 
(२) सुकाली (३ ) महाकाली (४ ) कृष्णा ( ४ ) सुरृष्णा (६) महा 
कृष्णा (७) वीरकृष्णा (८ ) गषकृष्णा ( £) प्रियसेनकृष्णा (१० ) 
पहासेनदृष्णा 
. ये सभी भें णिक राजा की रानियाँ ओर फोणिक राजा की 
चुल्लमाताएं ( छोटी पाताएं ) थीं। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन 
श्री'जैन सिद्धान्त बोल संग्रह तीसरे भाग के दसवें बोल संग्रह के 
बोल नं०६८६ में दिया गया है। यहाँ सिर्फ दीक्षा पर्याय और तप 
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का नाम दिया जाता है- 

नाम तप दीज्ा पर्याय 
काली रत्ावली _ आठ बर्ष 
सुकाली ' क्कमकावली नथ बष 
पहाकालो लघुसिदनिष्कीड़ित दस वर्ष 
क्रषष्णा मद्रार्सिह निष्कीडित. ग्यारह वर्ष 
सुकृष्णा ' भिक्‍्खु पडिमा चारह वर्ष 
महाक्ृष्णा कुद्र सबंतोभद्र तेरह वर्ष 
वीरकृष्णा पहा सर्वत्तोभद्र चौद्‌ह वर्ष 
रामकृष्णा भद्रोच्तर पडिमा पन्द्रह वृष 
प्रियसेनक्ृष्णा. झक्लावली सोलह वर्ष 


महासेनकृष्णा आयम्बिल वद्ध मान सत्तरह वे 

इस प्रकार उग्र तप का आचरण कर अन्त में संतेखना की ओर 
केवलज्ञान केवलद्शन उपाजन कर मोक्ष पधारीं | 

उपरोक्त &० व्यक्वियों ने जीवन के अन्तिम समय में केवल 
ज्ञान ओर केवलदशन उपाजन कर मोक्ष पद प्राप्त किया | 


(६) अयुत्तरोववाइयदसांग सूत्र 

अनुत्तर नाम अधान और उपपात नाम जन्म अर्थात्‌ जिनका 
सवश्र 8 देवलोकों में जन्म हुआ है वे अजुत्तरोपपातिक (अर 
त्तरोववाइय ) कहलाते हैं ।इसी ,कारेए यह श्रत्र अनुत्तरौपप्रातिक 
कहलाता है। इस छत्र में ऐसे व्यक्षियों का वर्णन है जो इस संसार 
में तप संयम आदि शुभ क्रियाओं का आचरण कर झतुत्तर विमानों 
में उत्पन्न हुए: “हैं ओर वहाँ से चव कर - उत्तम छुंस में जन्म लेंगे 
और उसी स्व में मोत्त जायेंगे। इस चत्न में कुल तीन वर्ग हैं। .. 

(१) बर्ग>इसमें दस अध्ययन हैं। यथा-(१). जाली ( २ ) 
पयाली (३) उवयाली (४) पुरुषसेन (५) वारिसेन (६) दीदन्त (७) 
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लद्द॒दन्त (८) विहल्लकुंमार (६) विहांसकुंमार (१०) अभयहुमार | 
राजमृही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करते थे | उनके धारिणी 
नाम की रानी थी । उनके पुत्र का नाम जाली कुमार था | एक समय 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे। धर्मोपदेश सुन कर 
जाली कुमार को पैराम्य उत्पन्न होगया | माता पिता से आजा 
सेकर जाली कुमार ने प्रत्॒ज्या अद्जीकार को | मगवान को वन्दुना 
नमस्कार कर गुणरत्नसंवत्सर तप अड्जीकार किया। घत्नोक्त विधि 
से उसे पूर्ण कर और भी विचित्र प्रकार का तप करता हुआ विच'ने 
लगा | सोलह वर्ष संयम का पालन कर अन्तिम समय में संलेखना 
संथारा कर विजय विपान में देवता रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ से 
चव कर महाविदेद्द क्षेत्र में जन्म लेगा ओर वहाँ संयम ले कर उसी 
भव में मोत्त जायगा। * 
प्रयाली अदि नव ही छुंपारों का वर्णन जालीकुंमार सरीखा 
ही है ।दीचापर्याय ओर विमान आदि के नाम निम्न प्रकार है- 
नाप माता पिता दीक्षापर्याय विमान का नाम 
मयाली धारिणी श्रेणिक सोलह व वेजयन्त 


उवयाली रा !) १ जयन्त 
पुरुपसेन !! - १ | अपराजित 
वारिसेन | | | सर्वाथसिद्ध 
दीघंदून्त ॥ # * पीरहवष रा । 
लइदनत | | #  # अपराजित 
विहल्नकुंपार चेलता ५. # जयन्त 
विहांतइुमार ,, # पाँचवर्प. वेजयन्त 
अभय ,, नन्‍्दादेवी . , १) विजय 


ये सभी महद्दाविदेद क्षेत्र में जन्म लेकर मोच् पद प्राप्त करेंगे | 
( २) वर्ग-इसमें तेरह अध्ययन हैं। तेरह में तेरह व्यक्षियों 
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का वर्ण है |इन सब का वर्णन जालीझइुंमार जैसा ही है ।नाम 
आदि में इंछ फरक है वह निम्न प्रकार है- 

नाप माता पिता दीक्षापर्याया विमान 
दीघसेन धारिणी श्रेणिक  सोलहवर्ष विनय 


पहस्‍सेन !ः ॥) ११ ५ 
लट्ठदन्त |! | हो वेजयन्त 
भुद्द्न्त १ १ १) 
शुद्धदन्त रा! | जयस्त 
इल्नइुपार रा | री ॥ 
दर मछुमार ॥ . ॥ १९ अपराजित 
हर मसेन | | १ | 
पहासेन 77 0 १ सर्वाथसिद्ध 
सिंहकुपार . ॥ । 99 १ 
सिंइसेन.. !! !! ११ 
महारसिहसेन , ११ | १ 
पुण्यसेन ११ ! रा! | 
ये सभी अलुत्तर विपानों से चव कर मद्दाविदेह क्षेत्र में जन्म 
, लेंगे ओर वहाँ से मोत् में जायेंगे। .-: ह 


(३) बर्ग- इसमें दस अध्ययन हैं। यथा- (१) घन्ना (२) सुनक्षत्र 
(३) ऋषिदास (४) पेन्नकपृत्र (५) रामपुत्र (६) ऋरद्गछुमार (७) 
पोष्ठिकपुत्र (८) पेढालपुत्र (६) पोट्टिल (१०) विहुन्ल छुमार । 

काकन्दी नगरी में जितशन्रु राजा राज्य करता था | उस नगरी 
में मद्रा नाम की एक सार्थवाही रहती थी ।उसके पास बहुत 
ऋद्वि थी । उसके धनन्‍ना नाम का एक पुत्र था । वह बहुत दी सुन्दर - 
ओर सुरूप था।पांच धायमाताएं (दूध पिलाने वाली, मज्जन 
कराने वाली, भ्षण पहनाने वाली, गोद में खिलाने वाली, कीड़ा 
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कराने वाली) उसका पालग पोषण कर रही थीं। धन्ना छुमार 
ने वहचर कल्ला का ज्ञान प्राप्त किया | जब घन्‍्ना कुमार योवम 
अवस्था को गप्त हुआ तब भद्रा साथवाही ने उसका बचीस बड़े 
बड़े सेठों फी ३२ कन्याओं के साथ एक ही दिन एक ही साथ 
विवाह किया । बचीस ही पुत्रवधुओं के लिए बड़ ऊँचे (सात मझले) 
महल वनवाये ओर धन्ना कुमार के लिए उन ३२ महलों के धीच 
में अनेक स्तम्मों वाला ओर बहुत ही सुन्दर एक महल चनवाया। 
धननाकुमार बहुत आनन्द पूवंक समय बिताने लगा। 

एक समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी काकन्दी नगरी में 
पधारे | भगवान्‌ का आगमन सुन कर धन्‍्नाइुमार भगवान को 
बन्दना नपसस्‍्क्रार करने के लिए गया। भगवान्‌ का धर्मोपदेश 
सुन कर धन्नाइमार की रुसार से विरक्ति होगई | अपनी माता 
भद्रा सार्थवाही से आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ के पास दीक्षा अद्जीकार 
कौ । निस दिन दीक्षा ली उसी दिन घन्ना घुनि ने ऐसा अभिग्रह 
किया कि आज से में यावज्जीवन वेले वेले पारणा करूंगा |पारने 
में आयम्बिल (रच आहार ) कहूंगा | वह रूच्याहार भी ऐसा हो 
जिसके घृतादि किसी प्रकार का लेप न लगा हो, घरवालों के खा 
लेने के पश्चात्‌ बचा हुआ बाहर फेंकने योग्य तथा बाबा जोगी 
कृपण मिखारी आदि जिसकी वाब्छा न करे ऐसे तुच्छ आहार की 
गवेषणा करता हुआ विचरूंगा [इस ग्रकार कठोर अभिग्रह धारण 
कर पहा दुष्कर तपस्या करते हुए धन्ना छनि विचरने लगे | कमी 
आहार मिले तो पानी नहीं ओर पानी मिले तो आहार नहीं । 
जो कुछ आहार मिल नाता, पन्ना मुनि चिच की आउइुत्नता 
व्याकुल्ता एवं उदासीनता रहित उसी में सन्‍्तोष करते किन्तु 
कभी भी मन में दीन भाव नहीं लाते । जिस श्रकार सर्प बिल में 
* अवेश करते समय रगढ़ लग जाने के डर से अपने शरीर का इधर 
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उधर स्पर्श नहीं होने देता किन्तु एक दम सीधा बिल में प्रवेश 
कर जाता है, धन्ना छुनि भी इसी प्रकार आहार करते अर्थात्‌ 
स्वाद लेने की दृष्टि से मृंह में इधर उधर न लगाते हुए सीधा 
गले के नीचे उतार लेते । 

इस प्रकार उग्र तपस्या करने के कारण धन्ना मुनि का शरीर 

अतिकश (बहुत दुबला) होगया । उनके पर, पेरों की अह्लुलियों, 
घुटने, कमर, छाती, हाथ, हाथ की अद्गुलियाँ, गरदन, नाक, कान, 

ँख आदि शरीर का प्रत्येक अवयब शुष्क हो गया । शरीर की 
हड्डियों दिखाई देने लग गई ।जिस प्रकार फोयलों से भरी हुई 
गाड़ी के चल्ने से शब्द होता है उसी प्रकार चलते समय और 
उठते बैठते समय धन्ना झुनि की हृड्डियाँ करड़ करड़ शब्द करती 
थीं | शरीर इतना धख गया'था कि उठते बेठते, चलते फिरते, 
ओर भाषा बोलते समय भी उन्हें खेद होता था | यधपि धन्‍्ना मुनि 
का शरीर तो खख्ध गया था किन्तु तपस्या के तेज से वे छय की 
तरद्द दीप्त थे | 

ग्रामानुग्राप विचरते हुए भगवान्‌ राजगृही नगरी में पधारे | 

बन्‍्दना नमस्कार करने के पश्चात्‌ श्रेणिक राजा ने भगवान्‌ से प्रश्न , 
किया कि है मगवन्‌! आपके पास इन्द्रभूति आदि सभी साधुथों 
में कौनसा साधु महादुष्कर क्रिया ओर मह्यानिजरा का करने वाला 
है? तब भगवान्‌ ने फरमाया कि हे भ्ेणिक ! इन सभी साधुओं में 
धंन्ना धुनि महा दुष्कर क्रिया ओर महानिजरा करने वाला है | भग- 
वान से ऐसा सुन कर श्र णिक राजा धन्‍ना स्नि के पास आया, हाथ 
जोड़, तीन बार वन्दना नमस्कार कर यों कहने लगा कि हे देवाजु- 
प्रिय ! तुम धन्य हो, तुम पुणयवान्‌ हो, तुम कृतार्थ हो, मलुष्य जन्म 
प्राप्ति का फल्ल तुमने प्राप्त किया है | तुम ऐसी दुष्कर क्रिया करने 
वाले हो कि भगवान्‌ ने अपने भुख से तुम्हारी प्रशंसा की है । 
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एक वार अध रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए घन्ना 
 घुनि को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा शरीर तपस्या से उत् 
चुका है। अब इस शरीर से विशेष तपस्या नहीं हो सकती, इस 
लिए प्रातःकाल भगवान से.पूछ कर संलेखना संथारा करना ठीक 
है ।ऐसा विचार कर दूसरे दिन प्रातःकाल धन्ना सनि भगवान्‌ के . 
पास उपस्थित हो संलेखना करने की आज्ञा माँगने लगे | मगवान 
से आज्ञा प्राप्त कर कड़ाही स्थविरों (संथारे में सहायता देने वाले 
साधुओं ) के साथ धनना प्र॒न्नि विपुलगिरि पर आए ओर स्थविरों 
की साक्षी से संसेखना संथारा किया | एक पहीने की संजेखना 
करके ओर नव महीने संयम पालन कर यथावसर काल कर गये। 
धन्ना मुनि काल कर गए हैं यह जान कर कड़ाही स्थविरों ने काउ- 
सम्ग किया । तत्पश्रात्‌ धन्ना मुनि के भए्डोपकरण लेकर भगवान्‌ 
की सेवा में उपस्थित हुए ओर भण्डोपकरण रख दिए । 

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ ने फरमाया कि धन्ना ह्रुनि 
यथावसर काल करके सर्वार्थसिद्र विमान में तेतीस सागरोपम 
की स्थिति से देव रूप से उत्पन्न हुआ है ओर वहाँ से चच कर 
महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा ओर वहाँ से मोक्ष में जायगा | 

आगे के नो ही अध्ययनों का वर्णन एक सरीखा ही है सिर्फ 


नाप आदि का फरक है वह निम्न प्रकार है- 

नाग पाता ग्राप विपान 
सुनक्षत्र भद्रा काकनदी. सर्वाथपिद्ध 
ऋषिदास १) राजगरही । 
पेन्नकपूत्र है ८ १ 
रापपृत्र । श्वेताम्बिका ९ 
चन्द्रइुधार हो १) का । 


पोष्टिकपुत्र .. $ वाणिज्यग्राम कर! 
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नाम पाता ग्राम विमान 
पेढालकुमार भंद्रा.. वाणिज्यग्राप सर्वाथसिद्ध 
पोद्ठिल 9 हस्तिनापुर | 
विदन्नइपार १ राजगृही ११ 


इन सबकी ऋद्धि सम्पत्ति धन्ताकुपार सरीखी थी | सभी के 

” ३२, ३२ स्ियाँ थीं।ऐसी ऋद्धि को छोड़ कर सभी ने भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली | सब का दीक्षा मद्दोत्सव थावर्चा- 
पुत्र की तरह हुआ | केवल विहन्नकंमार का दीक्षा महोत्सव उसके 
पिता ने किया । सत्र मे विहन्नकुमार के पिता ओर माता का नाप 
नहीं दिया हुआ है। धन्नाकुंमार ने नो महीने ओर विहन्नकुंभार 
मे छः मद्दीने दीक्षापर्याय का पालन किया | बाकी आठों ने बहुत 

, वर्षों तक दीक्षा पर्याय का पालन किया ।ये सभी सर्वार्थसिद्ध 
विमान में गए ओर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर भोक्त में जाएंगे। 


(१०) प्रश्नव्याकरणसूत्र 

प्रश्न व्याकरण सत्र दसवों अज्ञवत्र है। इसके दो अतरकन्ध हैं । 
पहले भ्रुतस्कन्ध का नाम आश्रव ढार है जिसके पाँच अध्ययन हें | 
पाँचों में ऋमशः दिंसा, कूठ, चोरी, अज्नह्मचय ओर परिग्रह का 
वर्णान है । दूसरे श्रुतस्कन्ध का नाम संवर द्वार हे; इसके भी पॉच 
अध्ययन हैं ।पाँचों में क्रमशः अहिंसा, सत्य, अचौय्य, अक्ञचय्य 
ओर निष्परिग्रह का वर्णन है । 

प्रथम भ्रुतस्कन्ध 

(१) आशातिपात अध्ययन-इसमें हिंसा का स्वरूप बतलाया 
गया हे कि हिंसा प्राणियों को त्रासकारी और उद्देगकारी है । हिंसा 
इस लोक में अपयश की देने वाली है और परमव में नरक ओर 
तियंश्व गति की देने बाली है | इसका वर्णन ३२ विशेषयों द्वारा 
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किया गया है । हिसा के प्राणिवध, चएड, रोह़, छुद्र आदि गुण- 
निष्पज्ष तीस नाप हैं। हिसा क्यो की जाती है? इसके कारण बताएं 
गए हैं। हिंसा करन वाले पन्चेन्द्रियो में जलचर, स्थलचर आदि 
के नाम विस्तार पूवंक दिए गए है। आगे चोरन्द्रिय, तेइन्द्रिय। 
बेइन्द्रिय जीवा के नाम दिए हैं। आगे प्रथ्वीकाय आदि पोंच स्थावर 
काय के यारम्म का वणन दिया गया हैं | पदबुद्ध जीव स्ववश 
या पशु हाकर अयाजन से या विना प्रयोजन, साथेक या निरथक 
घनोपाजन के लिए, घमे के निमित्त ओर कामभांग्रो की प्राप्त के 
लए क्रोध, मान, माया ओर लोम से ग्राणियो की हिसा करता 
है। शकरद्श, यवनदेश, वर्बरंदेश आदि अनाये देशों मे उत्पन्न दान 
वाले जीद प्रायः द्िसक होते हैं । मर कर वे जीव नरक में उत्पन्न 
हंते हैं । वहाँ क्षेत्र वेदना ओर परमाधार्मिकों की घोर वेदना को 
सहन करना पड़ता है । परमाधामिक देवताओं द्वारा दी जाने वाली 
बेदना का वर्णन शा्र में बड़े ही रोमाश्वकारी ढक्ल से किया गया 
[ है । उनकी दो हुईं वेदना से घबरा कर नेरयिक अत्यन्त करुण 
विल्लाप करते हैं तब वे कहते हैं कि यह पूव॑भव में किये गये तेरे 
कर्मों का फल हे | पाप कर्म करते समय तू बड़ा प्रसन्न होता था अब 
उन कुछ्वत्यों का फल भेगते समय क्‍यों घबराता हे? इत्यादि 
वचन कह कर उसकी निर्भत्सना करते हैं। नगर के चारों ओर 
आग लग जाने पर जिस ग्रकार नगर में कोल्लाइल मचता हे उसी 
तरह नरक में सदा काल निरन्तर कोलाइल ओर हाह्यकार मचा 
रहता है। नेरयिक दीनता पूर्वक कहते हैं कि हमारा दूप घुटता 
हे हमें थोड़ा विश्राम लेने दो, हम दीनों पर दया करो किन्तु 
परमाघामिंक देव उन्हें एक क्षण भर के लिए भी विभाम नहीं 
लेने देते | प्यास से व्याकुल होकर थे कहते हैं हमें थोड़ा पानी 
पिलाओ तथ वे देव उन्हें गरम किया हुआ सीसा पिला देते हैं 
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जिससे उन्हें अत्यन्त वेदना होती है | इस प्रकार अपने पूनेकृत 
वापों का फल भोगते हुए बहुत लम्बे काल तक वहाँ रहते हैं। 
वहाँ से निकल कर प्रायः तियंश्व गति में जन्म लेते हैं । वहाँ पर- 
वश होकर वध बन्धन आदि अनेक कष्ट सहन करने पढ़ते हैं । 
यदि कदाचित मनुष्य गति में जन्म ले ले तो ऐसा प्राणी प्रायः 
विरूप ओर हीन एवं विकृत अद्भ वाला अन्धा, काना, खोड़ा, 
लूला, बहग आदि होता है ।वह किसी को प्रिय नहीं लगता । जहाँ 
जाता है वहाँ निरादर पाता है| इस अ्रकार हिंसा का महादुःख- 
कारी फल भोगता है। इसके फल को जान कर हिंसा का त्याग 
करना चाहिए । 

(२) सृपावाद अध्ययन-हस में सपावाद का कथन किया 
गया है। असत्य वचन, माया, कपट एवं अविश्वास का स्थान है| 
अलीक, माया, म्षा, शठ आदि इसके गुणनिष्पनन तीस नाम हैं । 
यह असत्य वचन असंयती, अविरती, कपटी, क्रोधी आदि पुरुषों _ 
द्वारा बोला जाता है। कितनेक लोग अपने मत के प्रचार के लिए 
भी भूठे वचनों का, प्रयोग करते हैं। परलोक को न मानने वाले 
तो यहाँ तक कह डालते हैं कि आणातिपात, सपावाद, अइतादान, 
परस्ली गमन ओर परिग्रह इनके सेवन में कोई पाप नहीं लगता है 
क्योंकि स्वर्ग नरक आदि इंछ नहीं हैं । कितनों का वःथन है कि 
यह जगत अणडे से उत्पन्न हुआ है ओर कित्तनेक कहते हैं कि 
स्वयंभू ने सृष्टि की रचना की है इत्यादिरूप से असत्य वचन 
का प्रयोग करते हैं। आ्णियों की घात करने वाला वचन सत्य 
शेते हुए भी असत्य ही है। इस प्रकार सत्र में असत्य बचन को 
बहुत विस्तार के साथ बतलाया है। इसके आगे अस्त्य का फल 
बतलाया गया है। भ्रसत्यवादी पुरुष को नरक तियंत्र आदि में 
जन्प लेकर झनेक दुःख भोगने पड़ते हैं । 
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(३) अदत्तादान अध्ययन- इसके प्रारम्भ में अदत्तादान 
(चोरी )का स्वरूप बतलाया गया है ओर उसके गुणनिष्यन्न तीस 
नाम दिये हैं | आगे य- वतलाया गया है कि चोरी करने वाले 
पुरुष सम्रद्र, जंगल अदि स्थानों में किस तरह लूटते हैँ? इसका 
विस्तारपूर्वक वर्शन किया गया है । संसार को समुद्र की उपमा दी 
गई है.। आगे अदत्त का फल बताया गया है ।अदततादान (चोरी) 
करने वाले प्राणियों फो नरक और तियंश्वगवि में जन्म लेफर 
झनेफ दुःख उठाने पढ़ते हैं । 

(४) अन्नह्म अध्ययन- इसमें अन्नह्म का स्वरूप चतला कर 
फह्दा गया है कि इसे जीतना बड़ा कटिन है । इसके गुरानिष्पन्न 
तीध नाप हैं। अन्य का सेवन कायर पुरुष ही करते हैं शुखीर 
नहीं कितने ही समय तक इसका सेवन किया जाय किन्तु तृप्ति ' 
नहीं होती । जो राजा, महाराजा, चलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, 
नरेन्द्र आदि इसमें फंसे हुए हैं वे अतृप्त अवस्था में ही कालधर्म 
को श्राप्त हो जाते हैं | इससे निवत्त होने पर ही सुख और संतोष 
प्राप्त होता है। इसमें फंसे रहने से प्राणियों को नरक और तिर्यश्व 
गति में जन्म खेफर अनेक दुःख भोगने पढ़ते हैं।..., 

(४) परितह अध्ययन- परिग्रह का स्वरूप । परिप्रह के शुरा- 
निष्पन्न तीस नाम हैं। लोम के वशीभूत होकर लोग कई अकार 
फा अनथ फरतेहें । भवनपति से लेकर वैमानिक जाति तक के देवों 
में लोभ की लालसा अधिक होती है ।इसमें अधिक फंसने से सुख 
प्राप्त नहीं होता किन्तु संतोष से ही सुख की भ्राप्ति होती है । 


दसरा भ्रुतस्कन्च 
(१) अहिंसा अध्ययन- इसमें अहिंसा का स्वरूप बतलाया 
गया है। अहिंसा सब प्राणियों का कषेप कुशल चाहने वाली है। 
अहिंता के दया, रहा, अमया, शान्ति आदि गुरानिष्पन्न ६० नाम 
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हैं ।अहिंसा भगवती को आठ उपमाएं दी गई हैं। भह्दिसा तरत की 
रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ वतलाई गई हैं ।अहिंसा का पालन 
मोक्ष सुखों का देनेवाला है | 

(२) सत्य अध्ययन-हसमें सत्य वचन का स्वरूप बतला कर 
उसका प्रमाव बतलाया ग्रया है | सत्य वचन'के जनपद सत्य, 
सम्मत सत्य आदि दस मेद | भाषा के संस्कृत, प्राकृत आदि बारह 
भेद | एकवचन, हिवचन आदि की अपेक्षा बचन के सोलह भेद । 
सत्य त्रत की रचा के लिए पॉच भावनाएँ । सत्य ब्रत के पालन 
से मोच्त सुखों की प्राप्ति होती हे । 

(३) अस्तेय अध्ययन -इसमें अस्तेय तर का स्वरूप है | 
अस्तेय बरत सुब्रत है | अपने स्वरूप को छिपा कर अन्य स्वरूप को 
* प्रकट करने से अस्तेय वत का भज्ग होता हे | इस लिए इसके तप- 
चोर, वयचोर, रूपचोर, कुंसचोर, आचारचोर ओर भावत्रचोर ये 
छः भेद घतलाए गए हैं [इस व्रत की रक्षा के लिए पोच भावनाएं 
बतलाई गई हैं | इसका आराधक मोक्ष सुख का-अधिकारी बनता है । 

(४) अक्षचर्य अध्ययन-अक्षच्य ब्रत, ज्ञान, दर्शन, चारि्र 
” आदि सघ शुणों का मूल हे | सब वतों में यह बत सर्वोत्कष्ठ ओर 
उत्तम है । पाँच समिति, तीन गुप्ति से अथवा नवबाड़ से अल्यचर्य 
की रक्षा करनी चाहिए | इस वत का आचरण पेयवान, शरवीर 
ओर इन्द्रियों, को जीतने वाला पुरुष ही कर सकता है | इस व्रत 
के भज्ञ से सब ब्रतों का भद्ग हो जाता हे | संसार के अन्दर सभ्रेष्ठ 
पदार्थों के साथ तुलना करके इसको बत्तीस उपमाएँ दी गई हैं |इस 
व्रत की रक्षा के लिए पाँच मावनाएँ बतलाई गह हैं। 

(५) अपरिग्रह अध्ययन-साधु की निष्परिग्रही होना चाहिए | 
ठसे किन किन बातों का त्याग करना चाहिए और कौन फौन सी 
वातें अद्लीकार करनी चाहिए इसके. लिए एक बोल से लगाकर 
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तेतीस बोल तक एक एक पदार्थ का संग्रह इस अध्ययन में किया 

गया है। साधु को फोनसा आहार कल्पता है और कौनसा नहीं, 

कितने पात्र और वच्ध से अधिक नहीं रखना चाहिए इत्यादि 

बातों का कथन भी इस अध्ययन में दिया गया है [इस तत की रघा 
के लिए पॉच भावनाएँ बतलाई गई हैं। 

उपस्हार करते हुए बतलाया गया है कि उपरोक्त पाँच संवर 

द्वारों की सम्पक्प्रकार आराधना करने से मोत्ष की आ्प्ति होती है | 


(११)विपाक सूत्र 
ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों के शुभाशुभ परिणाम विपाक 
कहलाते हैं। ऐसे कमंविपाक का वर्णन जिस छत्त में हो बह विपाक 
तत्र कहलाता है । यह ग्यारहवों अन्जगस्रन्र है | इसके दो श्रतस्कर्प हैं | 
' पहला श्रुतरकन्ध 
इसका नाम दुःखपिपाक है । इसमें दस अध्ययन हैं | इन में 
दस व्यक्षियों की कथाएँ हैं-] वे इस प्रकार हैं- (१) सगापुत्र (२) 
उज्कितकुंपार (३) अभम्नसेन चोर सेनापति (४) शक टकुंधार 
(४) बृहस्पति हमार (६) नन्‍्दीवद्धव (७) उम्बरदत्त कुमार (८) 
सौर्य्यदत्त कुमार (8) देवदत्ता रानी ( १० ) अंजू छुमारी । 
इन कथाओं में यह बतलाया गया है कि इन व्यक्षियों ने पूर्व 
भव में किस किस अकार और कैसे कैसे पाप कर्म उपा्जन किए, 
जिससे आगामी भव में उन्हें किस 5कार दुःखी होना पड़ा । नरक 
ओर तियश्व के अनेक भत्रों में दःखमय कमविपाकों को भोगने 
केपश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करेंगे । पाप काय करते समय तो अज्ञानतावश 
जीव प्रसन्न होता है और वे पापकारी काय छुखदायी प्रतीत होते 
किन्तु उनका परिणाम कितना दुःखदायी होता है ओर जीव 
को कितने दुःख उठाने पढ़ते हैं इन बातों का साक्षात्‌ चित्र इन 
कथाओं में हीचा गय है | 


२१४ भ्री सेठिया। जैन ग्रन्थमाला 
दूसरा अ्तस्कन्ध 

इसका नाम सुखविषाक है। इसमें दस अंध्ययन हैं | दर्सो में 
दस व्यक्षियों फी कथाएँ हैं| वे इस कार हैं-( १) सुचाहुक्षभार 
(२) भद्वनन्दीकुमार (३) सुजातइुभार (४) सुवासवकुमार (४) 
लिनदासकुमार (६) वैश्रमणकइुमार (७) मदावलकुमार (८) भद्ग- 
नन्‍्दीकुमार (६) महचन्द्रकुभार (१० ) परदत्तहुमार । 

इन व्यक्ियों ने पूर्व भव में सुपात्र को दान दिया था जिसके 
'फलस्वरूप इस मव में उत्कृष्ट ऋद्धि की भप्ति हुई ओर संसार परित्त 
(हल्का ) किया | ऐसी ऋद्धि का त्याग करके इन सभी ने संयप्र 
अगीकार किया और देवलोक में गए | आगे मनुष्य और देवता 
के शुभ भव फरते हुए महाविदेद क्षेत्र से मो्ष प्राप्त करेंगे। सुपात्र 
दान का ही यह माहात्म्य है, यह इन कथाओं से भल्ी प्रकार ज्ञात 
होता है । इन सब में सुधाहुइंमार की कथा वहुत विस्तार के साथ 
दी गई है | शेष नौ फथाओं के केवल नाम दिए गए हैं | वर्णन के 
लिए सुवाहुक॒पार के अध्ययन की मलामण दी गई है |पुएय का 
फल कितना मधुर ओर सुखरूप होता है इसका परिचय इन कथाओं 
से मिलता हे | ग्रत्येक सुखाभिलाबी आणी के लिए इन कथाओं 
के अध्ययनों का स्वाध्याय करना परम आवश्यक है | 

सुखविपाक और दुःखविपाक दोनों की बीस कथाओं का 
९४५४४ 45 बोल नम्बर 8१० में दिया 
गया है | 
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बारहवां बोल संग्रह 


७७७-बारह उपांग 


अद्ढों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए भ्रुतकेवली या पूर्व- 
धर आचायों द्वारा रे गए आगमम उपांग कहलाते हैं। अंगों 
की तरह उपांग भी बारह हैं। 


[५ 
(१) उबवाई सूत्र 

यह सत्न पहला उपाड़ है। यह पहले भज्ञ आचारा् का उपाह़ 
:.म्राना जाता है। अंग तथा उपाज् प्रायः सभी छत्तों में जहाँ नगर, 
उद्यान, यक्ष, राजा, रानी, समवसरण, प्रजा, सेठ आदि का दर्शनों 
केलिए जाना तथा परिषद आदि का वर्णन आता है वहाँ उबवाई 
पत्र की मलामण दी जाती है, इस लिए यह ध्रत्न॒पहुत पहल 
रखता है। इसके उत्तरा् में जीव किस करणी से किस गति में 
उत्पन्न होता है, नरक तथा देवलोक में जीव दस हजार वर्ष से 
लेकर तेतीस सामरोपप्र तक की आयुष्य किस क्रणी से प्रा 
करता है इत्यादि विस्तार पूर्षफ बताया गया है | यह उत्कालिक 
पत्र है | इसमें नीचे लिखे विषय वर्णित हैं- हे 

( १) समवसरणाधिकार-चम्मा नगरी, पूरामदर यक्ष, पूर्ण- 
भद्द चेत्य, अशोकबजल, पृथ्वीशि्ञा, कोणिक राजा, धारिणी रामी 
तथा समाचार देने वाले व्यक्ति का वर्णन | भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के गुण । सम्पूर्ण शरीर तथा नर से शिखा ठक प्रत्येक अड् का वर्णन । 
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चौंतीस अतिशय। वाणी के पेंतीस गुण | मगवान्‌ महावीर का साधु 
साध्वी परिवार के साथ पधारना। मगवान्‌ के पधारने की श्चना 
ओर बधाई । नम॒त्थुणं की विधि व पाठ | बधाई के लिए पारितोषिक। 
भगवान्‌ का चम्पा नगरी में पधारना | साथ के गुणों का वर्णन | 
लब्धि तथा तपप्रतिमा का घणन । साधुओं के विशेष गुण। साधुओं 
की उपमा। बारह तप के ३४४ मेद। साधुओं द्वारा शास्र के पठन 
पाठन का वर्णन । संसार रूपी समुद्र तथा धर्म रूपी जहाज का 
वणन। देव तथा मनुष्यों की परिषदाएँ । नगर तथा सेना का सजना | 
कीणिक राजा का सजघज कर वन्दन के लिए जाना। बन्दना 
के लिए भगवान्‌ के पास जाना, पाँच अभिगम और बन्दना की 
विधि। रानियों का तैयार होना। स्त्रियों द्वारा वन्दना की विधि। 
तीर्थड्डर का धर्षोपदेश । परिषद्‌ हारा की गईं प्रशंसा । 

(२) ओऔपपातिक अधिकार-गोौतम स्वामी के शुश, संशय 
ओर प्रश्न | कर्मबन्ध, मोहबन्ध, क्वेद, नरकगमन, देवगमन आदि 
विषयक प्रश्न तथा उनके उत्तर | सुशील त्ली और रस त्यागी का 
वर्णन तथा उनके लिए ग्रश्नो्तर | तापस, कंदर्पी साधु, सन्यासी, 
अम्बडसन्यासी, दृढ्प्रतिज्, प्रत्यनीक साधु, तियंश्व श्रावक, गोशा- 
लक मत, कोतुकी साधु, निहव, भ्रावक, साधु तथा केवली के 
विषय में प्रश्न तथा उनके उत्तर । 

(३) पिद्वधाधिकार-फेवली सप्तृदूघात। सिद्धों के विषय में 
प्रश्नोत्तर। सिद्धों का वर्णन गाथा रूप में । सिद्धों के सुख का प्रषाण | 
जंगली का दृश्टान्त | सिद्धों के सुख | 


(२) रायपसेणी सूत्र 


उपाह्र श्त्रों में दूसरे सत्र का नाम 'रायपसेणी' है । टीको 
कार और चत्तिकफार आचायों का इस सूत्र के नाम के विषय 
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में मतभेद है। कोई आचार्य इसे 'राजप्रसेनकीय' और कोई इसे 
शाजप्रसेनजित' नाम से कहते हैं किन्तु इसका रायपसेणीय 
यह भाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है । हहमें राजा परदेशी के प्रश्नोत्तर 
होने से यही नाम साथंक है। यह सत्र छयगर्डांग प्नन्न का उपाह 
है। उयगडांग्‌ छत्र में क्रियावादी अक्रियावादी आदि ३६३ 
पाखएड पतों का वर्णन है | राजा परदेशी भी अक्रियावाद को 
मानने बाला था भोर इसी के आधार पर उसने केशीश्रमण से 
जीवविषयक प्रश्न फिये ये। अक्रियावाद का वर्णन धयगडांग छत्र 
हैं उसी का दृष्टान्त द्वारा विशेष वणन रायपसेणी उत्र मे हे 
यह उत्कालिक सत्र है । 

इस स्तन में मुख्य रूप से राजा परदेशी का वर्णन दिया गया 
है । इसके अतिरिक्त चित्त सारथि, भगवान्‌ महावीर, केशीकमार 
भ्रमण, राजा जितश॒त्रु, आमलकल्पा नगरी का राजा सेय और 
उसकी रानी धारिणी, राजा परदेशी की रानी द्ृर्यफान्ता, उसका 
पुत्र सर्यकान्त आदिव्यक्ियों का वर्णन है। आमलकल्पा नगरी, 
आवस्ती नगरी, श्वेताम्बिका नमरी, केकय देश, कुणालदेश 
आदि स्थलों का भी विस्तार के साथ वर्गून किया गया है। इस 
वर्णन से उस समय की नगर रचना, राना और प्रजा की स्थिति, 
देश की स्थिति आदि फा भल्लीं प्रकार ज्ञान होजाता है । भृत्र में 
वर्णित कथा का सारांश इस प्रकार है- 

ग्रामानुआम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी आपल- 
कल्पा नगरी में पधारे | आम्रशाल वन में अशोक बृत्त के नीचे 
एक विशाल पृथ्वीशिलापइ पर विराजे | देवताओं ने समवसरण 
की रचना की | जनता भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनने के लिये आई। 
सौधम कल्प के तर्याम विमान में धर्याम देव आनन्द पूर्वक बैठा 
हुआ था। उसके मन में भगवान्‌ को वन्‍्दना फरने के लिये जाने 
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का विचार उत्पन्न हुआ ओर अपने आभियोगिक देवों को ज्ञेकर 
भगवान्‌ के समवसरण में आया | भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार 
करके वेठ गया । बाद में उसने बत्तीस प्रकार के नाटक फरके बत- 
लाये ओर वापित अपने स्थान पर चला गया। घ्त्र में बचीस 
नाटकों का वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया गया है। 

धर्याम देव की ऐसी उत्कृष्ट ऋद्धि को देख कर गौतम स्वामी 
ने भगवान्‌ से उमके विमान आदि के बारे में पूछा । भगवान ने 
इसका विस्तार के साथ उत्तर दिया है| विमान, चनखण्ड, सभा 
प्रणडप आदि का बहुत विस्तार से वंशन किया गया है | छर्याम 
देच को यह ऋद्धि केसे प्राप्त हुई ? गौतम स्वामी के इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने उसका पूवमव बतलाया | तर्याम देव का 
जीव पूर्चभव में राजा परदेशी था। 

-कैकय देश की श्वेताम्बिका नगरी में राजा परदेशी राज्य करता 
था । उसकी रानी का नाम धयकान्ता और पुत्र का नाम दर्यकान्त 
था । राजा शरीर से भिन्न जीव को नहीं पानता था ओर बहुत 
क्ररकर्मी था | चित्त सारथि की प्राथना स्वीकार कर केशीश्रमण 
वहाँ पधारे | घोड़ों की परीक्षा के बहाने चित्त सारथि राजा को 
केशीअपण के पास ले गया । राजा परदेशी ने जीव के विषय में 
छः प्रश्न किए। केशीश्रमणा ने उनका उत्तर बहुत युक्कि पूरक दिया | 
( भ्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह द्वितीय भाग के छठे बोल संग्रह के 
बोल नं० ४६६ में राजा परदेशी के छः प्रश्न बहुत विस्तार के साथ 
दिए गए हैं ) जिससे राजा की शझ्भाओं का मली प्रकार समाधान 
होगया। राजा ने मुनि के पास आवक के व्रत अद्जीकार किए ओर 
अपने राज्य एवं घन की सुन्यवस्था कर उसके चार भाग कर' दिए 
अर्थात्‌ अपने अधीन सात हजार गाँवों को चार भागों में विभक्र 
कर:दिया। एक तिसाम राज्य की व्यवस्था के लिए; दूसरा भाग 
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खजाने में, तीसरा अन्त/पुर की रक्षा के लिए और चौथा भाग 
अथात पौने दो हजार गाँवों की आमदनी दानशाला आदि परोप- 
कार केकार्यों के लिए इस प्रकार राज्य का विभाग कर राजा 
परदेशी अपनी पौषधशाला में उपवास पौषध आदि करता हुआ 
धर्म में तल्लीन रहने लगा | अपने विषयोषभोग में अन्तराय पड़ती 
देख रानी त्र्यकान्ता ने राजा को जहर दे दिया। जब राजा को 
इस बात का पठा लगा तो वह पोषघशाला में पहुँचा | रानी पर 
किश्िन्मात्र शेष नकरता हुआ राजा संलेखना संथारा कर धमे- 
ध्यान ध्याने लगा । समाधि पूरक मरण प्राप्त कर राजा प्रथम देव- 
लोक के तर्याम विपान में तर्याम देव रूप से उत्पन्न हुआ | वहाँ 
चार पलयोपम की आयु पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा | 
प्रत्॒ज्या अज्लीकार कर मोक्त में जायगा | 


(३) जीवा जीवामिंगम सूत्र 

यह पत्र तीसरे अक्ठ ठणांग का उपांग है | इसका नाम है जीवा जीवा- 

मिगम। इसमें जीवों के चोवीस स्थान (दश्डक', अवगाइना, आयुष्य, 

अल्पबहुत्व, मुख्य रूप से ढाई द्वीप तथा सामान्य रूप से सभी द्वीप 

समुद्रों का कथन है | ठाणांग सत्र में संत्तेप से कही गई बहुत सी 

वस्तुएँ यहाँ विस्तारपूवंक बताई गह हैं | इसमें नीचे लिखे विष॒य हैं- 

(१) प्रतिपत्ति-नवकार मन्त्र | जिनवाणी |जीव तथा अजीब 

के अभिगम अर्थात्‌ स्वरूपविषयक प्रश्न | अरूपी ओर रूपी जीव 

के मेद । सिद्ध भगवान्‌ के प्रकार व १४ मेद । संसारी जीवों की 

संक्षेप में नी प्रतिपत्तियाँ।तीन स्थावरों के मेदालुमेद ओर उन 
पर अलग अलग तेईस द्वार। 

(२) प्रतिपत्ति-तीनों वेदों के मेद प्रमेद | स्लीवेद की स्थिति 

के विधिध प्रकार । स्रीवेद के अन्तर तथा अल्पबहुत्व | ख्रीवेद रूप 
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मोहनीय कम की स्थिति व विषय । पुरुषवेद की स्थिति, अन्तर, 
पाँच पकार का अल्पबहुत्व, कमस्थिति व विषय । नपुंसकवेद के 
विषय में भी ऊपर लिखी सभी बाते । तीनों वेदों की मिला कर 
आठ भ्रकार का अल्पवहुत | 

(३) ग्रतिपतचि-चार प्रकार के जीव। चारों गतियों के मेद 
प्रमेद । नरकों के नाम, गोत्र, पिए्ड आदि का वर्णन । नारकों के 
क्षेत्र आदि की वेदना का धश्न्तयुक्ष वर्शन । सातों नरकों के पाथड़ों 
की अलग अलग अवागाहना तथा उनमें रहने वाले नारकी जीवों 
की स्थिति | नारकी के विषय में विविध वर्णन | तियंश्नों के भेद 
प्रमेद तथा विशेष मेंद | अनगार, अवधि तथा लेश्या के लिए 
प्रश्नोत्त | एक समय में दो क्रियाएँ मानने वाले अन्यती्िक का 
मत । अन्तद्वीप के मनुष्यों का अधिकार | कमेभूमि मलुष्यों का 
अधिकार । भवनपति देवों का विस्तारपूर्वक वर्शन । वाणव्यन्तर 
देवों का वर्णन । ज्योतिषी देवों का वर्शन । असंख्यात द्वीप सम्॒द्र 
व जम्बूद्वीप का वर्णन । जम्बूद्वीप की जमती (परकोटा ) का विस्तार 
पूर्वक वर्णन। विजयद्वार का बशन | विजया राजधानी ओर विजय 
देवों का विस्तार । जम्बूद्वीप के शेष तीनों द्वारों का वर्णन । उत्तरकुरु 
तथा यमक पर्वत | उत्तरकुरु के नीक्वन्त आदि द्रहों का वर्णन । 
कश्वनमिरिं पर्वत का वर्णन । जम्बूसुदशेन इच्च का विस्तार । जम्बूद्वीप 
में चन्द्र, क्रय भादि की संख्या | लवणसमुद्र का अधिकार । पाताल 
कशशों का वर्णन | शिखाचित्र व नागदेव का अधिकार । गोस्तूम 
पर्वत तथा वेलंधर, अजुवेलंघर राजा का पर्णन | सुस्थित देव व 
गौतपद्दीप का वर्णन | चन्द्र व छर्य के द्वीप का अधिकार | दीप 
समृद्रों के नाम । ढाई द्वीप से वाहर के ज्योतिषी । लवणसमुद्र सम्बन्धी 
अश्नोच्तर। घातकी खण्ड द्वीप, फालोद सप्ृद्र, पृष्करबर द्वीप भोर 
मनुपो्तर पर्षतत का चर्णन | ढाई द्वीप तथा बाहर के ज्योतिषी । 
मालुकोत्तर पवेत । 
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मनुष्य लोक का शाश्वतपना । इन्द्र के च्यवन का अधिकार । पुष्कर 
समुद्र | वरुण द्वीप ओर वरुण सम्ृद्र । क्षीरद्दीप ओर च्षीरसमुद्र । 
घृत द्वीप व धृत सप्रद्र | इच्चु द्वीप व इच्चु समुद्र । नन्‍्दीधर द्वीप व 
नन्दीशर सम्रद्र ।अनेक दीप समुद्रों का वर्णन | यावत्‌ कह फर 
स्वयम्भूरमण समुद्र का वर्णन | असंख्याव्‌ द्वीप समुद्रों के नाम | 
अलग अलग सपद्रों के पानी का स्वाद । समुद्रों में मत्स्यों का वर्णन 
द्वीप समुद्रों की गिनती का मारा व परिणाम ।इन्द्रियों के विषय, 
पुल परिणाम | चन्द्र ओर तारों की समानता ! मेह तथा समभूमि 
से अन्तर | आस्यन्तर दोर वाह्य नक्षत्र | चन्द्र विमान का संस्थान 
तथा लम्बाई चौड़ाई | ज्योतिषी विमान उठाने वाले देवों का 
विस्तार | शीघ्र गति व मन्द गति। हीनाधिक कंड्रि। परस्पर 
अन्तर | पैमानिक देव तथा देवियों का विस्तार | 

(४) प्रतिपत्ति- एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के जीव | 

(४) प्रतिपत्ति- पृथ्वी आदि छ+्काय के जीवों का वर्णन । 

(६ ) अ्रतिपत्ति-सात अकार के जीवों का वर्णन | 

(७) प्रतिपत्ति- श्राठ प्रकार के जीव । 

(८) अतिपत्ति- नो प्रकार के जीवोंका संत्तिप्त वर्णन | 

(६) प्रतिपत्ति-दस प्रकार के जीव | 

समय जीवामिगम -जीवों के दो से सेकर दस तक भेद । 


(४) पन्नवणा सूत्र 
जीवाजीवाभिगम सत्र के बाद पत्षचणा उत्र झाता है| अंग छत्नो 
में चौथे अंग सन्न समंवार्याग का यह उपांग है । संपवायाँग में 
जीव, अजीव, स्वस्तपष, परसमय, लोक, अलोक आदि विषयों 
का वर्णन किया गया है। एक एक पदार्थ की इंद्धि करते हंए 
सी पदार्थों तक का वर्णन समवायांग सत्र में है। इन्हीं विषयों का 


श्भ्र श्री सेठिया जेन प्न्थमाला 





वर्णन विशेषर्षप से पन्नवणा में किया भया है | इसमें ३६ पढ़ हैं । 
एक एक पद में एक एक विषय का चर्णन है| 

आपममों में चार प्रकार के अजुयोगों का निरूपण किया गया 
है। (१) द्व्याजुयोग (२) गणिताहुयोग (३) चरणकरणाजुयोग 
(४) धर्मफथालुयोग | दव्याजुयोग में जीव, एृद॒गल,पर्म,अधम, आका- 
श॒, काल, द्रव्य आदि का वर्णन आता है | गरितालुयोग में मनुष्य 
तियश्व, देव, नारक आदि की गिनती आदि का वर्शन होता है। 
चरणकरणानुयोग में चारिसम्बन्धी ओर धर्मकथाज्ुयोग में 
कथा द्वारा धर्म के उपदेश आदि का वर्णन आता है । पन्नवणा स्नत्र में 
मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग का वर्णन आता है | इसके सिवाय कहीं फटी 
पर चरणकरणाशुयोग और गरिताइुयोग का विषय भी आया 
है। इसमें ३६ पद हैं । 

पहले प्रह्मपनापद के दो मेद हैं- अजीब प्र्मापना ओर जीव 
प्र्लापना | अजीव अज्ञापना में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
आकाशास्तिकाय, काल ओर पुदुगलास्तिकाय के भेद प्रमेदों का 
वर्णन है। जीव भ्रज्ञापना में जीवों के सबिस्तार भेदों का वर्णन है | 
मनुष्यों के भेदों में झाय॑ (जाति आय, कुप्त आय आदि) ओर 
स्लेच्छ झादि का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है | दूसरे स्थानपद में 
पृथ्वीकाथिक से खेकर सिद्धों तक के स्थान के वर्णन है | तीसरा 
अल्पवहुत्त पद है। इसमें दिशाद्वार, यतिद्वार, इन्द्रियद्धार, फाय 
द्वार आदि २६ द्वारों से अन्पबहुल का विचार किया गया है 
ओर २७वें मद्ादए्डक द्वार में सब जीवों का विस्तारपूर्वेक अल्प- 
बहुत्व फह्दा गया है । चौथे स्थितिपदद्वार में चौवीस दण्डकों की 
अपेक्षा सब जीवों की जबन्य और उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया 
गया है | पांचवें पद का नाप विशेष अथवा पर्याय पद है | इसमें जीव 

धोर धजीवों के पर्यायों का वर्णन है। छठे व्युत्कान्ति पद में जीवों 
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के उपपात, उपपातविरह, उद्दंतना, उद्वंतनाविरह, सान्तर और 
निरन्तर उपपात और उद्भंतना, परमव का आयुबन्ध इत्यादि बातों 
का वर्णन किया गया है ।सातवें उच्छासपद में चोवीस दए्डक 
के जीवों की अपेज्ा उच्छास काल का परिमाय बतलाया गया है । 
आठवें संज्ञा पद में संज्ञा, उपयोग और अल्पवहुत्व का निरूपण 
“किया गया है | नव योनिपद है, हर्समें शीत, उष्ण और शीतोष्ण 
तीन प्रकार की योनियों का वर्णन है तथा योनि के कूर्मोन्नता, 
शंखावर्ता और दंशीपत्रा आदि भेद किए गए हैं | किन जीवों के 
कौनसी योनि होती है ओर कौनसे जीव किस योनि में पेदा होते 
हैं इत्यादि बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । दसवां 
चरमाचरम पद है, इसमें रक्तम्रभा पृथ्वी आदि तथा परमाणु और 
परिमए्डल आदि संस्थानों की अपेक्षा चरम ओर अचरप का 
निरूपण है। ग्यारहवें पद का नाम भाषापद हे, इसमें सत्य- 
भाषा, असत्यभापा आदि भाषा सम्बन्धी मेदों का विचार किया 
गया हे । भाषा के लिक्न, वचन, उत्पत्ति आदि का भी विचार किया 
गया है । मापा के दो भेद -पर्याप्तमापा और अपर्याप्तमाषा । पर्याप्त 
सत्यभापा के जनपद सत्य आदि दस मेद । पर्याप्त सुपाभाषा के 
क्रोधनिश्चित आदि दस भेद |अपर्याप्त भाषा के दो मेद।अपर्याप्त 
सत्याम्ृपा भाषा के दस मेद ।अपयाप्त असत्यासपरा भाषा के बारह 
मेद । भाषाद्रव्य, भाषा द्रव्य का ग्रहण, वचन के सोलह भेद, 
कैसी भाषा बोहने वाला आराघक और विराधक होता है, माषा 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व आदि विषयों का विस्तारपूषक वर्णन हे | 

बारहवाँ शरीर पंद है- इसमें ओदारिकादि पाँच शरीरों का 
वर्णन है । तेरदवें परिणाम पद में जीव के दस परिणाम और अजीव 
के दस परिणामों का वर्णन किया गया है । चौदहवें कपाय पद में 
कपायों के मेद, उत्पत्तिस्थान, आठ कर्मों के चय, उपचय आदि का 
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निरूपण है। पम्दहवें इन्द्रय पद में इन्द्रयों के भेद, संस्थान, अव- 
गाहना, प्रदेश, परिमाण, उपयोग और काल अदि का वर्णन है। 
सोलहवें प्रयोग पद में योग के पन्द्रद मेद, विद्वायोगति के सतरह 
भेद आदि का वर्णन आया है ।सतरहवें लेश्या पद में लेश्याओं 
का स्वरूप, जीवों का समान आहार, शरीर, उच्छास, कम, वर्ण 
क्षेश्या, वेदना और क्रिया आदि का विचार है तथा लेश्याशं के 
परिणाम भर वर्ण आदि का भी वर्णन है | अठारहवें पद में जीवों 
की कायस्थाति का वर्णन है । उन्नीसवें सम्यकत्व पद में सम्यस्दष्टि, 
, मिध्यादष्टि और सम्यम्मिध्यादृष्टि जीवों का धर्णन है | बीसवों 
अन्तक्रियापद है, इसमें अनन्तरागत, परम्परागत, अन्तक्रिया, 
केचलिकथित धर्म, असंयत भव्य देव आदि के उंपपात सम्बन्धी 
विचार किये गए हैं। इकीसवाँ अबगाइना संस्थान पद है, इसमें 
पाँच श्रीरों फे संस्थान, परिमाण, पुंदूगलों का चयोपचय, श्रीरों 
का पारस्परिक सम्बन्ध, अल्पबहुत् आदि का विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है । बाईसवें क्रिया पद में कायिकी आदि क्रियाओं 
फा वर्णान है । तेईसदें पद का नाप कर्मप्रकृति है ।हसमें आठ कर्मों 
की अक्ृतियाँ, वे कैसे भोर कितने स्थानों से बंधती हैं ओर किस 
प्रकार येदी जाती हैं, प्रक्ृतियों का विपाक, स्थिति (जधन्य ओर 
उत्कृष्ट, बन्धस्वामित्व आंदि का वर्शन विस्तास्पूषक किया गया 
है। चोवीसवें - कमंबन्ध पद में बतलाया गया है कि ज्ञानावरंणी 
यादि कम बाँधते समय दूसरी कितनी अरक्रृतियों का वनन्‍्ध होता है ९ 
पश्चीसवें फर्षवेद पद में बतलाया गया है कि क्षानावरणीयादि कम 
बाँधते समय जीव फितनी प्रकृतियों का वेंदन करता है ? छब्पीसवें 
पद में यह बदलाया गया है कि ज्ञानावरणीयादि कर्मग्रक्ृतियों का 
वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियाँ बाँधता है। सत्ता- 
ईसवें कर्मचेट पद में छ्ानविरणीयादि कमों को वेदर्ता हुआ जीव 
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अन्य कर्मों की कितनी :रृतियों को वेदता है ? इसका निरूपण 
किया गया है। अद्टाईसवें आहार पद में फ़ोनसे जीव किस प्रकार 
का आहर लेते हैं ९ आाहारंक भ्रनाहारक आदि बातों का विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया गया है | उनतीसवाँ उपयोग पद है । इसमें 
साकार ओर अनाकार उपयोग का वन है। तीसवें पद में भी 
उपयोग का द्वी विशद्‌ वन हैं। उपयोग और पासणया (पश्यता) 
का पारस्परिक मेद, पश्यता के नव मेद। इकतीसें पद में संज्ञा 
: का विचार किया गया है | बत्तीसवें संयमपद्‌ में संयत, असंयत 
ओरसंयतासंयत आदि जीवों का वर्णन किया गया है। तेतीसवें 
पद का नाम अवधि पद है। इसमें अवधि ज्ञान के हीयमान ओर 
बद्मान आदि भेदों का विस्तार पूवंक वणन है । चोतीसतवें 
प्रवीचार पद में प्रुख्य रूप से देवों के प्रवीयार ( विषय भोग ) 
सम्बन्धी विचार किया गया देै। पेंतीसवो वेदनापद है, इसमें बेदना 
सम्बन्धी विचार है। किन जीवों को कोन सी बेदना होती है, यह' 
बतलाया गया है। छत्तीसनों समुदूघात पद है, इसमें सप्मुद्घात 
का वर्णन है। समुद्घात का काल पोरेमाण, चोवीस दण्डके फी 
अपेक्षा अतीत, अनागतं ओर चतपान सम्बन्धी सम्मुद्घात, फेवली 
समुंदधात करने का कारंण। योगों का व्यापार आदि का विस्तृत 
चरण किया गया है।.. ' 


५ जम्बूद्रीप प्रज्ञप्ति 
ग्रह कालिक प्नंत्न है।इसमें जम्बूद्वीप के अन्दर रहे हुए भरत, 
आदि होत, पैतादय आदि पंत, पत्र. भादि रह, गंगा आदि नदियां, 
ऋषम थादि कट तथा, ऋषुसदेव ओर भरत- चक्की का 
विस्वारँ से है । ध्योविषों देव-तथा (उनके छल आदिभी शताए: 
गए हैं। इसमें दस अधिकार: हैं; जिनमें नीचे लिखें विषय वर्णित, हैं” 
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(१) भरत क्षेत्र का अधिकार-जम्बूद्वीप का संस्थान व जगती। 
हारों का अन्तर | मरत क्षेत्र, वैताह्थ पर्वत व ऋषमकूट का वर्णन । 

(२) काल का अधिकार-उत्सर्पिणी और अवसपिंणी काल 
का बन | काल का प्रमाण (गणितभाग) | समय से १६८ अड्डों 
तक का गणित | पहले, दूसरे तथा तीसरे आरे का वर्णन । भगवान्‌ 
ऋपभदेव का अधिकार। निर्वाण महोत्सव। चौथे आरे का 
बर्यन | पाँचवें ओर छठे आरे का वर्णन । उत्सपिंणी काल | 

(३) चकवत्यंघिकार-विनीत नगरी का वर्णन। चक्रवर्ती के 
शरीर का वर्णन | चकरल की उत्पत्ति, दिग्विजय के लिए प्रस्थान । 
मांगधदेव, वरदामदेद, प्रभासदेव ओर सिन्धु देवी का साधन । 
देताहथ गिरि के देव का साधन। दच्चिण सिन्धु खण्ड़ पर विजय | 
तिमिस्र गुफा के द्वारों का खुलना । गुफा प्रवेश, पएडल लेखन | 
उन्मग्रजला और निमप्रजला नदियों का वणन | आपात नाम वाले 
किरात राजाओं पर विजय | चुन्नहिमवन्‍्त पवत के देव का आरा: 

। ऋषभकूट पर नामतेखन । नवमी-तथा बेनवमी की आराधना। 
गल्जा देवी का आराधन । ख्डप्रपात शुफा का नृत्य। मालदेव का 
शआराधन | नो निधियों का आराधन | विनीता नगरी में अपेश । 
राज्यारोहण मद्दोत्सव। चक्रवर्ती की ऋद्धि। शीशमहल में अंगूठी 
का गिरना, वैराग्य ओर केवल्य प्राप्ति | 


(४) चेत्र वपघरों का अधिकार-चुल्नहिमवन्त पवत, हेमवत 
लेत्र, महाहिमवन्त पवत, दसििषेत्षेत्र, निषय पर्बत, महाविदेद्द छेत्र 


गन्धमादन गजदस्ता पर्बत, उत्तरकुरु छोत्र, यप्रफ परत व राजधानी, 
जम्बूबत, माल्यवन्त पव॑त कच्छ आदि आठ विजय, सीतामुख 
व बच्छ भआादि आठ विजय। सौमनस गंजदल्त, देवकुरु, विद्या मै 
गजदन्त, पद्म आदि १६ विजय, मेरु पेत, नीलवन्त पर्वत, रम्यक- 
वास क्षेत्र, रुकी पवत, हेरएयबत तेत्र, शिखरी पर्वत, ऐरावत पेत्र। 
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तीथड्टरों का अभिषेक । दिशाकुमारियों द्वाग किया गया उत्सव । 
इन्द्रों द्वारा फिया गया उत्ताव |तीथडूरों का सवस्थान स्थापन । 

(४) खण्डयोजनाधिकार- प्रदेश स्पर्शनाधिकार | खण्ड, 
योजन, केत्र, पर्वत, छूट, तीर, भेणी, विजय, दरह भौर नदीद्वार। 

(६) ज्योतिपीचक्राधिफार- चद्र हुय श्रादि की संख्या | 
धुयमएडल की संख्या, क्षेत्र, अन्तर, लम्पाई,चौड्टाई,मेरु से भन्तर, 
हानि, पृद्धि, मतिपरिमाण, दिन रात्रि परिमाण, तापक्षेत्र, संस्थान, 
इृष्टिविषय, चत्र गमन तथा ऊपर नीचे और तिल ताप (गरमी)। 
ज्योतिषी देव की उत्पत्ति तथा इन्द्रों का व्यवन | चन्रमण्डलों का 
परिमाण, मएढलों का क्षेत्र; मएड्षोंमें अन्तर, लम्बाई चौड़ाई और 
गतिपरिमाय | नक्षत्र मएडलों मे परस्पर अन्तर, विष्कम्म, भेरु से 
दूरी, लम्बाई चौड़ाई तथा गतिपरिमाण, चन्द्रगति का परिमाण 

- तथा उदय और अस्त की रीति । 

(७) संवत्सरों का अधिकार-संवत्सरों के नाम व भेद | 
संबत्सर के महीनों के नाम्र | पत्र, तिथि तथा रात्रि के नाम। बह 
व करण के माम। चर व स्थिर करण | प्रथम स॑वत्सर आदि के नाम | 

(८) नकत्राधिकार-नक्षत्र के नाम व दिशा योग । देवता के 
नाम व तारों की ंज्या | नक्षत्रों के गोत्र व तारों की संख्या। नत्तत्र 
ओऔर घन्द्र के द्वारा काल का परिषाण, इल, उपहुल, इलोपरात्रि 
पूर्ण करने वात नक्षत्रों का पौरीषी परिमाण | 

(8) ज्योतिषी चक्र का अधिकार- नीचे तथा ऊपर कै तारे 
तथा उनका परिवार। मेरु पर्त से दूरी | लोकान्त तथा समतल्ष 
भूमि से अन्तर। बाह्य और आशभ्यन्तर तारे तथा उनमें अन्तर | 
संस्थान और परिमाण | विमान वाहक देवता | गति, अल्पषहुत्व, 

ऋद्धि, परस्पर अन्तर तथा अग्रपहिपी [समाद्वोर | रुर ग्रहों के 
नाम | अन्पपहुल | 


“रू .)भोसेटियाजेन प्यमाला... सेठिया जेन भन्यमाला 

(१० ) सप्तधय अधिकार- जम्बूद्वीप में होने वाले उत्तम पुरुष 
जम्बूद्वीप में निधान | रनों की संख्या | जम्बूद्वीप की लम्बाई चोड़ाई। 
जम्पूद्वीप की स्थिति । जम्बूद्वीप में कया अधिक है ! इसका नाम 
जम्पूद्वीप॑ क्यों हे ९ इत्यादि का वर्णन । 


(६) चन्द्र प्रहाष्ति 

यह कालिक प्त्र, है। चन्द्र की ऋद्धि, मंडल, गति, गमन, 
संवत्सर, चष, पन्च, महीने,” तिथि, नक्षत्रों का कालंमान, कुल और 
उपकुल के)नक्षत्र, ज्योतिषियों के सुख व्गेरह का वर्णन इस स्रत्र में 
पहुत विस्तार से है | इस उत्र का विषय गणिताज्ुुयोग है। बहुत” 
गहन होने के कारण यह सरलतापूर्वक समझ में नहीं आता | इृध 
में नीचे लिखे-विषय ग्रतिपादित हैंः--- 

(१) प्रॉमृत-भद्नलाचरण । २० आशसृतों का संक्षिप्त वर्णन | 
प्राभृत और भ्रतिप्राभुत में अतिपत्तियाँ, संवोभ्यन्तर प्रामत | पहला 
प्रतिप्राभृत- मंडल का परिमाण । द्वितीय प्रतित्रोभृत-पंडल संस्थान । 
तृतीय प्रतिग्राभृत-मं डल ज्षेत्र। चतुथथ अंतिप्राभंत-ज्योतिषी अन्तर | 
पाँचवां प्रतिप्राभ्त- द्वीपादि में मति का अन्तर ['छठा प्रतिप्राभत- 
अहर्निश पोज स्पर्श: सातवां प्रतिग्रामृतेर मंडल संस्थान | झाठवाँ 
प्रतिप्राभुत- पंडल परिंभाण । 

“(२ ):प्रामुत-प्रथम, अ्तिप्राभत-तिश्द्षीग्रेतिं परिमाण । द्वितीय 
प्रतिप्रामुत-मं डल संक्रमण । हृतीय अर्तिभ्रमित-पहू्त गतिपरिंगाण ।' 

३) ग्राभुत- छेत्र परिमाण॥ 

(४7 प्रामृत-; ताप, |कोत्र: संस्थान'। 

(४) प्रांमृत- जेश्या)अतिषात।॥ 

(5 )आभृतत/काश/कंथनः। 

( ७) मामृत|-अकादा संक्षेप, 
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(८) प्रामृत- उदय अस्त परिमाण | 

(&) प्राभृत- पुरुष छाया परिमाण। 

(१०) प्रामत- इसमें बाईस प्रतिभराभुत हैं| उनमें नीचे लिखे 
विषय हैं-(१) नक्षत्रों का योग (२) नदत्र मूहूते गति | सर और चन्द्र 
के साथ नक्षत्रों का काल।(३) नक्षत्र दिशा भाग । (४) बुगादि 
के नक्षत्र और उनका योग । चन्द्र के साथ नक्षत्रों का योग । 
(४) छंस और उपबुज् नतनत्र | (६) पूर्णिपा ओर अमावस्या । 
पूर्णिमा में नक्षत्रों का योग । पे, तिथि तथा नक्षत्र निकालने की 
विधि | सभी नह्त्रों के मुहृ्ते | पाँच संवत्सरों की पूर्णिमा के 
नत्तत्र | बारह अमावस्याओं के नतुत्र | अ्रपावस्था के कुंल आदि 
नेत्र । पाँच संवत्सरों की अपरावस्पाएँ। (७) नत्तन्नों का 
सन्निपात । अमावास्या ओर पूर्णिपा के इुल तथा उपछुंल में नक्षत्र 
, (८) नक्षत्रों केसंस्थान | (&) नचत्रों के तारों की संख्या |(१०) 
अहोरात्रि में पूर्ण नक्षत्र । नक्षत्रों के महीने ओर दिनों का यल्र । 
(११) चन्द्र नक्षत्र पार्ग । उयमण्डल के नर्द॒त्न | हयंमणडल् के ऊपर 
के नक्षत्र | (१२) नचत्रों के अधिष्ठाता देव ।(१३) तीस झहते के 
माम । (१४) ठिथियों के नाम । (१४) तिथि निकालने की विधि। 
(१६) नहत्रों के गोत । (१७) सकत्नों में मोजन । (१०) चन्द्र धर 
बी गति।(१६) बारद मद्दीनों के नाम (२०) पाँच संबत्सरों का 
बर्णन | (२९) चारों दिशाओं के नधत्र | (२२) नक्षत्रों का योग 
तथा पियोग । नक्तत्रों के मोग का परिमाण । 

(११) प्राभृत-संबत्सर के आदि भोर अन्त | 

(१२) आशृत- संबत्सर का परिमाण ।पॉच संबत्सरों के 
महू ने, दिन और सह । पाँच संवत्सरों के-संयोग के २६ भगि। 
आतुनक्षत्र का परिमाण । शेष रहने वाले चन्द्र, नक्षत्र तथा उनकी 
आवृत्ति आदि का वर्णन | 
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, (१५) ग्राभृत- चन्द्र की इंद्धि ओर अपबृद्धि। 
(१४) प्राभुत-शुक्तपक्ष और रृष्णपत्ष । 
(१४) प्रामृत-ज्योतिषियों की शीघ्र और मन्‍्द गेति। नक्षत्र- 
फी संख्या आदि का वर्णन | 
(१६) आभृत- उद्योत के लक्षण । 
(१७) प्रामत-चन्द्र और छ्य का च्यवन। 
(१८) प्रामृत-ज्योतिषियों की ऊँचाई। 
(१६) प्रामत- चन्द्र ओर द्व्यों की संख्या। ह 
(२०) प्राभृत-चन्द्र और त्र्य का अज्॒भाव । ज्योतिषियों के 
भोग फी उत्तमता का दृष्टान्त | ८८ ग्रहों के नाम | 


(७9) सूर्य प्रतप्ति सुत्त॒., 
यह सातवों उपाह् है। यह उत्कालिक त्न है। इसमें उर्य की 
' शरति, स्वरूप, भ्रकाश आदि विषयों का वर्णन है | उयअज्षप्ति में 

२० आभूत हैं । विषयों का क्रम नीचे लिखे अलुसार है। 

(१) प्रामुत- प्रथम प्रतिप्राभत-स््यंगरशडल का परिमाण। 
द्वितीय अतिग्राभुत-- मंडल का संस्थान । ठृतीय प्रतिप्राभृत- मएडल 
का क्षेत्र | चतुर्थ प्रतिभाभुत-ज्योतिषियों में परस्पर अन्तर । पंचम 
अतिग्राभृत- द्वीप आदि में गति का अन्तर |छठा प्रतिग्रामृत-दिन 
ओर रात में ग्रहों का स्पर्श | सातवाँ प्रतिप्राभत- पएडलों का संस्थान । 
आउवाँ अतिग्रामुत- मणडलों का परिमाय | 

(२) प्रामुत-प्रथम प्रतिप्राभृत- तिद्ली गति का परिमाण। 
द्वितीय प्रतिप्राभत- मएडल्त संक्रमण । तृतीय ग्रतिप्राभृत- झहते में 
गति का परिमाण | 
- (2) प्रायुत-- छेत्र का परिमाण । 
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(४) प्राभृत-चेत्र का संस्थान | 

(४) प्राभृत- लेश्या (ताप) का प्रतिघात । 

(६) आभृत-र्थ के प्रकाश का वर्णन 

(७) प्राभ्ृत- प्रफाश का संकोच+ 

(८) प्राभ्ृत- उदय और अस्त का परिमाण । 

(१०) प्रामत- (१) अतिप्राभुत- नचन्ों का योग । (२) प्रति 
प्रामृत-नक्षत्रों की महर्तगति | छय और चाँद के साथ नक्षत्र का 
काल । (३) प्रतिप्राभृत- नछत्रों का दिशाभाग | (४) प्रतित्राभत- 
युगादि में नक्षत्रों के साथ योग । (४) छुल और उपकुल नक्षत्र | 
(६) पूर्णिया और अमावास्था | पं, तिथि तथा नक्षत्र निकालने 
की विधि । बारह अमावास्याओं के नक्षत्र । अमावास्था के इुलादि 
नकतत्र | पोंच संवत्सरों की अम्ावास्याएं |७ नक्षत्रों का सब्िपात। 
(८) नक्षत्रों फे संस्थान । (६) नक्षत्रों में तारों की संख्या | (१०) 
अहोरात्रि में पूर्ण नक्षत्र । नचत्रों के महीने ओर दिन । (११) चन्द्र 
का नकतत्र मार्ग | सयमण्डल के नक्षत्र | छर्यमएडल से ऊपर के नक्षत्र 
(१२) नक्षत्रों के अधिष्ठाता । (१३) तीस झहतों के नाम । (१४) 
तिथियों के नाम । (१४) तिथि निकालने की विधि । (१६) नक्षत्रों 
के गोत्र | (१७) नकतत्रों में मोजन ।(१८) चन्द्र और छ्य की गति। 
(१६) बारह पहद्दीनों के नाम |(२०) पाँच संवत्सरों का बर्णन । 
(२१) चारों दिशाओं के नक्षत्र । (२२) नक्षत्रों का योग, भोग 
और परिमाण । 

(११) प्रामत-संवत्सर के आदि ओर अन्त | 

(१२) प्राश्त-संवत्सर का परिमाण। पॉच संबत्सर के 
पहौने, दिन ओर पृहृत। पाँच संवत्सरों के संयोग से २६ मांगे । 
कऋतु ओर नक्त्रों का परिमाण । चन्द्र नक्षत्र के शेष रहने पर आधत्ति। 
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(१३) प्रामुत - चन्द्र की इंद्धि और अपबृद्धि | _ 

(१४) प्राभुत-कृष्णपत्त ओर शुक्लपत्त । 

(१४) आ्रामृत- ज़्योतिषियों की शीघ्र और पन्द्‌ गति । नक्षत्र 
पास, चन्द्रपास, ऋतुमास ओर आदित्यमास में चलने वाले नत्तत्नों 
की संख्या आदि का वर्णन | 

(१६) प्राभृत- उद्योत के लक्षण । 

(१७) आशभुत--चन्द्र ओर छय का च्यवन | 

(१८) प्रामृत- ज्योतिषियों .की ऊँचाई । 

(१६) प्रामुत- चन्द्र ओर बय की संख्या | 

(२०) प्रामत-चन्द्र और स्वयं का अनुभाव | ज्योतिषियों के. 
भोग की उत्तमता के लिए दृष्टान्त | अठासी ग्रहों के नाम | 


(८) निरयावलिया युत्र 
निरयावलिया, कप्पवर्डसिया, पुष्फिया, पृष्फचूलिया, चणिह- 
दसा इन पाँच प्रत्नों का एक ही समूह है । निरयावलिया धत्न 
कालिक है | इसके दस अध्ययन हैं । यथा-- 

(१) काली कुमार (२) सुकाली भार (३) महाकाली कुमार 
(४) कृष्ण कुमार (५) सुकुष्ण दुमार (६) पहाकृष्ण कुमार (७) वीर 
कुष्णा कुमार (८) रामकृष्ण कुमार (६) प्रियसेनक%५्ण कुंपार (१०) 
महासेनक्ृण झुमार | 

ये सभी राजगरही के राजा श्रेणिक के पुत्र थे। अपने बड़े भाई 
कोणिक के साथ संग्राम में युद्ध करने के लिए गए ।इनका साभना 
करने के लिए चेड़ा राजा अठारद देशों के राजाओं को साथ ले 
कर युद्ध में आया | चेड़ा राजा ने दस दिन में दरों दी छंमारों को 
पार डाला ।ुंपारों की सृत्यु का पृत्तान्त सुन कर उनका माताओं 
को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान्‌ महावीर स्त्रामी से 
दीद्या ग्रहण कर आत्म कल्याण किया। रथमृसल संग्राम और 
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शिलाकएटक संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख आदमी पारे 

गये | इनमें से एक देवगति में, एक मनुष्य गति में और शेष सभी 
नरक ओर तियश्व गति में गये | इस संग्राम में फोशिक राजा की 
जय ओर चेड़ा राजा की पराजय हुई। 

इस अध्ययन में कोणिक राजा का वर्णन विस्तार के साथ दिया 
गया है। फोणिक का चेलना रानी के गर्भ में आना, चेलना रानी का 
दोहद (दोहला), दोहले की पूर्ति, कोणिक का जन्म, राजा भ्रेरिक 
फी मृत्यु आदि का वर्णन है । 

दूसरे अध्ययन से दसवें अध्ययन तक सपम्युच्यय रूप से रथमूसल 
ओर शिला कण्ठक संग्राम का भगवती पत्र के अलुसार संच्तेप में 
वर्णन किया गया है । 

(६) कृप्पवर्डसिया सूत्र 


यह प्रप्न कालिक है | इसके दस अध्ययन हैं 

(१) पद्म छुमार (२) मद्दापभ्र छुमार (३) भद्र कुमार (४) सुभद्र 
क्लंपार (५) पद्ममद्र कुंपार (६) पत्मसेन कुमार (७) पत्चगुल्म कुमार 
(८) नलिनी छुमार (६) आनन्द कुमार (१०) नन्द कुंमार | 

ये सभी कोणिक राजा के पुत्र काली कुमार के लड़के थे। इनकी 
पाताओं के नाम इन छुपारों के नाम सरीखे दी हैं। सभी ने मग- 
वान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी। भ्रमण पर्याय का पालन 
कर ये सभी देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर मह्माविदेह 
पषेत्र में जन्म लेंगे ओर वहोँ से मुक्ति प्राप्त करेंगे । 


(१०) पुण्फिया सूत्र 
यह छत्र कालिक है। इसके दस अध्ययन हें-- 
(१) चन्द्र (२)छय (३) शुक्र (४) बहुपुत्रिका देवी (४) पूणे- 
भद्र (६) मणिभद्र (७) दत्त (८) शिव (६) बल (१०) अनाइष्टि। 
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ये सब देव हैं।मगवान्‌ महावीर के समवसरण में आकर 
उन्होंने विविध प्रकार के नाटक करके दिखलाये | उनकी ऐसी 
उत्कृष्ट ऋद्धि को देख कर गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया 
कि इनको यह ऋद्धि केसे प्राप्त हुई ? तब भगवान ने इन के पूर्व 
भव बतलाये।ह नसव ने पू4॑भव में दीज्षा ली थी किन्तु ये विरा- 
धक होगये, इसी कारण ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुए । वहाँ से चव 
कर महाविदेह क्षेत्र में जन्मे लेंगे ओरे दीज्षा लेकर मोक्ष में जायेंगे। 


(११) पृष्पच्चलिया सूत्र 
यह ब्रत्र कालिक है । इसके दस अध्ययन हें-- 

: (९) भरी देवी (२) ही देवी (३) शृति (४) कीति (५) बुद्धि 
(६) लक्ष्मी देदी (७) इला देवी (८) सुरा देवी (६) रस देवी 
(१०) गन्ध देवी | 

इन सभी देवियों ने भगवान्‌ महावीर के समवसरण में उपे 
स्थित होकर विविध प्रकार के नाटक दिखलाये ।गोतम स्वायी 
के पूछने पर मगवान्‌ ने इनका पूवेभव वतलाया । पूर्वभव में सभी ने 
दीचा ली थी | विराधक होकर यहाँ देवीरूप से उत्पन् हुई । यहाँ से 
चत कर महाविदेद ज्षेत्र में जन्म लेंगी और वहीं से मोक्ष प्राप्त करेंगी। 


(१२) वाण्हिदसा सूत्र 


यह पत्र कालिक है। इसके बारह अध्ययन हैं-- 

(१) निषध कुमार (२) अनिय कुमार (३) बहकुंमार (४) वहे 
कुंपार (५) प्रगति कुमार (६) सक्ति कुंपार (७) दशरथ छुंमार (८) 
इहरथ झछुंमार (६). महाघनुष छुपार (१०) सप्तथनुष इंमार (११). 
दसघनुपष कुपार (१२) शतघनुष इंमार । ५ 

द्वारिका नगरी में ऋुष्ण वासुदेव राज्य करते थे | उसी नगरी 
में बलदेव राजा रहते थे । उनकी रानी का नाम रेवती था| उनके 


] 
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पुत्र निपध कुमार ने भगवान्‌ अरिए्ट नेमि के पास दीच्षा ली। नो 
वर्ष तक शुद्ध संयम का पालन कर सर्वार्थत्िद्ध विभान में तेतीस 
सागरोपम की ,स्थिति वाले देव हुए। वहाँ से चव कर महा- 
विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे ओर दीज्ा लेकर मो्ष प्राप्त करेंगे। 

शेष ग्यारह अध्ययनों का वर्णन पहले अध्ययन के समान ही है। 


39८-सूत्र कू बारह संद 
अल्पाक्षरमस +दिग्घ, सारवह्चिश्धतो झुख। 
अस्तोभमनवद्य च, सज्ज सजविदो पिदु।॥ 

अर्थात--जो थोढ़े अच्रों वाला, सन्देह रहित, सारयुक्त, 
अर्थों की अपेत्ता रखने वाला, बहुत विस्तार से रहित (निरथक 
पदों से रहित) ओर निदोंप हो उसे उत्र कहते हैं | सत्र के वारह 
भेद निम्न प्रकार हैं | 

(१) संज्ञा सत्र-- किसी के नाम आदि को संज्ञा फहते हैं। जेसे 
आचारांग सत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध, अध्ययन पाँच के पहले उदशे 
में कहा गया है कि- 

जि छेए से सागरिय न सेवे 

अर्थाद-- जो परिडत पुरुप है वह मेथुन सेवन नहीं करे | अथवा 

दूसरा उदाहरण ओर दिया गया है-- 
शआर दुग्गयुणेएं पार एम गुणण ये 

अर्थात-राग ओर हेप इन दो से संसार की घद्धि होती है और 
राग हेप के त्याग से निर्वाण की भ्राप्ति होती है | 

(२) स्वसप्रय सुत्र-अपने सिद्धान्त में प्रसिद्ध सत्र स्वसमय 
सत्र कहलाता है | जेसे- 

क्रेमि' भते ! सामाइय॑ 

(३) परसमय ब्रत्र-अपने सिद्वान्त के अतिरिक्त दूसरों के 

सिद्धान्त फो परसप्रय वत्न कहते हैं। जेसे- 
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'पंच खंधे बयतेगे बाला उ खणजेहइणो' 
अर्थात्‌“ कोई अज्ञानी चणभात्र स्थित रहने वाले पाँच रकन्धों 
को बतलाते हैं | स्क॑न्‍्धों से भिन्न आत्मा को वे नहीं मानते | 
* (४) उत्सग सत्र-सामान्य नियम का अतिपादन करने वाला 
सत्र उत्सर्ग सत्र कहलाता है। जैसे- ह 
अ्रभिक्खएं निव्विगई गया यः 

अर्थात्‌- साधु को सदा विगय रहित, आद्वार करना चाहिए । 

(४) अपवाद सत्न-विशेष नियम का प्रतिषादन करने वाला 
घत्र अपवाद उज़ कहलाता है| जेसे- ; 

तिण्हमन्नयरागरस, निसिज्ञा जस्स केंप्पई। 
जराए अभिभ्द्यरस, वाहियसस तवस्सिणो ॥ 
अर्थात्‌- अत्यन्त इंद्ध, रोगी ओर तपस्त्री इन तीन व्यक्तियों 
में से कोई एक कारण होने पर गृहस्थ के घर बेठ सकता है। 
दशवेकालिक सत्र के छठे अध्ययन में इस गाथा से पहले की गाथा 
में बतलाया गया है-साछु को ग्रृहस्थ के घर में नहीं बेठना 
चाहिए | यह उत्सग म्रन्र (सामान्य नियम ) है। इसका अपवाद सूत्र 
(विशेष नियम ) इस गाथा में बतज्ञाया गया है। 

(६) द्ीनाक्षर सत्र-जिस उतर में किसी अक्षर की कमी हो 
अर्थात्‌ किसी एक अर के पिना सत्र का अर्थ ठीक नहीं घठता 
हो उसे हीनाक्षर सत्र कहते हैं | 

(७) अधिकात्र सत्र- जिस प्रत्न में एक आध अच्र अधिक 
हो उसे अधिकाचर सत्र कहते हैं । 

(८) जिनफ़ल्पिक श्रत्न-जिनकल्पी साधुओं के लिए बना 
हुआ उत्र जिन कल्पिक सत्र कहलाता है । जेसे- 

तेगिच्छु नाभिनंदिज्जा, संचिक्खधत्तगवेसए, 
एवं खु तस्स सामर्णं, जे न कुज्जा न कारवे ॥ 
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अर्थात्‌- मिज्षु अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोग के इलाज के 
लिए ओपधि सेवन की इच्छा न करे किन्तु आत्म-शोधक घन कर 
शान्त चिन से समाधि भाव में संलग्न रहे | साधु सं चिकित्सा 
न करे और न दूसरों से करावे, इसी में उसका सच्चा साधुत्व है ।. 
उपरोक्त नियम जिनकल्पी साधुओं के लिए है स्थविर कल्पिओं 
के लिये नहीं क्योंकि स्थिविर कलपी साधु अपने कल्पानुसार निर- 
वध ओपधि का सेवन कर सकते हैं । 
(६) स्थविरकल्पिक स्त्न-स्थविरकल्पी साधुओं के लिए जो 
नियम हो वह स्थविरकल्पिक छत्र कहलाता है। यथा- 
पभिक्‍्खु अ इच्छिज्जा अन्नयरिं तेगिच्छि आउंटित्तए' 
अर्थात्‌- स्थविरकलपी साधु निश्रध ओपधि का सेवन करे | 
अथवा जो जिनकल्पी ओर स्थविर कल्पी साधुओं के लिए एक 
सरीखा सामान्य नियम हो | यथा- 
'संसट्ट कप्पण चरिज्ज भिक्‍ख्‌' 
अर्थात्‌- साधु मिन्ना योग्य पदार्थ से संसुष्ट (खरदे हुए) हाथ 
या कड़छी से दिया जाने वाला आहार ग्रहरा करे | 
(१०) आर्या त्न्न-साध्वियों के क्षिण नियम बतलाने वाला 
पत्र आर्या घत्र कहलाता है | यथा- 
कप्पद निर्गंथाएं अन्तोलित्त घडिसत्तय धारित्तए। 
अर्थात्‌ू-साध्वियों को लघुनीति आदि परठने के लिये अन्दर 
से लीपा हुआ मिट्टी का बर्तन रखना कल्पता है। 
(११) काल उत्र-भूत,भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में से किसी 
एक काल के लिये बनाया गया प््न कालबत् कहलाता है| यथा-: 
नवालभेज्जा निउठणं सहाय, गुणाहिय॑ वा गुणओ सम वा। 
इक्कावि पावाईं विवजरयंतो, विहरिजकामेसु असजमाणो ॥ 
अर्थात्‌- यदि अपने से शुझों में अधिक अथवा गुर्णों में हुल्य 
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एवं संयप क्रिया में निपुण कोई साधु न मिले तो साधु शुद्ध संयम 
का पालन करता हुआ अकेला ही विचरे किन्तु शिथिल्षाचारी 
साधु के संग में न रहे | 

(१२) वचन सत्र-- जिस सत्र में एक वचन, छ्विवचन और बहु - 
बचन का प्रतिपादन किया गया हो उसे वचन छत्न कहते हैं । जैसे-- 

'एगवयएणं वयमाणे एगवयणं वएज्जा, दुबयणं 

वबधमाणे दुवयणं वएज्जा, बहुवयणं वयमाणे बहुवयणं 
वएज्जा, इत्थीचयणं वर्यमाणे इत्थीवयण वएज्जा 

अर्थात्‌- एक वचन के स्थान में एफवचन, द्विवचन के स्थान में . 
दिवचन, बहुवचन के स्थान में बहुचचन ओर ल्लीवचन के स्थान में 
खीवचन का कथन करना चाहिए |(शहत्कल्प उद्देशा १ मष्षगाया २२२१) 


७७६-भाषा के बारह भेद 


जिसे बोल कर या लिख कर अपने भाव प्रकट किए जायें उसे 
-भाषा कहते हैं । इसके बारह भेद हैं- 

(१) आ्राकृत (२) संस्कृत (३) मामधी (७) पेशाची (५) शौर- 
सेबी ओर (६) अपभ्रश । 

इन छहों के गद्य ओर पथ के भेद से वारह भेद हो जाते 


( प्रश्नव्याकरण टौका संवरद्वार, सत्यनत ) 


3८०- अननुयाग के दृष्टान्त बारह 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव आदि के द्वारा सत्र ओर अर्थ के सम्बन्ध 
को ठीक ठीक बेठाना अलुयोग कहलाता है | अपनी इच्छानुसार 
बिना किसी नियम के मनमाना अर्थ करना अननुयोग कहा जाता 
है। अननुयोग से शब्द का अर्थ पूरा और यथार्थ रूप से नहीं 
निकलता और न निकलने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसके 
“लिए बारह दृशान्त हैं- 
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(१) द्ृब्य के अननुयोग तथा अनुयोग के लिए गाय ओर 
चछड़े का उदाहरण- 

यदि कोई खाला लाल गाय के बछड़े को चितकपरी गाय 
के रतनों में ओर चितकवरी गाय के बछड़े को लाल के स्तनों में 
छोड़ दे तो वह अननुयोग कहा जायगा क्योंकि जिस गाय का जो 
चछड़ा हो उसे उसी के स्तनों में लगाना चाहिए | झननुयोग करने 
से दूध रूप हृष्ट काय की सिद्धि नहीं होती । 

इसी अकार अगर साधु जीव के लक्षण द्वारा अजीव की प्रहू- 
पणा करता है अथवा अजीव के लक्षण द्वारा जीव की प्ररूपणा 
फरता है तो वह अननुयोग है| इस प्रकार प्ररूपणा करने से 
पस्तु का विपरीत ज्ञान होता हे |अथ के ज्ञान में विसंवाद अर्थात 
अप हो जाता है। अथ के अप से चारित्र में दोष आने लगते 
चारित्र में दोप आने से मोज्ष ग्राप्ति नहीं होती | मोच्ष प्राप्त न होने 
पर दीचा च्यर्थ हो जाती है । 

यदि गवाला बछड़े को ठीक गाय के स्तनों में लगाता है तो दूध 
रूप इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है । इसी प्रकार जो साधु जीव के 
लक्षण से जीव की तथा अजीव के लक्षण से अजीव की प्ररूपणा 
करता है उसे मोक्ष रूप प्रयोजन की प्राप्ति होंती है। 

(२) क्षेत्र से अननुयोग और अनुयोग के लिए कुब्जा का 
उदाहरण 

ग्रतिष्ठान - नाम के नगर में शालिवाहन नाम का राजा रहता 
था| चह प्रतिषष॑ भृगु कच्छ देश के राजा नभोषाहन पर चढाई 
करके उस के नंगर को घेर लेता था| वर्षा का समय आने पर 
वापिस लोट आता था। 

एक थार राजा घेरे के वाद वापिस लौटना चाहता था।अपने 
समामएडप में उसने थूकने के बर्तन को छोड़े कर जमीन पर धूक 
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दिया । राजा के पास धूकने के बतन आदि को उठाने वाली एक 
कुंब्जा दासी थी | इशारे और हृदय के भावों को समभने में वह 
भहुत चतुर थी जमीन पर थूकने से वह समझ गई कि राजा 
अब इस स्थान को छोड़ देना चाहता है। कब्जा ने राजा के दिल 
की बात स्कन्धावार (सेना ) के अध्यक्ष को कह दी । वह कुब्जा को 
भहुत मानता था । राजा के जाने के लिए तैयार होने से पहले ही 
उसमे द्वाथी घोड़े रथ आदि" सवारियाँ सामने लाकर खड़ी कर दीं। 
पीछे सारा स्कन्धावार चलने के लिए तैयार हो कर आगया । सेना 
के कारण उड़ी हुई धूल से सारा आकाश भर गया | ' 

राजा ने सोचा- मैंने अपने जाने की बात किसी से नहीं कट्दी 
थी । मेरा विचार था, थोड़े से नोकर चाकरों को लेकर सेना के 
आगे भागे चलें, जिस से पूल से बच जा | किन्तु यह तो उच्दी 
बात हो गई | सेना में इस बात का पता केसे चला ९ ढूंढने पर पता 
चला कि यह सथ छुब्जा ने किया है | उससे पूछने पर $ुब्जा ने 
धूकने आदि का सारा दाल धुना दिया। 

रहने के स्थान में भूकना अनजुयोग है। इसी फारण राजा 
की इच्छा पूरी न हुईं। ऐसे स्थान में न थूकना, उसे लीपना तथा 
साफ रखना आदि अलुयोग है । 

इसी ग्रकार भरत आदि ेत्रों के परिमाण को गलत बंताना, 
जीवा, पनुःएष्ठ आदि के गणित को उल्टा सीधा करना क्षेत्र का 
अनसुयोग है ।इन्दीं बातों को ठीक ठीक बताना अलुयोग है, अथवा 
अकाश गदेश आदिको एकान्त नित्य या अनित्य बताना अनलु- 
थोग है । नित्यानित्य रूप चताना अनुयोग है। 

(३) काल के अननुयोग तथा अलनुयोग के लिए स्वाध्याय 
का उदाहरण- 

एक-साधु किसी कालिक पत्र की स्वाध्याय उसे का समय 


श्री जेंन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग २४१ 


बीतने पर भी कर रहा था। एक उम्यर्दृष्टि देव ने सोचा किसी 

मिथ्यादष्टिदेव द्वारा उपद्रव न हो इस लिए इसे चेता देना चाहिए। 
यह सोच कर वह गूजरनी का रूप धारण कर के सिर पर छाल 
का घड़ा लेकर साधु के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा- 
लो पट्टा, लो मट्ठा उसके कणंकड़ु शब्द फो सुन कर साधु ने 
पूछा--क्या यह मट्टे का समय है? देव ने कहा-- जैसे तुम्हारे लिए 
यह समय सज्काय का है उसी तरह मेरे लिए मट्ठे का है। साधु 
को समय का खयाल आगया ओर उसने 'मिच्छामि दुकड्! कहा। 
देव ने उसे समकाया ओर कहा- मिथ्यादृष्टि देव के उपद्रव से 
चचाने के लिए मैंने तुम्हें चेताया है, फिर कमी अकाल में स्वाध्याय 
मत करना | 

सत्र की सब्काय अकाल में फरना काल से अनजुयोग है। कालिक 
सत्र की सज्काय ठीक समय पर करना काल का अलुयोग है । 

वचन के अनुयोग तथा अनजुयोग के लिए दो उदाहरण हैं-- 
वधिरोन्लाप और ग्रामेयफ | ह 

(४) वर्धिरोन्लाप का उदाहरण- किसी गाँव में एक बहरों का 
परिवार रहता था। उस में चार व्यक्ति थे-बूढ़ा, बुढ़िया, उनका 
बेटा और बेटे की वह | एक दिन वेटा खेत में हल चला रहा था। 
इुछ सुसाफिरों ने उससे रास्ता पूछा |उस ये बलों के 
विषय में पूछ रहे हैं; इस लिए उत्तर लक मेरे घर में ही 
पेदा हुए हैं |किसी दूसरे के नहीं हैं ! मसाफिर उसे बहरा समझ 
कर आगे चले गए । इतने में उस की द्ी रोटी देने के लिए आई। 
उम्त ने अपनी ख्रीसे कहा--'मुसाफिर मुझे बैलों के विषय में 
पूछते थे मैंने उत्तर दिया कि ये मेरे घर पेदा हुए हैं! स्नी भी , 
वहरी थी। वह समझी मुझे भोजन में अधिक नमक पढ़ने के 
विषय में पूछा जा रहा है| उस ने उत्तर दिया-- भोजन खारा है-या 


श्छ्वर श्री सेठिया जन ग्रन्थमाला 


विना नमक का है, यह झ॒के मालूम नहीं | तुम्हारी मां ने बनाया है। 
पुत्रवधू ने नमक की वात बुढ़िया से कही | बुढ़िया उस समय 
कपड़ा काट ५द्दी थी । वह वोली- कपड़ा चाहे पतला हो या मोटा | 
बूढ़े का छुता तो बन ही जाथगा । बूढ़े के घर आने पर बुढ़िया 
ने पुत्रवधू के पूछने की बात कही । बृढा छखने के लिए डाले हुए 
तिलों की रचा कर रहा था| इस लिए डरते हुए कहा- तुम्दारी 
सोगन्ध, अगर मैंने एक भी तिल खाया हो | 

इसी प्रकार जहाँ एक वचन हो वहाँ द्विवचन का अथ करना, जहाँ 
द्विवचन हो वहाँ एक वचन का अथ करना वचन से अनलुयोग है। 

(४) अआमेयक का उदाहरण-- किसी नगर में एफ महिला 
रहती थी | उसके पति का देहान्त हो गया | नगर में ६धन, जल 
आदि का कष्ट होने से वह अपने छोटे बच्चे को लेकर गाँव में चली 
गई | उसका पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने पूछा-मां | मेरे पिता 
क्या काम किया करते थे ९ 

'शजा की नौकरी | माँ ने जवाब दिया । 

के भी उसे ही करूंगा।! पुत्र ने उत्सुकता से कहा | 

माँ ने कहा-- बेटा | नोकरी फरना बड़ा कठिन है | उसके लिए 
बढ़े विनय की आवश्यकता है। 

विनय किसे कहते हें ९ पूत्र ने पूछा । 

' जो कोई सामसें मिले, उसे प्र्याम करना । सदा नम्र बने रहना। 
प्रत्येक कार्य दूसरे की इच्छाुसार करना । यही सब विनय की वातें 
है । माता ने उसे समभझाते हुए कहा । ., 

"में ऐसा दी करूँगा / यह कह कर वह नोकरी करने के लिए 
राजधानी की ओर चला | 


मार्ग में चलते हुए उसने इंछ शिकारियों फो देखा । वे बच्चों की 
ओद में छिपे हुए थे। पहाँ आए हुए छुंछ हिरणों पर निशाना 
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ताक कर धनुष खींचे हुए बंठे थे | उन्हें देख कर वह जोर से जय 
जय कहने लगा। उसे सुन कर सभी हिरण डर गए और भाग 
गए। शिकारियों ने उसे पीट कर चॉध दिया | इसके वाद उसने 
कहा- गफे माँ ने सिखाया था कि जो कोई पिल्े उसे जय जय 
कहना | इसी लिए मेने ऐसा किया था । शिकारियों ने उसे मोला 
समझ कर छोड़ दिया ओर कहा-ऐसी जगह चुपचाप, सिर झुका 
कर बिना शूब्द किए धीरे धीरे आना चाहिए । 
उनकी बात मानकर वह आगे बढ़ा । इकंछ दूर जाने पर उसे 
धोषी मिले | नित्यप्रति उनके कपड़े चोरी चल्ले जाते थे, इस लिए 
उस दिन लाठियों खेकर छिपे बेठे थे | इतने में वह ग्रामीण धीरे 
धीरे, सिर नीचा करके चुपचाप वहाँ आया । धोषियों ने उसे चोर 
समझ कर बहुत पीटा और रस्सी से बाँध दिया | उसकी बात 
सुनने पर धोवियों को विश्वास हो गया | उन्होंने उसे छोड़ दिया 
ओर कहा-ऐसी जगह कहना चाहिए कि खार पढ़े और सफाई हो। 
ग्रामीण आगे बढ़ा । एक जगह बहुत से फरिसान विविध प्रकार 
के मड्लों के घाद पहले पहल दल चलाने का मुहूर्त कर रहे ये।,उसने 
- चहाँ जाकर फह्दा-खार पड़े ओर सफाई हो । किसानों ने उसे पीट 
कर बॉध दिया | उसकी बात से भोला समझ कर उन्होंने उसे 
छोड़ दिया ओर कहद्दा-ऐसे स्थान पर यह कहना चाहिए कि खूब 
गाडियाँ मरें | बहुत ज्यादह हो । सदा इसी प्रकार होता रहे | उनकी 
वात मंजूर करके वह आगे बढ़ा । 
सामने इछ शोग सुर्दे को लेजा रहे थे ग्रामीण ने किसानों 
की सिखाई हुई वात कही । उन लोगों ने उसे पीटा ओर भोला जन 
कर छोड़ते हुए कहा-ऐसी जगह कहना चाहिए कि ऐसा कमी न 
हो । इस प्रकार का वियोग किसी को न हो। यही वात उसने आगे 
जाकर एक विवाह में कहदी। पीठने के वाद उन लोगों ने सिखाया- 
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ऐसी जगह कहना चाहिए, आप लोग सदा ऐसा ही देखें | यह 
सम्बन्ध सदा वना रहे | यहाँ कभी वियोग न हो | आगे बढ़ने पर 
उतने बेड़ी में बंधे हुए एक राजा को देख कर ऊपर वाली वात 
कही | पीटने के वाद उसे सिखाया गया-ऐसी जगह कहना चाहिए 
कि इससे शीघ्र छुटकारा मिले | ऐसा कभी न हो । यही बात उसने 
आगे जाकर कही। वहाँ दो राजा बेठे हुए सन्धि की बातचीत 
कर रहे थे। उन्होंने भी उसे पीठा | 

इस प्रकार जगह जगह मार खाता हुआ ग्रामीण नगर में पहुँचा। 
चहाँ किसी ठाकुर के यहाँ नोकरी करने लगा। ठाकुर की स्रम्पत्ति 
तो नष्ट हो चुकी थी किन्तु पुराना आदर सनन्‍्मान अवश्य था | एक 
दिन ठाकुर साहेव किसी सभा में गए हुए थे । ठकुरानी ने घर में 
खट्टी राब तैयार की और ठाकुर को बुलाने के लिए उसे कहा-- 
ठाकुर को जाकर कहो कि राव ठण्डी हो रही है | फिर खाने लायक 
नहीं रहेगी । ग्रामीण ने सभा में जाकर जोर से चिल्ला करे कहा-- 
ठाकुर साहेब | घर चलो | राव ठएडी हो रही है । जन्दी से खालो | 

ठाइर साहेच सभा में बेठे हुए थे, इस लिए उन्हें बहुत क्रोध 
आया |घर आकर ग्रामीण को पीटा ओर उसे सिखाया कि जब 
सभा में बैठे हों तो घर की बातें इस अकार न कद्दनी चाहिये । 
घर की वात मुँह पर कपड़ा रख कर इुंछ देर ठहर कर धीरे. धीरे 
कान में कही जाती है ।इंद दिनों के बाद ठाकुर के घर में आग लग 
गईं । ठाकुर सभा में गया हुआ था | ग्रामीण वहाँ जाकर खड़ा हो 
गया । काफ़ी देर खड़े रहने के वाद उसने धीरे से ठाकुर के कान 
में कहा- घर में आग लग गई | ठाहुर घर की तरफ दौड़ा | उसका 
सारा घर जल चुका था | ग्रामीण को बहुत अधिक पीठने के वाद 
उसने कहा-मू्ख | जब घुंआ निकलना शुरू हुआ तभी तुमने 
उस पर पानी, घूत्न या राख वरेरह क्‍यों नहीं डाली १ उसी समय 
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जोर से क्यों नहीं चिल्लाया ९ ग्रामीण ने उसकी बात पान छी और 
कहा- आगे से ऐसा ही करूंगा | 

एक दिन ठादुंर साहेव स्नान के दाद धूप देने के लिए बे 
थे। ओढ़ने के बस्ध के ऊपर अगरबत्ती का धेंआ निकलते हुए 
देख कर ग्रापीण ने समझा, आग लग गई। उसने पास में पड़ी 
हुई दूध से भरी देगची उस पर डाल दी । दौड़ दौड़ कर पानी, धूल 
ओर राख भी डालने लगा । साथ में 'आग, आग' कह कर जोर से 
चिल्लाने लगा। ठाकुर ने उसे अयोग्य समझ कर घर से निकाल दिया | 

इसी प्रकार जो शिष्य शुरु द्वारा चदाई गई बात को उतनी की 
उतनी कह देता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का ध्यान नहीं 
रखता, यों ही इछ बोल देता है उसका कहना वचन से अननुयोग 
है । जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव आदि समझ कर टीक ठीक बोलता 
है उसका कथन वचन से अनुयोग है | 

भाव के अननुयोग तथा अज्ञयोग के लिए नीचे लिखे सात 
उदाहरण हैः-- 

(६ ) भ्रावक भार्या का उदाहरण-एक भ्रावक ने किसी दूसरे 
श्रावक वी रूपवती भार्या को देखा | उसे देख कर वह उस पर 
पोहित हो गया । खज्ञा के कारण उसने अपनी इच्छा क्रिसी पर 
प्रकट नहीं की | इच्छा के बहुत प्रबत्त होने के कारण चह दिन प्रति 
दिन दुबल होने लगा । अपनी स्री द्वारा आग्रह पूवंक शपथ खिला 
कर दुबबलता का कारण पूछने पर उसने सच्ची सची बात कह दी | 

उसकी द्री ने कहा-इस में क्या कठिनता है ? वह मेरी सहेली 
है। उससे कह दूंगी तो आज ही भा जाएगी । यह कह कर वह 
स्नी अपनी सहेली से वे ही कपड़े पाँग लाई जिन्हें पहने हुए उसे 
श्रावक ने देखा था |कपड़े लाकर उसने अपने पति से कह दिया 
कि आज शाम छो वद आएगी | 5से बहुत शय आती है । इस 
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लिए शआते ही दीपक को बुका देगी । भावक ने उसकी बात मान ली | 
शाम के समय श्रावक की स्ली ने अपनी सखी के लाए' हुए 
कपड़े पहिन कर उसी के समान अपना श्रृज्ञार कर लिया । शुटिका 
आदि के द्वारा अपनी आवाज भी उसी के समान बना ली। इसके 
बाद अठीक्षा में बेठे हुए अपने पति के पास चली गई। 

दूसरे दिन आवक को बहुत पश्मात्ताप हुआ | उसने समझा 
मैंने अपना शील बन खण्डित कर दिया । भगवान ने शील का बहुत 
मदत्त बताया है | उसे खोकर मन बहुत बुरा किया । पश्चाताप 
के कारण वह फिर दु्ेल होने लगा | उसकी स्त्री ने इस बात को 
जान कर सच्ची सच्ची वात कह दी | श्रावक इससे बहुत प्रसन्न हुआ ' 
और उप्का चित्त स्वस्थ हो गया | 

अपनी स्री को भी दूसरी समझने के कारण यह भाव से अनलु- 
योग है। अपनी को अपनी समकना भाव से अलुयोग है | 

इसी प्रकार ओदयिक आदि भावों को उनके स्वरूप से उल्दा 
सपना माव से अनल्योग है | उनको ठीक ठीक समझता 
अलुयोग है । 

(७) साप्ततदिक का उदाहरण-किसी गाँव में एक पुरुष रहता ' 
था | वह सेवा करके अपनी आजीविका चलाता था। धर्म की बातें 
कभी न सुनता | साधुओं के दर्शन करने कभी नज ता ओर न 
उन्हें झदरने के लिए जगह देता था | वह कहता था- साधु परधन 
ओर परल्ली आदि के त्याग का उपदेश देते हैं। में उन नियमों फो 
नहीं पाल सकता । इस लिए उनके पाप जाना व्यथ है। 

एक बार छुछ साधु चोमासा करने के लिए वंर्पाकाल शुरू 
होने से पहले उस गोव में आए । उस सेवक के मित्र कुछ गाँव वालों 
ने मजाक करने के लिए साधुओं से कद्दा- उस घर में साधुओं का 
भक्त एक भ्रावक रहता है । उसके प्रास जाने पर आप को स्थान 
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आदि किसी बात की कपी न रहेगी | इस लिए आप वहीं पधारिए । 

साधु उम सेवक के घर आए | साधुओं को देखते ही उसने 
मूंह फेर लिया । यह देख कर उनमें से एक साधु ने दूसरे साधुओं 
से कहा-यह वह श्रावक नहीं है, अथवा गाँव वालों ने हमारे साथ 
पजाक किया है | , 

साधु की बात सुन कर वह चकित होकर बोला- आप क्‍या 
कह रहे हैं साधुओं ने उसे सारा हाल सुना दिया । वह सोचने 
ल्गा- पे लोग मुझ से भी नीच हैं, जिहोंने साधुओं के साथ 
प्रजाक॒ किया ।अव अगर इन्हें स्थान न दिया तो मेरी भी श्सी 
होगी और इन साधुओं की भी | ईस लिए बुरे लगने पर भी इन्हें 
ठहरा छेना चाहिए। यह सोच कर उसने साधुओं से कहा- विप्त 
बाधा रहित इस स्थान में आप ठहर सकते हैं किन्तु सके धर्म की 
कोई वात मत कहिएगा | साधुओं ने इस बात को मंजूर कर लिया 
ओर चतुर्मास बीतने तक वहीं ठहर गए। 

विद्वार के समय वह साधुओं को पहुँचाने आया। साधु बड़े 
ज्ञानी और परोपकारी थे | उन्होंने सोचा-इसने हमें ठहरने के लिए 
स्थान दिया इस लिए कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इस 
का जीवन सुधर जाय । यद्यपि वह मांस, मदिरा, परस्ती आदि किसी 
पाप का त्याग नहीं कर सकता था फिर भी साधुओं ने ज्ञान द्वारा 
जान लिया कि यह छुलभवोधी है और भविष्य में प्रतिवोध प्राप्त 
करेगा। यह सोच कर उन्होंने उसे साप्तपदिक त्रत दिया और कह्दा 
लव किसी पश्चेगद्रिय जीव को मारो तो जिठनी देर में सात कदम 
चलता जाता है उतनी देर करु जाना । फिर तुम्हारी इच्छाहुसार 
करना | सेवक ने वह त्रत ले लिया | साधु बिहार कर गए | 

एक दिन वह सेवक पुरुष कहीं चोरी करने के लिए रवाना हुआ। 
पार्म में श्पशहन दिखाई देने के कारण वह वापिस ज्लौद आया 
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और अपने घर का हाल जानने के लिए चुपचाप घर में घुसा | 

उसी दिन उस सेवक की बहिन दूपरे गाँव से उसके घर भाई | 
वह पुरुष का वेश पहिन कर नठों फा खेल देखने गई और आकर 
गहरी नींद के कारण उसी वेश में अपनी भोजाई के साथ सो गई। 
ननद और भोजाई दोनों गाढ़ निद्रा में सो रही थीं । इतने में वह 
सेवक पुरुष अन्दर आया । उन्हें देख उसमे समझा-मेरी ख्री के 
साथ कोई पुरुष सो रहा है | मेरा घर वरब द्‌ हो गया | यह सोच 
कर उसने दोनों को मारने के लिए तलवार निकाली | प्रह्मर करने 
से पहले उसे अपना वत याद आया और बह थोड़ी देर के लिए रुक 
गया। उसकी बहिन की बाद ख्री के सिर नीचे दवी हुई थो। पीड़ा 
के कारण वह बोली - भाभी मेरी धोंद छोड़ो । बहुत दुख रही है। 
सेवक ने अपनी बहिन की अवाज पहिच.न ली | वह पथ्माचाप 
करने लगा- मैं कितना नीच हूँ | थोड़ी सी देर न रुकता हो 
इस महापाप को कर डालता | इसके बाद सब लोग उठ गए । 
सेवक ने सारी बात बताई। इसके बाद सेवक ने सोचा कि छोटे 
से बत का भी इतना बड़ा फल हुआ तो बड़े वर्तों का कितना 
फल होगा १ इस प्रकार संवेग प्राप्त करके उसने दोछ्षा ले ली । 

अपनी बहिन को भी दूसरा पुरुष समझ कर मारने को इच्छा 
वाला दोने के कारण सेवक के लिए यह भाव से अननुयोग है। 
जेसी वस्तु दो उसे देसा ही समकना भाव से अनुयोग है। 

(८) कोइुणदारक का उदाहरण- कोइ्णदेश में एक पुरुष 
रहता था । उसके एक छोटी उमर का लड़का था | स्री मर गई थी | 
वह दूसरा विधाहकरना चाहता था किन्तु पहली ख््री का पुत्र मोजूद 
दोने के कारण कोई अपनी लड़की न देता था | एक दिन वह अपने 
लड़के के साथ लकड़ियाँ लाने के लिए ज॑गल में गया | वहाँ पहुँच 
कर पिता ने किसी पर बाण फ्रेंका और उसे लाने के लिए लड़के 
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को भेजा । लड़का बाण लाने के लिए चला गया । इतने में पिता 
का दिल बदल गया | उसने सोचा-इसी लड़के के कारण मेरा 
दूसरा विवाह नहीं होता। यह सोच कर उसने दूसरा बाण पक 
कर लड़के फो बींध डाला | बालक ने चिल्ला कर कह्दा- पिताजी 
यह वाण आपने क्‍यों छोड़ा ९ इससे तो में बीघा गया | पिता ने 
निर्देय होकर दूसरा बाण फेंका | वालक समझ गया कि थे मुझे 
जान कर मारना चाहते हैं| वह जोर जोर से रोने लगा । पिता ने 
नीचता पूर्वक रोते हुए पुत्र को मार डाला । 

पहला वाण बालक को मारने के लिए ही छोड़ा गया था। 
फिर भी बालक का यह समझना कि यह बाण भूल से मेरे लग गया 
है, वास्तव में किसी ओर के लिए छोड़ा गया था भाव से अननुयोग 
है । बाद में ठीक ठीक सपना अनुयोग है, अथवा रक्षा के योग्य 

* पुत्र के लिए भी पिता का उसे मारने के दिए अध्यवसाय होना 
अनजुयोग है । रज्ता का विचार करना अज्ञयोग है । 

इसी प्रकार भावों को विपरीत प्ररूपणा करना भाव से अनजु- 
योग है । सम्यक्‌ प्ररूपणा करना अज्ुयोग है । 

(६) नहुंस का उदाहरण-किसी गाँव में एक पेदल सेनिक 
रहता था | उसकी स्री गर्भवती थी। घर में एक नेवज्नी रहती थी । 
उसकी पज्नी ने पुत्र को जन्म दिया । उसी रात को नेवली ने भी 
एक नेवले को जन्म दिया। नेवला सदा बालक के पास रहता 
था | एक दिन सेनिक की स्ली बालक को खटोले में सुला कर 
बाहर बेठी हुई अनाज साफ कर रही थी | इतने में एक साँप ने 
बालक को डस लिया | बालक उसी समय पर गया । नेवले ने 
साँप. को देख लिया और उसके दुरूड़े डुकड़े कर डाले । इसके 
भाद वह द्वार पर जाकर सैनिक की स्त्री के सामने अपनी बहादुरी 
घताने के लिए इधर उपर फिरने लगा । उसके पुँद पर खून लगा 
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हुआ था। सेनिक की स्री ने समझा कि नेवले ने मेरे पूत्र को पार 
डाला है। यह सोच कर उसने मृसत्न लेफर उसे मार डाला । इधके 
बाद वह अन्दर गई ओर पुत्र के पास में साँप को मरा हुआ देखा। 
' उसे देख कर वह सम्रक गई कि नेवले ही ने सॉप फो मारा है । 
उसे पश्चात्ाप होने लगा कि मैंने बिना किसी अपराध के ऐसे 
उपकारी को मार डाला | उसका शोक दुशुना हो गया। 

नेवले को अपराधी समक कर मारना अननुयोग है। फिर 
निरपराध जान कर पश्वात्ताप करना अनुयोग है । 

(१०) कमला मेला का उदाहरण- द्वारका मगरी में बल- 
देव का पुत्र निषय नाम का राजा था | उसके पुत्र का नाम सागर- 
चन्द्र था| सागरचन्द्र बहुत रूपवान्‌ था | शम्ब बगेरद सभी इुमार 
उसे बहुत प्यार करते थे। उसी नगरी में किसी दूधरे राजा की 
फेपलामेला नाम की लड़की थी । वह भी बहुत सुन्दर थी | उसकी 
सगाई राजा उप्रसेन के पुत्र कुपार नम/सेन के साथ हो चुकी थी। 

एक दिन नारद प्रुनि सागरचन्द्र के पास आए | उसने उनका 
स्वागत किया | अणाम करके आसन पर बेठाया ओर पूछा- भग- 
वन्‌ | आपने दुनियाँ में कहीं कोई नई वस्तु देखी है? नारद ध्॒नि ने 
उत्तर दिया-कमलामेला नाप की राजकुमारी का सौन्दर्य मेरे 
लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए आश्रय है। सागरचन्द्र ने 
पूछा- बया वह किसी को दी जा चुकी है ? नारद ने उत्तर दिया- 
सभाई तो हो चुकी हे किन्तु विवाह अभी तक नहीं हुआ | सागर- 
चन्द्र ने फिर पूछा - वह झमे कैसे प्राप्त होगी 

वह में नहीं जानता इतना कह कर नारद मुनि चले गए | ' 
सागरचन्द्र उस दिन से बेचेन रहने लगा । खाते पीते उठते बेठते 
कहीं भी उप्ते आराम.न मिलता था | उसके मन में दिन रात कंपला- 
मेला घूमने लगी । 
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नारदजी वहाँ से सीधे कमलामेला के पास गए। उसने भी 
जब उसी तरह आश्चय के विषय में पूछो तो नारदजी बोले- मैंने... 
दो आश्रय देखे हैं | सागरचन्द्र का रूप और नमसेन का कुरूप। 
कमलामेला नम/सेन से विरक्ष ओर सागरचन्द्र में अनुरक्त दो 
गई | उसे आप्त करने के लिए व्याइंस दोती हुई फमलामेला फो 
देख कर नारद ने कद्दा-वेटी | बैय॑ रखो ! तुम्हारा मनोरथ शीघ्र 
पूरा होने वाला है | यह कह कर नारदजी सामरचन्द्र के पास भाए 
ओर उसे यह कद कर चले गए कि कमलामेला भी तुम्हें चाहती है। 

सामरचन्द्र की उस श्रवृस्‍्था को देख कर उसके पाता पिता 
तथा इंटुम्ब के सभी लोग चिन्तित रहने लगे | एक दिन उसके पास 
शम्पकुपार आया | पीछे से आकर उसने सागरचन्द्र को आखें 
बन्द कर लीं । सागरघन्द्र के मुँह से निक्ता-कमलामेला आगई ! 
शम्ब ने उचतर दिया-मैं कमलामेल हूँ, कमलामेला नहीं | सागर ने 
कट्ठा-ठीक है, तुम्हीं कमला फा मेल कराने वाले हो । तुम्हारे 
सिवाय कौन ऐसा कर सकता हे? दूसरे यादव छुपारों ने भी 
शम्ब को मदिरा पिला कर उससे कमलामेला को लाने की प्रतिज्ञा 
फरवा ली | नशा उतरने पर शम्ब ने सोचा-मैंने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा 
कर ली । इसे केसे पूरा क्रिया जायगा ? उसने अ्चुम्नजुमार से 
प्रज्ञप्ति नाम की विद्या मांग ली | 

विवाद के दिन एक सुरद्ग खोद कर बह कमलामेला को उस 
के पिता के घर से एक उधान में ले आया ओर नारद को साधी 
करके उश्तका विवाह सागरचन्द्र के साथ कर दिया। सभी लोग 
विद्याधरों का रूप धारण करके उसी उद्यान में क्रीड़ाएं करने लगे। 

कमलामेला के पिता भोर श्वसुर के आदमियों ने उसे खोजना 
शुरू किया ओर विद्याधरी के रूप में उसे उद्यान में देखा। उन्होंने 
चासुदेव के पास जाऋर कहा कि विद्याघरों ने कपलामेला का अप- 
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हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया है | वासुदेव ने सेना के ' 
साथ विद्याघरों पर चढ़ाई कर दी । दोनों भोर भीषण संग्राम खड़ा 
हो गया । इतने में शम्ब अपना असली रूप धारण कर अपने पिता 
कृष्ण वासुदेव के परों में मिर पड़ा और सारा दल ठीक ठीक कह 
दिया । युद्ध बन्द हो गया। कृष्ण महाराज ने कमलामेला सागर- 
चन्द्र को दे दी | सभी अपने अपने स्थान को चले गए । 
सागरचन्द्र का शम्ब को कमलामेला समझना अननुयोग है| 
शम्ब' द्वारा में. कपलामेला नहीं हैँ! यह कहा जाना अजुयोग है | 
(११) श॒म्ब के साइस का उदाहरण-- शम्ब की माँ का नाम 
जाम्बवती था। कृष्ण तथा दूसरे लोग उसे नित्यप्नति कह करते 
थे कि तुम्दारा पुत्र सभी सखियों के मन्दिरों में जाता हे । जास्ब- 
व॒ती ने ऋष्ण से फद्दा-मैंने तो अपने पुत्र के साथ एक भी सखी 
नहीं देखी । रंष्ण ने उत्तर दिया-आज मेरे साथ चलना, तप 
बताऊँगा । कृष्ण ने जाम्बवती की अहीरनी के कपड़े पहना दिए। 
वह बहुत ही सुन्दर अहीरनी दीखने लगी । कृष्ण ने उसके सिर 
पर दह्दी का घड़ा रख कर उसे आगे आगे रवाना किया ओर स्वयं 
अद्दीर के कपड़े पहन कर द्वाथ में डए्डा लेकर उसके पीछे पीछे हो 
लिया । वे दोनों बाजार में पहुँच गए । श॒म्त्र ने जाम्बवती को देखा। 
उसे छुन्दर अहीरनी समझे कर उसने कहा-मेरे घर चलो! तुम्हारे 
सारे दही का जितना मूल्य फह्दोगी, चुका दूं गा. आगे आगे वह 
हो लिया, उसके पीछे अद्दीरनी थी ओर संब से पीछे अद्दीर । 
किसी ने देवल में जाकर शम्ब ने कहा--दृही अन्दर रख आओ। 
झहद्दीरनी ने उसका बुरा अमिप्राय समझ कर उत्तर दिया-मैं 
अन्दर नहीं जाऊँगी । यहीं से दही ले तो ओर कीमत दे दो | में 
जबरदस्ती मन्दर ले चलूँगा / यह ऋद् कर शम्प ने उसह़ी एक बाँद 
पकड़े ली ।भंदीर दौड़ कर दूसरी बाँह पकड़ कर खींचने लगा | 
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दोनों की खींचातानी में दद्दी का घड़ा फूट गया । इसके वाद जास्व- 
बती भौर कृष्ण ने अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। यह 
देख कर शम्प भाग गया ओर उत्सव धादि अवसरों पर भी राज- 
परिवार में आना छोड़ दिया | 

एक दार कृष्ण ने छुछ पढ़े आदमियों को उसे मना कर लाने 
के लिए कहा । वह पढ़ी कठिनता से द्वाथ में बाँस ले कर चाकू से 
उसकी फील घड़ता हुआ दरबार में आया | प्रणाम करने पर कृष्ण 
ने पूछा-यह क्या घड़ रहे हो? उसने उत्तर दिया-यह फील है । 
जो बीती हुई बात को कद्देगा उसके मुँद में ठोकने के लिए घड़ रहा हूँ । 

शम्ब का अपनी पाता को अद्दीरनी समकना अनलुयोग है। 
पाद में ठीक ठीक जानना अज्ुयोग है। 

(१२) भ्रेणिक के कोप का उदाहरण-एक.वार अमण भगवान्‌ 
महावीर राजएह नगर में पधारे। श्रेणिक महाराज अपनी रानी 
चेलना के साथ भगवान्‌ को वन्दना करने गए ] उन दिनों माघ 
मद्दीने की मयडूर सर्दी पढ़ रही थी। ओस के कारण वह और 
बढ़ गई थी । लौटते समय मार्ग में चेलना ने कायोत्सग किए हुए 
किसी पडिमाधारी साधु को देखा। तप के कारण कृश बने हुए 
उनके शरीर पर कोई वस्र न था, फिर भी वे मेरु के सपान निथ्ल 
खड़े थे। चेलना उन्हें देख कर आश्चर्य करने लगी ओर मन में उन्हीं 
का ध्यान करती हुई घर गई । 

रात को सर्दी दर करने के लिए चेशना रजाई आदि बहुत से 
गरम तथा फोमल वद्ध ओढ़ कर पलंग पर सोई । सोते सोते उसका 
एक हाथ रजाई से बाहर निकल गया | सदी के कारण हाथ सु 
हो गया। सारे शरीर में सर्दी पहुँचने के कारण चेलना की नींद 
खुल गई । उसने दाथ को रजाई के अन्दर कर लिया । उत्ती सपय 
उसे म्रनि का ध्यान आया। उनके गुण ओर कठोर तपरचर्या पर 





रा 
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वकित होकर उसने कहा-वह तपरत्री क्या करेगा १ चेलना का 


अभिप्राय था कि जब एक हाथ बाहर निकलने से मुमे इतनी सर्दी 
मालूम पड़ने लगी तो उस तपस्वी का क्‍या दाल होगा जिस के 
शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है | विना क्रिसी ओठ के ज॑गल में खड्ा 
है | शरीर तपस्या से खूब कर कांठा हो रहा है | ऐसी मयड्ूर 
सर्दों में वे क्या कर गे ? येलना के वाक्य का अभिप्राय श्र णिक्ष ने 
दूसरा ही समझा | उस के मन में आया- चेलना ने किसी को 
संकेत दे रखा है, मेरे पास में होने के कारण यद्द उस के पास 
नहीं जा सकती, इस लिए दुखो हो रही है । मन में यह्दी विचारते 
हुए श्र णिक राजा की रात बड़ी कठिनता से धीतो । सुपह होते ही 
वह भगवान के पास चला। सामने अ्मयकुंगार दिखाई दिया। 
श्रेणिक ने क्रोधावेश में उसे आज्ञा दी- सभी रानियों के साथ 
झन्तःपुर को जला दो । अमयकुपार ने सोचा-क्रोधावेश में मद्दा- 
राज ऐसी भाज्ञा दे रहे हैं । क्रोध में निकले हुए वचन के अछुसार 
किया जाय वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, किन्तु बड़े की 
थाज्ञा का प्राशन भी अवश्य करना चहिए | यह सोच कर उसने 
एक घली पड़ी हुई इस्तिशाला के आग लगवा दी। आग का घृंझा 
ऊपर उठने लगा | अभयकुमार भी भगवान्‌ को वनन्‍्दना करने के 


'लिए चल दिया | 


भसगव।न के समवस्तरण में पहुँच कर भ्रेखिक राजा ने पूछा- 
भगवन्‌! चेलना एक की पत्नी है या अनेक की ? भगवान्‌ ने उत्तर 


० दिया- एक की । श्र खिक राजा अभयक्रुपार को मना करने के लिए 


जल्दी से घर की तरफ लौटे । पाग में सामने आते हुए अमयहुमार 
को देख कर उन्होंने पूछा- क्‍या अन्तःपुर को जला दिया ९ उसने 
कहा- जला दिय। । राजा ने क्रोधित होकर फद्दा- उसमें पड़ कर 
तू खयं भी क्यों नहीं जल गया १ अमयकुमार ने उचर दिया- 
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जलने से क्या होगा १ में दीत्षा ले लेता हैँ । श्रेणिक को अधिक 
दुःख न हो,इस उ६श्य से अभयकुमार ने सारी बातें ठीक २ कह दीं| 

शीलवती चेलना को दुध्वरित्र समकना भाव से अननुयोग है। 
बाद में सचरित्र रूपकना भाव से अनुयोग हे। 


इसी प्रकार ओदयिक आदि भावों की विपरीत प्ररूपणा करना 
अननुयोग है | उन्हें ठीक दीऊ समझना अनुयोग है। 
(दरिमद्रेयाउश्यक गाथा १३४ ) (बृहललल्प निर॑क्ति पूर्पपाठिकागाथा १७१-९७२) 


७८१- जैन साधु के लिए मार्ग प्रदर्शक 
वारह गाथाएं 


उत्तराध्ययन सत्र के इक्क्रीसवें अध्ययन का नाम 'समुद्रणलीया 
है | ध्समें रुमृदपाल मुनि का वर्णन किया गया है | इस अध्ययन 
में इल २४ गाथाएं हैं | पहले की वारद गाथाओं में स्मुद्रपाल के 
लन्‍्म ओर देराग्योत्पत्ति के कारण आदि का कथानक दिया गया 
है । तेरह से चौबीस तक की गाथाओं में जेन साधु के उद्ष्ट मार्ग 
का फथन किया गया है | यहाँ पर पहले की बारह गाथाओं में 
वरशणिव समृद्रपाल का कथानक लिख कर आगे की बारह गायाओं 
का क्रमशः भावाथ दिया जायगा। 

घम्पा नाम की नगरी में पालित नाम का एक व्यापारी रहता 
था। वह भ्रमण भगदान्‌ महावीर का भ्रावक्त था | वह जीव अजीब 
आदि नो 6त्वों का ज्ञाता और निग्रन्थ प्रदचनों (शास्रों ) में बहुत 
कुशल कोतिंद (पणिडित) था। एक बार व्यापार करने के लिए 
जद्दाज द्वारा पिहुएड नामक नगर में आया। पिहुएड नगर में 
आकर उसने अपना व्यापार शुरू किया | न्याय नीति एवं सचाई 
ओर ईमानदारी के साथ व्यापार करने से उसका व्यापार बहुत 
चपक् उठा । सारे शहर मे उतका यश और कीठि फैल गई । पिहुएड 
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नगर में रहते हुए उसे कई बर्ष बीत गये | उस के गुणों से आकृष्ट 
होकर पिहुण्ड नगर निवासी एक महाजन ने रूप लावए्य सम्पन्न 
अपनी कन्या का विवाद पालित के साथ कर दिया। अब वे दोनों 
दम्पति आनन्द पूवेक जीवन व्यतीत करने लगे | कुंड समय पथ्मात्‌ 
बह कन्या गर्भवती हुई । अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर पालित 
श्रावक्र जहाज द्वारा अपने घर चम्पा नगरी आने के लिए रवाना 
हुआ । आसभ्ग्रसवा होने से यालित की पत्नी ने ससप्मद्र में ही पुत्र 
को जन्म दिया । सप॒ुद्र में पंदा होने के कारण उस वालक का नाम 
समुद्रपाल रखा गया | अपने नव जात पुत्र ओर स्री के साथ पालित 
सकुशल चम्पा नगरी में अपने घर पहुँच गया । सब को ग्रिय 
लगने वाह्मा, सौम्य ओर कान्तिघारी वह बालक पहाँ सुखपूर्वक 
बढ़ने लगा। योग्य वय होने पर उसे शिक्षागुरु के पास भेजा गया। 
विलक्षण बुद्धि होने के कारण शीघ्र ही वह बदहचर कल्ाओं तथा 
नीति शास्त्र में पारहत हो गया । जब वह योजन बय को प्राप्त हुआ 
तब उसके पिता ने अप्सरा जैसी सुन्दर एक महा रूपवती कन्या 
के साथ उसका विवाह कर दिया | पिवाह हो जाने के पथात्‌ सप्ृद्र- 
पाल उस कन्या के साथ रमणीय मदत्ञ में रहने लगा और दोगुन्दक 
देव (एक उत्तम जाति का देव) के समान काममोग मोगता हुभा 
सुसपूधेंक समय चिताने लगा। 

एक दिन वह अपने महल की खिड़की में से नगरचर्या देख 
रहा था कि इतने ही में फाँसी पर चढ़ाने के लिए वध्य भूमि की तरफ 
मृत्युदण्ड के चिन्द संद्दित लेजाए जाते हुए एक चोर पर उसकी दृष्टि 
पड़ी । उप्त चोर को देख कर उसके हृदय में कई तरद्द के विचार उठने 
लगे। वह सोचने लगा कि अशुभ कर्मों के केसे कड़वे फल भोगने 
पड़ते हैं। इस चोर के अशुम कर्मों का उदय है इसी से इसको यह 
कड़वा फल् मोगना पड़े रह हे । यह में प्रत्यक्ष देख र्व हूँ । जो 
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जैसा करता है वह बेसा भोगता है! यह अटल ऐिद्धान्त समुद्रपाल 
के प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया। कर्मों के इस अटल नियप ने 
उसके हृदय को कंपा दिया | वह विचारने लगा कि मेरे लिए धन 
भोग जन्य सुखों के केसे दुःखदायी परिणाम होगे १ मैं क्या कर 
रहा हूँ ? यहाँ थाने का मेरा कारण वया है ? इत्यादि अनेक प्रकार 
के तक वितक उसके मन में पेदा होने लगे | इस प्रकार गहरे चिन्तन 
के परिणाम स्वरूप उसको जाति रमरण हान पैदा हो गया। अपने 
पूर्व भत्र को देख कर उसे देराम्य माव उत्पन्न हो गया । अपने माता 
पिता के पास जाकर दीक्षा लेने की झाज्ञा मांगने लगा। माता पिता 
फी आधा प्राप्त कर उसने दीक्षा अड्लीकार की ओर संयम घारण 
कर साधु घन गया । महाव्ेश, महामय, महामोह तथा आसक्ि 
के मूल कारण रूपी घन, पेमव तथा इंडुम्बी जनों के मोह सम्बन्ध 
फो छोड़ कर उन्होंने रुचिपूर्वक त्याग धर्म स्वीकार कर लिया। वह 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्षयर्य और भअपरिग्रदद रूप पाँच महावतों 
कांतथा सदाचारों का पालन करने क्षणा ओर भाने वाले परीषज्दों 
फो जीतने लगा। इस प्रकार वह विद्वान मुनीखर जिनेश्ररों द्वारा 
प्ररृपित धमं पर दृढ़ बन फर जैन साधु के उदिष्ट माण पर गमन 
फरने लगा । इस भाग का कथन बारह गाथाओं में किया गया है। 
उन बारह गाथाओं का भाषार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है- 

(१) साधु का कतंव्य हे कि वह संसार के समरत जीवों पर 
दया भाव खखे अर्थात्‌ 'सच्चेषु मेश्री' का भाव रखे भौर जो 
जो फष्ट उस पर आयें उनको समभाव पूवंक सहन करे । सदा अखंड 
प्रह्नचय और संयम का पालन करे । इन्द्रियों को अपने वश में रफ्खे 
ओर योगों की भ्रशुभ प्रत्त्ति का सर्वथा त्याग कर धम्राधिपूर्वक 
भिक्तु धम में प्रद्ृत्ति करता रहे। .. 

(२) जिस समय जो क्रिया करनी चाहिए उस समय वही फरे। 
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देश विदेश में विचरता रहे अर्थात्‌ साधु किसी भी लषेत्र में क्यों न 
पिचरे चह अपनी जीवनचर्या के अजुसार ही आचरण रखे | भित्ता 
के समय स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय फे समय सो जाना 
इत्यादि प्रछ्ार की अकाल क्रियाएं न करे किन्तु अपना सारा 
फाय शाख्राजुुसार नियप्रित समय पर करे । कोई भी कार्य करने 
से पहले अपनी शक्ति फो माप ले अर्थात्‌ अपुक काय को पूर्ण 
करने की मेरी शक्ति है या नहीं इस फा बिचार कर कार्य आरम्भ 
करे | यदि कोई उसे कठोर या असभ्य शब्द भी कहे तो भी वह 
सिंध के समान निडर रहे किन्तु वापिस असभ्य शब्द न कहे | 

(३) साधु का कव्य है कि प्रिय अथत्रा अग्रिय जो छुछ भी 
हो उसमें तटस्थ रहे | यदि फोई कष्ट भी आ पढ़े तो उप्तकी उपेक्षा 
कर समभाव से उसे सह ले ओर यद्दी मावना रकखे कि जो इंद 
दोता है अपने कर्मों के कारण ही होता है, इस लिए कभी भी 
निरुत्साद न हो | अपनी निन्दा या' प्रशंसा की तरफ ध्यान ने दे । 

(४) मनुष्यों के तरह तरह के अभिप्राय होते हैं, इसलिए यदि 
कोई मेरी निन्‍्दा करता है तो यह उसकी इच्छा दी बात है इसमें मेरी 
धया बुराई है! इस प्रकार साधु अपने मन को सान्त्वना दे | मनुष्य, 
दियश्व अथवा देव द्वारा दिए गए उपस् शान्तिपूंक सहन करे। 
(४) जब दुश्सह्च परीपद आते हैं तव कायर साधक शिविल्ल 
होजाते हैं किन्तु युद्धभूमि में सब से आगे रदने वाले हाथी की तरह 
वे वीर भ्रमण निग्नेन्थ खेदखिन्न नहीं होते, अपितु उत्साह के साथ 

'संयम मांग में आगे बढ़ते जाते हैं। 

(६) शुद्ध संयमी पुरुष शीत, उष्ण, दंश, पशक, रोग आदि परी 
पहों को सर्मभावपूवक सहन करे ओर उन परीपहों को अपने पूरे 
कर्मों का परिणाम जान कर सह्े ओर अपने कर्मों का नाश करे। 

(७) विचत्ण साधु हमेशा राग, प तथा गोद को छोड़े कर 
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निम्त तरद् वायु से मेरु कम्पित नहीं होता, उसी तरह परीपह्ों से 
कम्पित एवं भयभीत न हो। अपने मन को वश में रख कर सब 
कुछ समभाव पूषेक सहन करता रहे । 

(८) साधु कमी घमएड न करे और न कायर ही बने | कभी 
अपनी पूजा प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा की इच्छा न करे | सरल भाव 
घारण करे ओर राग हेप से विरक्त होकर ज्ञान, दर्शन, चारित 
द्वारा मोच्षमाग की उपासना करे। 

(६) साथु को यदि कभी संयप्र में अरुचि अथवा अध्धयप्र में 
रुचि पेंदा हो तो उनको दर करे | आप्क्ति भाव से दूर रहे और 
आत्मचिन्तन में लीन रहे | शोक, ममता तथा परिग्रह फी दृष्णा छोड़ 
कर समाधिपू्ेक परमाथ मांग में आत्मा को स्थिर करे । - 

(१०) छः फाय जीतों के रत्तक साधु उपलेप रहित तथा 
परनिमित्तक (दूसरों के निमित्त धनाये गये ) एकान्त स्थानों में 
अर्थात्‌ स्नी, पशु आर नपुंसक से रहित ,स्थानों में रहे। यशरवी 
पहपियों ने जिस माग का अनुसरण किया था उसी मार्ग का वह 
भी अनुसरण करे | परीपह उपसगों को शान्ति पूचक सहन करे । 
समुद्रपाल योगीश्वर भी इस 5फार आचरण करने लगे | 

(११) उपरोक्ष भुणों से युक्त यशस्त्री तथा ज्ञानी समुद्रपाल 
पहपिं निरन्तर संयम मार्ग में आगे बढ़ते गये | उत्तम रुयम धर्म 
का पालन कर अस्त में केवल ज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के स्वामी 
हुएं। जिप प्रकोर आकाश मएइल में बर्थ शोमित॑ होता है 3ती 
प्रकार वे मुनीधर भी इस मद्दीगंडल पर अपने आत्म-प्रंकार्श' से 
दीप्र होने लगे | 

(१२) पुण्य और पाप इन द्वोनों प्रकार के कपों का सवेधा 
नाश कर, थे सदृद्रपाल मुनि शरीर के मोह से सबंधा छूट गये । 
शेल्लेशी अवस्था को प्राप्त हुए भोर इस दंसार रूपी समुद्र से तिर 
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कर वे मद्रापुनि अधुनरागति (वह गति जहाँ जाकर फिर कमी 
लोटना न पढ़े ) भर्थात्‌ मो्त गति फो प्राप्त हुए | 

सरल भाव, कष्ट सहिष्णुता, निरभिमानता, अनासक्कि, निन्‍्दा 
ओर ग्शंसा में सममाव, प्राणी मात्र पर मंत्री भाव, एकान्त बूत्ति 
तथा सतत अ्रप्रमततता ये आठ गुण त्याग घम रूपी महल की नींव 
हैं। यह नींव जितनी दृढ़ तथा मजबूत होगी उतना द्वी त्यागी जीवन 
उच्च तथा श्रेष्ठ और सुवासित होगा | इस सुवास में अनन्त भवों 
फी वासना रुपी दुर्गन्‍्ध नष्ट अष्ट होजाती है भोर आत्मा ऊंची 
उठते उ8ते झ्न्तिम ध्येय को प्राप्त कर लेती है | 


( उत्तराध्ययन अचक्ष्ययन २१ ) 


७८२- अरिहन्त मगवांन के बारह शुण 
(१) अशोक बचत (२) देवक्ृत भचित्त पृष्पवृष्टि (३) दिव्य ध्वनि 
(४) चँवर (४) सिंद्दासन (६) मामएडल (७) देव दुन्तुमि (८) छत्र 
(६) अपायापगमातिशय (दानान्दराय आदि १८ दोषों से रद्दित)। 
(१०) ज्ञानातिशय- सम्पूर्ण, अव्याबाघ, अप्रतिपाती केवल- 
_ श्वान को धारण फरना श्ञानातिशय है। 
(११) पूजातिशय- तीनों लोकों द्वारा पूज्य होना तथा इन्द्रकृत 
अष्ट मद्राप्रातिद्ार्यादि रूप पूजा...से युक्त होना पूजातिशय हे | 
(११) वागतिशय- पेंतीस अतिशयों से युक्त सत्य और परस्पर 


धाधारदित बाणी का बोलना वागतिशय (चचनातिशय) है। 
(शमवायांग ३४ वा चौतीस अतिशयों में से ) ( हरिमद्रक्ृत सम्बोध सत्तरी ) 


७८३" चक्रवर्ती बारह 
सफरते के घारक हाध्य पुरुष चक्रवर्ती कहलाते हैं। वे बारह हैं- 
(१) भरत (२) सगर (३) मधवान्‌ (४) सनत्कुपार (१) 
शान्तिनांथ (६) इुन्धुनाथ (७) भरनाथ (८) सुभूष (६) पद्मापश्र 
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(१० ) हरिपेण (११) जय ( १२) बक्षद्च | 

चक्रवर्तियों का भोजन - चक्रवतियों का भोजन कल्याण भोजन 
कहलाता है | उसके विषय में ऐसा कथन आता है-रोग रहित एक 
लाख गायों का दूध निद्काज्न कर वह दूध पचास हजार गायों को 
पिला दिया जाय | फिर उन ५ चास हजार गायों का दूध निकाल 
कर पच्चीस हजार गायों को पिला दिया जाय | इस प्रकार क्रमशः 
करते हुए अन्त में वह दूध एक ग्राय को पिला दिया जाय। फिर 
उस एक गाय का दूध निकाल कर उत्तम जाति के चावल डाल 
कर उसकी खीर चनाई जाय और उत्तमोत्तम पदार्थ डाल कर उसे 
संस्कारित किया जाय । ऐसी खीर का भोजन कल्याण भोजन कह- 
लाता है। चक्रव्तों ओर उसकी पटरानी के अतिरिक्त यदि दूसरा 
कोई व्यक्ति उस खीर का भोजन कर ले तो वह उसको पचा नहीं 
५ सकत। और उससे उसको महान्‌ उन्प्राद पेदा हो जाता है। ' 

चक्रवर्ती का काकिणीरत्न-- प्रत्येक चक्रवर्ती के पास एक एक 
काकिणी रत्न होता है | वह अष्टसुवर्ण परिमराण होता है । सुबर्ण 
परिमाण इस श्रकार बताया गया है- चार कोमल तणों की एक 
सफेद सरसों होती है। सोलह सफेद सरसों का एक धान्यमापफल 
कहलाता है । दो धान्यमापफलों की एक गुन्ना (चिरमी) होती है । 
पॉच गुन्नाओं ( चिरमियों ) का एक कर्ममाप होता है ओर सोलह 
कर्ममापों का एक सुबर्ण होता है। सब चक्रवर्तियों के काक्रिणी 
रत्नों का परिमाण एफ समान होता है । वह रत्न छः खण्ड, बारद 
कोटि (घार ) तथा आठ कोर वाला होता है | इसका थ्राकार लुह्दार 
के एरण सरीखा होता है । (ठाणाग सूत्र ठाणा ८ दत्र ३३३) 

'यक्रवर्तीयों की गति-चारद चक्रवर्तियों में से दस चक्रवर्ति मोत्त 
में गए हैं | सुभूष ओर अद्मदत्त दोनों चक्रवर्ती काम भोगों में फंसे 
रहने के कारण सातनीं नरक में गए | (ठागांग २ उ०४ व, “११२ ) 


श्ह्रर भी सेटिय। जैन प्रस्थमात्षा 


चक्रवर्तियों के आम-अत्येफ चक्रवर्ती के ६६-६६करोड़ ग्राम 
उनकी अधीनता में होते हैं। चक्रवर्तियों में से कितनेक तो राज्यशदमी 
ओर कापभोगों को छोड़ कर दीज्ञा लेते हैं झोर क्रितनेक नहीं। 
- भरतत्षेत्र का चक्रवर्ती पहले किस खण्ड को साधता है ? उत्तर 
में कद्दा नाता है कि पहले मध्यखएड को साधता है अर्थात्‌ अपने 
अधीन करता है, फिर सेनानी रत्न द्वारा सिन्धु खण्ड को जीतता 
है | इसके पश्चात्‌ गुहालुप्रवेश नामक रत्न से वेतादय पव॑त का 
उल्लंघन कर उधर के मध्यखण्ड को विजय करता हे । बाद में 
सिन्धुखण्ड और गंगाखण्ड को साध कर वापिस इधर चला आता 
है | इधर आने पर गंगाखएड को साध कर अपनी राजधानी में 
चला बाता है । 

चक्रवर्तियों के पिताओं के नाम- बारह चक्रवतियों के. पिताओं 
के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
(१) ऋषभदेव स्वाम्ती (२) सुम्रति विजय (३) सद्द्र विजय / 
(४ ) अश्वसेन (४) विश्वसेन (६ )सर्य (७) सुदर्शन (८) कृतवीय 
(&) पश्मोत्त (१०) महाहरि (१९) विजय (१२) मदह्य । 

चक्रवर्तियों की माताओं के नाम-( १ ) सुमंगला ( २.) यशस्वती 
(३) भद्रा (४ ) सहदेवी (५) भ्रचिरा ( ६) श्री (७ ) देवी (८ ) तारा 
(६) जाला (१० ) मेरा (११) बच्रा (१२) चुल्लणी | (उमवायाग १५८) 

सक्रवर्तियों के जन्म स्थान-(१)चनिता (२) अयोध्या (३) 
श्रावस्ती (४-८) इस्तिनापुर (इस नगर में पाँच चक्रवर्तियों का 
जन्म हुआ था) (६) बनारस (१०) कम्पिलपुर (११) राजगृदह 
(१२) फम्पिलपुर । (समवायांग १५४८) (आवश्यक प्रथम विभाग भ्र० १) 

चक्रवर्तियों का बत्ष-- वीर्धान्तराय कम के छ्योपशम से चक्र- 
बर्तियों में धहुत बल होता है। छुए आदि के तट पर बेंठे हुए चक्र- 
कहीं छो ऋड्डला (सांकल) में बांध कर हाथी घोड़े; रथ ओर पेदल 
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आदि सारी सेना सहित बत्तीस हजार राजा उस जंजीर को खींचने 
लगें तो भी पे एक चक्रवर्ती को नहीं खींच सफते किन्तु उसी जंजीर 
फो बाएं हाथ से पकड़ कर चक्रवर्ती अपनी तरफ उन सब को बड़ी 
आसानी से खींच सकता है। 

चक्रवर्तियों का हार- प्रस्येक चक्रवर्ती के पास श्रेष्ठ मोती और 
पणियों अर्थात्‌ चन्द्रकान्त आदि रज्ञों से जड़ा हुआ चौंसठ शड़ियों 
वाला हार होता है| (समवायाग ६४ ) 

भक्रवर्तियों के एकेन्द्रिय रत्त-प्रत्यक चक्रवर्ती के पास सात 
सात एक्रेन्द्रिय रल होते हैं | अपनी श्रपनी जाति में जो सर्वोत्किष्ट 
होता है वद रत्त कहलाता है।वे ये हैं- (१) चक्रत (२) छप्- 
रन (३) चर्मरत्न (४) दण्डरत्न (५) असिरत्न (६) मणिरत्न (७) 
फाकिणीरतल । ये सातों पार्थिव अर्थात्‌ पृथ्वी रूप होते हैं । 

चक्रवर्ती के पश्चेन्द्रिय रत्न-प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात 
सात पज्चेन्द्रिय रत्न द्वोते हैं । (१) सेनापति (२) ग्रहपति (भंडारी) 
(३) बहुई (४) शान्तिकर्म कराने वाला पुरोहित (५) ख्रीरत्न (६) 
अश्वरतन (७) इस्तिरत्न | इन चोदह ही रत्नों की एक एक हजार 


य्धदेव सेवा करते हैं 

चक्रवर्तियों का वर्ण आदि-शुद्ध निर्मल सोने की भ्रमा के 
समान उनके शरीर का बर्ण होता है| 
, चक्रवर्तियों की स्थिति और अवमाइना जानने के लिए नीचे. 
तालिका दी जाती है- 

नाप स्थिति अवगाहना 
(१) भरत ८४ लाख पूर्व ४०० धनुष 
(२) समर ७२, ॥ रण 


(३) ममदानू ५ लाख दर्ष ४२॥ 9 
(२) सनत्कंमारा ३+॥ # हे?) ४ 
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अिकनीतीणणत?तन-नीतयनीनतदमन-म--, 


नाप स्थिति ' 'अवगाहना 
(५)शान्तिनाथ.. १ लाख वर्ष ४० घनुप 
(६) कुम्धुनाथ.. &५ हजार वष ३५ » 
(७) भरनाथ. ८४ + ।॥| ३० 
(८) सुभूष ६० 7) ॥5 श्८ 4) 
(६) महापग्म है? ॥ +॥ २० $». 
(१०)दरिषिेण.. १० ,, ॥ १५ » 
(११) जय हे +# ४ ह १२ ॥ 
(१२) बद्मदुच. ७०० वर्ष ७ 

(इरिमद्रीयावश्यक प्रथम बिसाग गाथा ३६२-६३) 

( त्रिषष्टि शत्ाफा पुरुष चरित्र ) 


सक्रवर्तियों के स्रीरत्नों के नाप- (१) सुभद्रा (२) भद्रा (३) 
सुनन्दा (9) जया (५) विजया (६) ऋष्णभी (७) हरय॑श्री (८) 
पद्मश्री (६) पसुन्धरा (१०) देवी (११) लक्ष्मीमती (१२) छुरुपती। 

(समवायाग १५८) 
चक्रवर्तियों की सन्तान- चक्रवर्ती अपना वेक्रय रूप छोड़ 
कर जब सम्भोग करता है तो उसके सन्‍्तान होती है या नहीं ९ 
इसका उत्तर' यह है कि चक्रवर्ती के वेक्रिय शरीर से तो सन्तानो- 
त्पत्ति नहीं हो सकती है किन्तु केवल ओदारिक शरीर से हो सकती 
है । पैक्रिय शरीर द्वारा चनाये गये रूप तो पुनः ओदारिक शरीर में 
ही प्रवेश कर जाते हैं इसलिए वे गर्माधान के कारण नहीं हो सकते, 
ऐसा पत्नवणा ध्रत्र' की वृत्ति में कहा गया है । 

ये चक्रवर्ती स्वोत्कृष्ट शब्द रूप रस गन्घ स्पर्श रूप काममोगों 
का भोग करते हैं । जो हन को छोड़ कर दीचा अज्ञीकार कर लेते 
है वे मोल में अथवा उँचे देवलोकों में जाते हैं। जो इन कार्म भोगों 
फो नहीं छोड़ते हैं भोर इन्हीं में ग्द्ध' बने रहते हैं दे ग्ेकड़ीं वर्षो 
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तक इनका सेवन करने पर भी इन में अद्ृप्त ही मृत्यु के मुँह में चत्ते 
जाते हैं और भयडूर वेदना वाली नरकों में उत्तन्न द्वोते हैं | 

चक्रवर्तियों की प्रत्॒ज्या- पहले ओर दूसरे चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
भरत ओर सगर ने विनीता ( अयोध्या, साकेत ) नगरी में दीक्षा 
ली थी। मघवान्‌ थादस्ती में, सनत्कुपार, शान्तिनाथ, इुन्थुनाव 
9 अरनाथ हस्तिनागपुर में, पहापझ बनारस में, हरिषेण कम्पिल- 
पुर में ओर जय राजगृह में दीक्षित हुए थे। सुभूम ओर ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती ने दीक्षा मेहीं ली थी।ये दोनों हस्तिनागपुर और 
कम्पिलपुर नगर के अन्दर उत्पन्न हुए थे | आवश्यक सत्र में वत- 
लाया है कि जो चक्रवर्ती जहाँ उत्पन्न हुए थे उन्होंने उसी नगरी 
के अन्दर दीक्वा ली थी किन्तु निशीथ भाष्य में चतलाया गया 
है कि चम्पा, मथुरा आदि दस नर्गारयों में बारह चत्रवर्ती उत्पन 
हुए थे अर्थात्‌ नो नगरियों में तो एक एक चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ 
था और एक नगरी में तीन चक्रवर्ती पेदा हुए थे अर्थात्‌ शान्ति- 
नाथ, इन्थुनाथ ओर अरनाथ ( जो कि क्रमशः सोलहवें, सतरहवें 
ओर अठारहवें दीर्थड्टर भी हैं) एक ही नगरी में उत्पन्न हुए थे 
एक नगरी में कई चक्रवर्ती उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु एफ क्षेत्र में 
एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं हो सकते । 

राज्यलच्मी और काममोगों को छोड़ कर जो चक्ररतीं दीक्षा 
ले लेते हैं बेंउसी भवर में मोक्ष में या श्रेष्ठ देवलोक में जाते हैं | जो 
चक्रवर्ती दीच्ा नहीं लेते वे भी ब्यादा से ज्यादा इछुछ कम घर 
पुदूगल परावतन के वाद अवश्य मोह्त में जाते हैं । 

( हरिमद्रीयावश्यक श्रध्ययन १) (न्रिपष्टि शलाका पुरुष चरिन ) 


७८४-अगामी उत्सपिणी के चक्रवर्ती 
निम्न लिखित चक्रवर्ती आग्राप्ती उत्सपिंणी में होवेंगे-- 
(१) मरत (२) दीषदन्त (३) गूहदन्त (४) शुद्धवन्त (४) भ्रीपुत 
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(६) भ्रीभृति (७9) श्रीसोप (८) पद्म (६) मद्ापत्र (१०) विपल 
वाहन (११) विपुला चाहन (१२) अरिश्ट | ( समवायाग १४६ ) 


७८५४० आये के बारह भेद 

निश्न लिखित बारद तरह से आये पद का निश्षेप किया गया है। 

(१) नामार्य- किसी धुरुष या वस्तु आदि का नाम आये रख 
देना नापाये कहलाता है । 

(२) स्थापनाय-शुणों की विवत्षा ने करके किसी पुरुष 
या स्थान आदि में आय पद की स्थापना कर देना स्थापनाय 
कहलाता है । 

(३) द्व्याय-झुकाये जाने के योग्य इच्त अदि द्रव्याय कह 
लाते हैं। जैसे तिनिश इक्ष आदि | 

(४) क्षेत्राय-मगध आदि साहे पश्चीस देशों में उत्पन्न होने वाले 
महुष्य आदि चेत्राय कहलाते हैं। 

(४) जात्यारय-अम्बष्ठ, कलिन्द, विदेह आदि श्रेष्ठ जातियों 
में उत्पन्न होने वाले जात्यायं कहलाते हैं । 

(६) छुलाय- उग्र, भोग, राजन्य आदि भ्रष्ट इुलों में उत्पनन 
होने वाले कुलाय कहलाते हैं। 

(७) कर्माय-महा आरम्भ के कार्यों में प्रव्ृत्ति न करने वाले 
फर्माय कहलाते हैं | 
(८) भाषाय-- अर्थ मागधी आदि आय भाषाओं को बोलने 
वाले भाषाय कहलाते हैं। 

(६) शिल्पाय-रूई धुनवा, कपड़े घुनना आदि से अपनी 
झाजीविका चलाने वाले शिन्पाय कहलाते हैं। 

(१०) ज्ञानाय-ज्ञान की अपेता जो आय हों थे ज्ानाय 
कहलाते हैं। ज्ञान के मतिज्ञान, भ्रृ तज्ञान आदिपाँच भेद हें।इन 
पाँच श्ञानों की अपेता ज्ञानाय के भी पाँच भेद हो जाते हैं। 
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(११) दर्शनाय- दर्शन की श्रपेत्ता जो आय॑ हों उन्हें दर्श- 
नाय कहते हैं | इनके दो भेद हैं- पराग दर्शनाय ओर बीतराग 
दर्शनाय । क्ायोपशमिक सम्यगृहष्टि और ओपशमिक सम्यगृ- 
दृष्टि के भेद से सरोग दर्शनाय के दो मेद हैं। 

(१२) चालित्राय- चारित्र फ्री अवेज्षा जो आये हों वे चारि- 
प्राय कहलाते हैं। चाखि के सामायिक्र, छेदोपस्थापनीय शआदि 
पाँच भेद होने से चारितराय के भी पाँच भेद हैं। 

(इहलल्प निर्क्ति उद्देशक १ गाथा ३२६३ ) 
७८६- उपयांग बारह 
जिसके द्वारा साप्रान्य था विशेष रूप से वस्तु का ज्ञान किया 
जाय उसे उपयोग कहते हैं | उपयोग के दो भेद हैं- साकारोपयोग 
प्रौर निराकारोपयोग (अनाकारोपयोग )। जिसके द्वारा पदार्थों के 
विशेष धर्मों का अर्थात्‌ जाति, गुण, क्रिया आदि फा ज्ञान हो वह 
साकारोपयोग है । अर्थात्‌ संचेतन ओर अचेतन पदार्थों को पर्याय 
सदह्दित जानना साकारोपयोग है, इसे ज्ञानोपयोग भी कहते हैं । जिस 
के द्वारा पदार्थों के सामान्य धर सचा आदि का ज्ञान किया जाय 
उसे निराकारोपयोग कहते हैं, यह दर्शनोपयोग भी कहद्दा जाता है। 
छद्रस्थों की अपेंचा साकारोपयोग का समय अन्तमैहर्त है और 
केवली की अपेत्ता एक समय है। अनाकारोपयोग का स्रमय 
छब्स्थों फी अपेक्षा अन्तमहत्त है किन्तु साकारोपयोग का समय 
हससे संख्यात शुणा अधिक है क्योंकि आकार ( पर्याय ) सहित 
पस्तु का ज्ञान करने में बहुत समय लगता है। फेवली की भपेत्षा 
अनाकारोपयोग का समय एक समय मात्र है। 

साकारोपयोग के आठ भेद-- 

(१) आमिनिवोधिक साकारोपयोग--इन्द्रिय भौर मन की 
सहायता से योग्य स्थान में रहे हुए पदाथों को स्पष्ट रूप से विषय 
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- करने वाला आमिनिवोधिक साकारोपयोग हे । यह मतिन्वान भी 
फदलाता है । 

(२) भर तज्ञान साकारोपयोग-- वाध्यवाचक्साव सम्बन्ध 
पूषक शब्द के साथ सम्बन्ध रखने वाले अथ का ग्रहण करने वाला 
श्र तक्ञान कहलाता है। जेसे-- कम्पुग्रीचादि आकार वाली, जल 
धारणादि क्रिया में समथ वस्तु घट शब्दवाच्य हे अर्थात्‌ घट शब्द 
से कही जाती है । श्र तज्ञान भी इन्द्रियमनोनिमित्तक होता हे ओर 
इन्द्रिय तथा मन की सहायता से ही पदार्थ को विषय करता है । 

(३) अवधिज्ञान साकारोपयोग-- मर्यादापूबक रूपी द्वव्यों को 
विषय करने वाला अवधिज्ञान साकारोपयोग कहलाता है | यह 

न इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना ही रूपी पदार्थों को 
विषय करता है। 

(४) मनःपर्यवज्ञान साकारोपयोग-“ढाई द्वीप और समुद्रों में 
रहे हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के पनोगत भावों को जानने बाला 
मन!पर्यवज्ञान साकारोपयोग कहलाता है। इसे मन!पयय और 
मनःपर्याय भी कहते हैं । 

(४) केवलज्ञान साकारोपयोग-मति आदि ज्ञानों की अपेक्षा 
(सहायता ) के बिना भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तथा तीनों लोक- 
वर्दी समस्त पदार्थों को विषय करने वाला केवलज्ञान साकारो- 
पयोग है। इसका विषय अनस्‍्त है। 

मत्त्ान, भ्र्‌ तज्ञान और 5घधिज्ञान जब मिथ्याल्र मोहनीय 
से संयुक्ष हो जाते हैं तव वे मलिन हो जाते हैं । उस दशा में वे अजु- 
क्रम से (६) मत्यधान साकारोपयोग (७) श्र ठाह्वान साकारो- 
पयोग और (८) विभद्गज्ञान साकारोपयोग कहलाते हैं। 

अनाकारोपयोग के चार मेद्‌-- 

(६) चह्षुदर्शन अनाकारोपयोग-आँख द्वारा पदार्थों का जो 
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सामान्य ज्ञान होता है उसे चन्नुदर्शन अनाकरारोपयोग कहते हैं। 
(१०) अचक्षुदर्शन अनाकारोपयोग- चछ्ु इन्द्रिय को छोड़ 
कर शेष चारों इन्द्रियों ओर मन के द्वारा होने वाला पदार्थों का 
सामान्य ज्ञान अचक्ुदर्शन अनाकारोपयोग है। 
(११) अवधिदर्शन अनाऊ्रारोपयोग- पर्यादित ज्षेत्र में रूपी 
द्न्यों का सामान्य ज्ञान अवधिदर्शन अनाक्रारोपयोग है । ह 
(१२) फेवलदर्शन अनाकारोपयोग-दूमरे ज्ञान की अपेक्षा 
बिना सम्पूर्ण संसार के पदार्थों का सामान्य ज्ञान रूप दर्शन केवल 
दर्शन अनाकारोपयोग कहलाता है । (पतन्ननणा २६ वा उपयोग पद ) 


७८७-अवग्रह के बारह भेद्‌ 

नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित वस्तु का सामान्य 
शान अवग़ह कहलाता है । जैसे गाढ़ अन्धकार में क्रिसो वस्तु का 
स्पर्श होने पर 'किमिद्मू, यह क्या है! इस प्रकार का ज्ञान होता 
है। यह ज्ञान अव्यक्न (अर्प्ट ) है। इसमें किसी भी पदार्थ का 
विशेष ज्ञान नहीं होता । इसके बारह भेद हैं। 

(१) बहुग्राही- वहु अर्थात्‌ अनेक पदार्थों का सामान्य शान 
बहुग्राही अवग्रह हे | 

(२) अल्पग्राही- एक पदार्थ का ज्ञान अल्पग्राही अवग्रह है। 

(३) बहुविधग्दी- किसी पदाथ के आकार, प्रकार, हूप 
रंग भादि विविधता का ज्ञान पहुविधग्राही अबग्रह है | 

(४) एकविधग्राद्दी-एक ही प्रकार के पदा० का ज्ञान एक- 
विधग्राही अवग्रह है | 

बहु और अल्प का अर्थ व्यक्तियों की संख्या से हे और वहुविध' 
तथा एकविध का अर्थ प्रकार (किस्म) अथवा जाति की संख्या से 
है । यही इन दोनों में फरक है | 


२७० श्रो सेठिया जन ग्रन्थमाक्ता 


(४) दिप्रग्राही-पदार्थ का शीघ्र छ्वान कराने वाला चिग्रग्राही 
आवग्रह है | ु 

(६) अत्तिप्रग्रादी-विलम्ब से ज्ञान कराने वाला अज्िप्र-- 
भ्राही अवग्रह हे | जल्दी या देरी से ज्ञान होना व्यक्ति के च्योपश॒प 
पर निर्भर है । बद्य सारी सामग्री बराबर होने पर भी एक प्यक्कि 
झयोपशम की पढ़ता के कारण शीघ्र ज्ञान कर लेता है भोर दूसरा 
व्यक्ति क्षयोपशम की मंदता के कारण विलम्ब से ज्ञान करता है। 

(७) निश्चितग्राह्दी- देतु द्वारा निर्यीत निश्रित कहलाता है। 
जैसे-किसी व्यक्ति ने पहले जुद्दी आदि के फूलों को देख रखा है और 
उसके शीत कोमल स्पर्श तथा सुगन्ध आदि का अनुभव कर रखा 
है उसके स्पर्श से होने वाला ज्ञान निश्चितग्राही है | * 

(८) अनिश्ितग्राद्दी -हेतु द्वारा अनिर्शीत अनिश्रित कहलाता 
है। पहले अनु मत्र न किए हुए पदार्थ का ज्ञान अनिश्रितग्राही है। 

निश्चित भर अनिश्नित शब्दों का अर्थ ऊपर-बताया गया है। 
ना्दी सत्र की टीका में भी यहो अर्थ दिया गया है परन्तु वहाँ पर 
इन शब्दों का दूसरा अर्थ मो दिया हुआ हे | वहाँ पर परधर्णों पे 
मिश्रित ग्रहरा को निश्चित अव्रह ओर परधमों से अमिश्रित ग्रहण 
को अनिश्रित अवग्रह बताया गया है। 

राजवांतिंक में बतजञाया गया है कि सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रीति से 
उच्चारण नहीं किये गए शब्दों का ग्रहण अनिःशृतावग्रह है थोर 
सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रीति से उच्चारण किये गये शब्दों का ग्रहण 
निःखुतावग्राद्दी है। 

(&) संद्ग्धग्राही-- अनिश्चित अर्थ फो अहण करने वाला अव- 
ग्रह संदिग्धग्राद्दी हे । 

(१० ) असंदिग्धग्राद्दी-- निश्चित अर्थ को ग्रहण करने वाला 
छावग्रह असंदिषग्राही कहलाता है, जेसे किसी पदार्थ का स्पर्श 
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होने पर कहना कि यह फूत़् का स्पर्श नहीं किन्तु चन्दन का है। 

संदिग्धग्राही ओर असंदिः्धग्राही फी जगह कहीं कहीं उन्क- 
ग्राही और अलुक़्ग्राही ऐसा पाठ है | इन का अथ राजवा्िफ में 
इस प्रकार किया गया है- 

वक्ता कोई बात कहना चाहता है किन्तु अभी उसके मुँह से पूरा 
शब्द नहीं निकला। केवल शब्द का पहला एक अच्र उच्चारण 
किया गया है | ऐसी अवस्था में वक्ता के अमिप्राय को जान कर 
यह कह देना कि तुम अम्मुक शब्द बोलने वात्ते हो, इस प्रकार का 
अवग्रह अनुक्कावग्रह कहलाता है, अथवा गाने के लिए तैयार हुए 
पुरुष के गाना शुरू करने के पहले ही उसके वीणा आदि के खर को 
सुन कर ही यह बतला देना कि यह पुरुष अग्लुक गाना ग्राने वाला 
है | इस प्रकार का अवग्रह अलुष्वा ग्रह है | इससे विपरीत अर्थात्‌ 
वक्ता के शब्दों फो सुन कर होने वाला अवग्रह उक्ागग्रद है । 

(११) धर बग्राही- अवश्यम्भावी अर्थ को ग्रहण करने वाला 
अवग्रह प्र पग्माद्ी है । 

(१५) अप्र बग्रादी- कदाचिद्धादी अथ्थ का ग्राहक अबग्रह 
धार बग्रादी है 

समान सामग्री होने पर भी क्विप्ती व्यक्ति को उस पदाथ का 
अवश्य ज्ञान हो जाता है और किसी को क्योपशम की मन्दता के 
कारण कभी ठो ज्ञान हो जाता है ओर फभी नहीं । ऐसा शान 
क्रमशः भर बग्नाही अबग्रह और अभ वग्नाही अवग्रद कहलाता है | 

उपरोक्त बारह मेदों में से चार भेद अर्थात्‌ बहु, अल्प, बहुबिध 
ओऔर अल्पविध (एकविध) विषय की विविधता पर अवलम्बित 
हैं। शेष आठ भेद क्योपशम की विविधता पर अवलम्धित हैं। 

शट्टा- उपरोक्त बहु, अल्प आदि बारह मेद तो पदाथ की 

विशेषता का ज्ञान कराते हैं। अवग्रह का विषय तो सामान्य शान 
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मात्र है | इस लिए उसमें ये बारह भेद झैसे घटित हो सक्षेंगे ९ 
समाधान-अर्थावग्रह के दो भेद माने गए हैं-व्यावहारिक 
और “ैश्वयिक्त | उपरोक्त भेद व्यावह्वरिक् अर्थावग्रह के समझने 
चाहिये | नेश्वयिक अर्थावग्रह के नहीं, क्योंकि इसमें जाति, गुण, 
क्रिया आदि से शून्य मात्र सापान्य प्रतिभास होता है, इस लिए 
इसमें बहु, अल्प आदि विशेषताओं का ग्रहण नहीं हो सकता । 
व्यावहारिक अर्थावग्रह और नेश्वयिक्त अर्थावग्रह में सिप यही 
फरक है कि सामान्य मात्र का ग्रहण करने वाला नेश्वयिक अर्थात्रग्रह 
है और विषयों की पिविधता सहित सामान्य ओर विशेष दोनों 

को ग्रहण करने वाला व्यावह्मरिक अर्थावग्रह हे । 
अवग्रह की तरह ईहा, अवाय ओर धारणा, प्रत्येक के बारद 
बारह भेद होते हैं । (तत्वार्थाघिगम माष्य अध्ययन १ सूत्र १६ ) 
(ठाणांग, दुआ ५११० ) ( विशेषावश्यक्र माष्य गाथा १७८ ) 


७८८- असत्यामृषा (व्यवहार ) भाषा के 
बारह सेद्‌ 


सत्या, असत्या, सत्यात्रपा और असत्यापषा इस कार भाषा 
के चार भेद हैं। पहले की तीन भाषाओं के लक्षण से रहित होने 
के कारण चोथी असत्याम॒षा फा इनमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता। 
फेवल लौकिक व्यवहार की प्रवृत्ति का कारण होने से यह व्यवहार 
भाषा या असत्यासृपा भाषा कहलादी है। इसके बारद भेद हैं- 

(१) झाम॑तणी (आभत्रणी )- आमन्त्रणा करना । जेसे- हे 
भगवन्‌ ! हे देवदत्त ! इत्यादि । 

(२) आणमणी (आज्ञापनी )- दूसरे को किसी कार्य में प्रेरित 
करने वाली भाषा आणमणी कइलाती है, यथा- जाओ, लाओ॥, 
झप्तक कार्य करो, इत्यादि | 
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(३) जायणी (यानी )- याचना करने के लिए फही जाने 
वाली भाषा यादनी है । 

(४) पुच्छणी (पृच्छधनी )-अज्ञात दथा संदिग्ध पदार्थों को 
लानने के लिये प्रयुक्त माषा पृच्छनी कहलाती है। _ 

(४) परण्णवरणी (५श्लापती)-विनीत शिष्य फो उपदेश देने 
रूप भाषा प्रज्ञापनी है| थथा- प्राणियों की हिंसा से निव्नत पुरुष 
भवान्तर में दीर्घायु और नीरोग शरीर बाले होते हैं । 

(६) पश्च॑दखाणी (ग्रत्याख्यानी )--निर्षंघात्मक भाषा | 

' (७) इच्छागुलोगा (इच्छानुलोगा)-दूसरे की इच्छा का अजु- 
सरण फरना | जैसे - किसी के दारा पूछा जाने पर उत्तर देना 
कि जो तुम करते हो वह घमे भी अ्रभीष्ट है। 

(८) झणमिग्गहिया (अनभिगृद्दीता )-प्रतिनियत (निश्चित ) 
झर्थ का ज्ञान न होने पर उसके लिए पूछना । 

(8) अभिर्गहिया (अभिगृद्दीता )-प्रतिनियत अर्थ का बोध 
कराने वाली भाषा अभिगृद्दीता है। 

-(१० ) संशयकरणी- थनेक अर्थों के वाचक शब्दों का जहाँ 
पर प्रयोग किया गया हो ओर जिसे सुन कर श्रोता संशय में पढ़े 
जाय वह भाषा संशयकरणी हे | जैसे सेन्धव शब्द फो सुन कर 
श्रोता ६श्य में पड़ जाता है कि नमक लाया जाय या घोड़ा | 

(११) दोगढा (व्याह्ृता )-स्पष्ट अर्थ वाली भाषा व्याकृता 
कहलाती है । 

(१२) अ्रव्योगडा (अव्याकृता)-- भति गम्भीर अर्थ वाली 
झथवा अस्पष्ट उच्चारण वाली मापा अव्याकृता कहलाती है । 

हि (पत्रवणा ११ वां भाषापद ) 
७८९- काया के बारह दोष 
सापायिक में निषिद्ध आसन से बैठना काया का दोष है । इसके 
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बारह मेद हैं-- 
कुआसण चलासण चलत्रदिद्ठी, 
सावज्ञकिरियालंबणाऊंचणपसारणं। 
आलस्स सोडण मल विसासएणं, 
निद्दा वैयाबच् सि चारस काय दोसा॥ 
(१) कुआसन-कझुआसन से बेठना, जेसे पाँव पर पाँद चढ़ा 
फर बैठना आदि 'कुआसन' दोष है। 
(२) चलासन-स्थिर आसन से न बेठ कर वार थार आसन 
बदलना, “'चलासन' दोष है। 
(३) चलदृष्टि-- दृष्टि को स्थिर न रखना, बिना प्रयोजन वार 
बार हृधर उधर देखना 'चलदृष्ट' दोप है । 
(४) सावध्क्रिया-शरीर से सावध क्रिया करना, इशारा 
फरना या घर की रखवाली करना 'सावद क्रिया! दोष है । 
(४) आलम्बन- बिना किसी कारण के दीवाल आदि का 
सद्ारा लेकर बेठना 'आलम्बन' दोष है। 
(६) आकुशन प्रसारण-बिना प्रयोजन ही हाथ पाँव फैलाना, 
समेटना “आकुश्चन प्रसारण' दोष है। 
(७) आलस्य-सामायिक में आलस्प से अंगों को मोड़ना 
आलस्या दोष है| 
(८) पोडरा -सापरायिक में बैठे हुए हाथ पैर की अक्लुलियाँ 
व्वटकाना 'मोडण' दोष है । 
“ (६) पल दोष-सामापिक में शरीर का मेल उतारना'मल' दोष है। 
(१०) विपासन-- गाल पर द्वाथ लगा कर शोकग्रस्त की 
तरह बठना, अथवा बिना प॑जे शरीर खुजलाना था हलन चलन 
करना 'विमासन' दोष है । 
(११) निद्रा-सांपायिक में निद्रा छोना “निद्रा! दोष है। 
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(१२) वेयाबत्य अथवा कम्पत--सापायिक में बैठे हुए निष्का- 
रण ही दूसरे से देयावच्च कराना 'वेयाबृत्य' दोष है और साध्याय 
करते हुए घूपना यानी हिलना या बिना कारण शरीर को कंपाना 
'कूम्पन दोष है [भावक फे चार शिक्षा जत, पूज्य भी बवाइरताल जी मधराज कृत) 


७९ ०-मांचव के बारह नाम 
अपने आप को दूसरों से उत्कृष्ट बताना मान है ।इसके सम्ा- 

मार्थक बारह नाम हैं-- 
(१) मान - मान के परिणाम को उत्पन्न करने वाले क्रपाय 
को मान कहते हैं। 
(२) मद-मद करना या हे करना | 
(३) दर्प (इप्तता) घमएड में चूर होना।-- 
(४) स्तम्म> नग्न न होना, स्तम्भ की तरह कठोर पने रहना। 
(४ ) गई-- अत कार । 
(६ )अत्युक्रोश “अपने को दूसरों से उत्कृष्ट धताना। 
(७) फप रेवाद--ूसरे की लिन्‍्दा करना। 
(८) उत्कपे- अमिमान पूवंझ अपनी समृद्धि प्रकट करना 
या दूसरे की क्रिया से अपनी क्रिया को उल्दृष्ट बताना। 
(&) अपकप -अपने से दूसरे को तुच्छ बताना । 
(१० ) उन्नत-विनय का त्याग कर देना। 
(११) उन्नाम-वन्दन योग्य पुरुष को भी बन्‍्दना ने करना। 
(१२) दुर्नाम-वन्दना करने के योग्य पुरुष को भो अभि- 
मान पूवक घुरी तरह से वन्दना करना | ( मगबती शतक १२ 3०५) 


७६१-अप्रशस्त मन विनय के वारह भेद 
असंयती पुरुषों के मन (चित्त) की अबृत्ति अप्रशस्त पन विनय 
पहलाती है| इसके बारह भेद हैं- 
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(१) स्राव्-गर्ित (निन्दित) कार्य से युक्क, अथवा हिंसादि 
कार्य से युक्त मन की प्रवृत्ति । 

(२) सक्रिय-कायिकी आदि क्रियाओं से युक्ष पन की प्रदत्ति। 

(३) सककेश-कऊश (कठोर) मात्रों से युक्त मत की प्रवृत्ति। 

(४) कठुक- अपनी आत्मा के लिये ओर दूसरे प्राणियों के 

लिए अनिष्टकारी पन की प्रश्नत्ति। 

(५) निष्ठुर-मृदुता (कोपलता) रहित मन को प्रइत्ति । 

(६) परुष-कठोर अर्थात्‌ स्नेह रहित मन की अन्ृत्ति | 

(७) झाभवकारी-जिससे अशुभ कर्मो का आगपन दो, ऐसी 
मन .की अबृत्ति। 

(८) छेदकारी-अम्नक पुरुष के हाथ ५९ आदि अवयव काट 
उाले जायें इत्यादि मन की दुष्ट प्रद्त्ति | 

(&) भेदकारी-अप्ठक पुरुष के नाक कान आदि का भेदन 
कर दिया जाय ऐसी मन की अधृत्ति। 

(१० ) परितापनाकारी-प्राणियों को संताप उपजाना, इत्यादि 
प्न की अवृत्ति | 

(११) उपद्रवकारी-अध्ुक पुरुष की ऐसी वेदना हो कि उसके 
४ण छूट जाय या अप्युक पुरुष के धन को चोर चुग ले जाय, 
इस प्रकार मन में चिन्तन करना | 

(१२) भूतोषघातकारी-जीवों की विनाशकारी मन की प्रति | 


(उबवाईं सूझ २० ) 


७६ २-कांम्मिया बुद्धि के बारह दृष्टान्त 
किसी काय में उपयोग लगा कर उसके नतीजे को जान लेने वाह्वी, 
सज्जन पुरुषों द्वारा प्रशंसित, काय करते हुए भ्रम्यास से उतपन् होने - 
वाली बुद्धि कम्मिया (कर्मजा) कहलाती है। चारद प्रकार के पुरुष 
ऐसे हैं जिन्हें काम करते करते एक विलचण बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। 
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(१) हैरण्यक (सुनार)--सुनार के कार्य में प्रवीण पुरुष रात्रि 
के गाद अन्धकार में भी हाथ के स्पर्शपात्र से सोना चॉदी आदि 
को यथावस्थित जान लेता है। 

(२) करिसए (कृपक )-किसी चोर ने एक बनिये के घर में 
ऐसी चतुराई से सांध लगाई कि उसका आकार फमल के सरीखा 
बना दिया | प्रातः काल उसे देख कर बहुत शोग चोर की चतु- 
राई की प्रशंता करने लो | चोर भी वहाँ आकर चुपके से अपनी 
प्रशंपा सुनने लगा | वहाँ एक किसान खड़ा था, उसने कहा कि 
शिक्षित आदमी के लिए क्‍या मुश्किल है ? किसी एक फ्ाय में 
प्रवीण व्यक्ति यदि उस कार्य को विशेष चतुराई के साथ करता 
है तो हसमें वया आश्चय है ? किसान की धात को सुन कर चोर 
को बड़ा गुस्सा आया । उसमे उप किसान का नाम भोर पता पूछा । 
इसके बाद एक समय वह हाथ में द्वार लेकर उस किसान के 
पास पहुँचा ओर कहने लगा कि मैं तुझे; »भी मार देता हैँ | किसान 
ने इसका कारण पूछा | तब चोर ने कद्दा कि तूने उस दिन मेरे 
द्वारा लगाई गई पद्माकार सान्ध की प्रशंसा क्यों नहीं की १ निर्भय 
होकर किसान ने जवाब दिया कि मैंने जो बत कही थी वह ठीक 
थी वयोंकि जो व्यक्ति जिस विपय में अम्यस्त होता है वह उस 
फाय में अधिक उत्कर्षता को प्राप्त हो जाता है | इस विषय में मैं खय॑ 
उदाहरण रूप हैं । मेरे द्वाथ में मृंग के ये दाने हें। यदि तुम बहो 
तो मैं इनको इस तरद से जमीन पर डाल सकता हूँ कि इन सब 
: का मुंह ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं किसी एक तरफ रद्द जाय | 
तब चोर ने कद्दा कि इन पृंगों को इंस तरह डालो कि सब का मुंह 
नीचे की तरफ रह जाय | जमीन पर एक कपड़ा भिछा दिया गया 
ओर किसान ने उन दानों को इस तरह डाला कि सब अधोग्ुख 
गिर गये। यह देख कर चोर बड़ा विस्मित हुआ ओर किसान 
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की कंशलता की वारघार प्रशंता करने लगा ओर कहने लगा कि 
यदि तूने इन को अथोभ्ुख न गिराया होता तो में तुझे अवश्य मार 
देता । ऐसा कहता हुआ चोर अपने घर चला आया। 

पद्माकार सांघ तगाना ओर पंथ के दानों को अधोम्मुख डाल 
देना ये दोनों कम्मिया (कमजा) बुद्धि के च्ष्टान्त हैं| बहुत दिनों 
तक कार्य करते रहने के कारण चोर ओर किसान को यह इुंश 
लता प्राप्त दोगई थी । 

(३) कौलिक- अपने अभ्यास के कारण जुलाहा अपनी 
मुट्ठी में तन्तुओं को लेकर यह पतला सकता है कि इतने तन्तुओं 
से कपड़ा. चन जायगा | ' 

(४) दर्वी-चाड बनाने वाल्या यह् बतला सकता है कि इस 
चाडु में इतना अन्न समायेगा। 

(४) मोक्षिक-मणिद्दार ( मणियों को पिरोने वाला) मोती को 
आकाश में ऊपर फ़रेंक कर नीचे सुअर के वाल फो या तार आदि 
को इस तरह खड़ा रख सकता है कि ऊपर से आते हुए पोती के 
छेद में. वह पिरोया जा सके | ४ 

(६ ) घृतविक्रयी-धी बेचने चाला अभ्यस्त पुरुष चाहे तो गाड़ी 
में बेठा हुआ ही इस तरह से घी को नीचे डाल सकता है कि पह 
घी गाड़ी के कुण्डिकानाल में ही जाकर गिरे। ॥' 

(७) प्लवक-उछलने में कुशल व्यक्ति आकाश में उछलना 
आदि क्रियाएं फर सकता है | 

(८) तुन्नाग- सीने के काय में चतुर दर्जी कपड़े को इस तरद 
सी सकता है कि दूसरे को पता ही न चले कि यह सीया हुआ 
है यानहीं। , 

(६) बद्धेकि-पढ़ई- अपने कार्य में विशेष अस्यस्त होने से 
बिना नापे ही बतला सकता है कि गाड़ी बनाने में इतनी लकड़ी 
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लगेगी। अथवा वस्तु शास्र के अनुसार भूपि आंदि का ठीक परि* 
णाप किया जा सकता है | 

(१०) आपूरपिक-हलवाई अपूप (माल्पूर) आदि को विना 
गिने ही उनका परिमाण या ग्रिवती बता सकता है। 

(११) घटकार-घड़े बनाने में निपुणा भुम्हार पहले से इतनी 
ही प्रमाणयुक्त मिट्टी उठा कर चाक पर रखता है कि जितने से 
घड़ा वन जाय | ह 

(१२) चित्रकार- नाटक की भूमिका को बिना देखे ही नाटक 
के प्रमाण जो जान सकता है अथवा इुंश्विकरा के अन्दर इतना 
ही र॑ग छेता है जितने से उसका कार्य पूर्ण हो जाय अर्थात्‌ चित्र 
अच्छी तरह रंगा जा सके ! 

ये उपरोक्त वार व्यक्ति अपने अपने काय में इतने निपुण हो जाते 
हैं.कि इनकी काय कुशलता को देख कर लोग आश्चय करने लगते 
हैं। बहुत समय तक अपने कार्य में अभ्यास करते रहने के कारण 
इनको ऐसी इंशलता प्राप्त हो जाती है। इस लिए यह कम्मिया 
(कर्मजा) धुद्धि कदलाणे है ।. (नन्‍्दीतुत्न) (झवरय्र निर्वुक्ति दीपिका) 


७६३०-आजीवक के वरह श्रमणापासक 
(१) ताल (२) तालप्रलम्ब (३) उद्विद्ध (४) संविद्ध (४) अब" 
विद्र (६) उदय (७) नामोदय (८) नर्मोंदय (६) अलुपालक (१०) 
शंख पालक (११) अयबुल (१२) कातर | 
इनका देव गोशालक था ।माता पिता की सेवा करना ये भेष्ठ 
समझते ये! ये उपर, बड़, बेर/सतर ओर पीपल के फलों ओर 
प्याज, लहछुन और कन्द मूल के त्यागी होते थे। भनिर्लाच्छित | 
ओर बिना नाथे हुए वैलों से तरस प्राणियों की हिंसा रहित व्यापार 
करके अपनी आजीविका चलाते थे | ( मयबती शतक ८ उद्देशा £ ) 
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 ७६४- निश्चय और व्यवहार से श्रावक के 


बारह साव ब्रत 

चारित्र के दो भेद हैं- निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र । 
व्यवद्वार चारित्र के दो भेद हैं-सवेबिरति और देशविरति। प्रायाति- 
पात विर्मण आदि पाँच महात्रतों को सर्वविरति कहते हैं । पाँच 
अगुन्त, तीन गुणवत, चार शिवात्रत रूप श्रावक के बारह बतों 
को देशविरति कहते हैं । व्यवहार चारित्र पुएय रूप सुख का कारण 
है | इससे देवगति की प्राप्ति होती है ओर यह व्यवहार चारित्र 
झअभव्य जीवों के भी हो सकता है, किन्तु इससे सकाप निजञरा नहीं 
होती भर न यद मोक्ष का ही कारण है | निश्चय सहित व्यवहार 
धारित्र मोत्त का कारण बताया गया है, इस लिए मृप्क्ठु आत्मा 
को निश्चय और व्यवहार दोनों चारित्रों का पालन करना चाहिए | 
शरीर, इन्द्रिय, विषय, कपाय और योग को आत्मा से मिन्न जान 
कर छोड़ना, आत्मा अपौदूगलिक झोर अनाहारी है, आहार पौद्ग- 
लिफ है और वह आत्मा के अयोग्य है ऐसा जान कर पौद्गलिक 
आहार का त्याग करना ओर तप का सेवन करना निश्चय चारित्र 
है। देशविरति के बारह ब्रतों का स्वरूप निश्चय और व्यवद्दार से 
निम्न लिखितानुसार हे- 

(१) प्राणातिपात विर्मण अत- दूसरे जीवों को आात्मतुल्य 
समझना, उन्हें दुःख. न पहुँचाना ओर उनकी रक्षा करना, 
पर दया भाव रखना व्यवहार आणातिपात विरमण वत है । 

कमबश अपना आत्मा दुखी हो रहा है, उसे कर्मों से छुड़ाना, 
आत्मगुणों की रदा करना ओर उन्हें बढ़ाना यह स्वदया हे । बन्ध 
हेतु के परिणामों को रोक कर भात्मगुणों के स्वरूप को अकट करना 
एवं प्रकठ हुए गुणों को स्थिर रखना, इस प्रकार भात्मस्वरूप में 
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तन्मय होऊर रमण करना, यह निश्चय प्रोशातिपात विरमण व्रत है। 

(२) सपावाद विर्मण त्रद-अप्तत्य चचन ने घोलना व्यवहार 
मृपावाद विरमण अत है । पृदूगलादिक परवस्तुओं को अपनी कहना, 
जीव फो अजीव ओर अर्जाव को जीव कहना एवं सिद्धान्तों का 
भूठा अर्थ करना, यह निश्चय मृपावाद है शोर इसका न्याग करना 
निश्चय मपाबाद विरपण प्रत है | अद्त्तदान विरपण आदि बत्तों 
फ्रा भंग करने से फेवल न्यरित्र का भंग होता है, समकित भर 
ज्ञान का भंग नहीं होता किन्तु प्पावाद दिर्मण ब्रत का भंग चारित्र 
के साथ समक्ित और ज्ञान को भी दूपित कर देता है | इस लिए 
सिद्धान्तों में कद्दा गया है कि चौथे महावत का खंडन करने वाला 
साधु आक्ोचना और प्रायर्चिच से शुद्ध हो जाता है परन्तु सिद्धान्तों 
के प्रपा उपदेश द्वारा दूसरे पहवत का भंग करने वाला साधु आलो: 

और ग्रायश्चित द्वारा भी शुद्ध नहीं होता । इसका यही कारण 
प्रतीत शेता है कि दूसरे बतों को दृपित करने वाले अपनी झात्मा को 
ही मलिन करते हैं किन्तु सिह नन्‍्तों का स्पा उपदेश देने वाले अपने 
साथ दूसरे जीवों की भात्माओं फो भी उन्मराग में ले जाते हैं भोर 
उन्हें मलिन करते है। 

(३) अदचादान विर्मण तबत-दूसरे क्री घन धान्यादि वस्तुओं 
को स्रापी की शआ्राज्ञा बिना लेना, छिप्राना या चोरी और ठगाई 
करके छेना व्यवहार अदत्तादान है| इसका त्याग करना व्यवहार 
झदतादान विरमण व्रत है। पॉच इन्द्रियों के तेईस विषय, आठ 
क्षमों को वगणा इत्यादि आत्ममिन्न वस्तुओं को ग्रहण करना 
निश्चय अद्त्तादान है। उपरोक्त परवस्तुएं आत्मा के लिए अग्राह्ष हैं। 
उन्हें ग्रह करने की इच्छा भी झमुत्चु आत्मा को न होनी चाहिए | 
जो लोग प्रृण्योपाजुन के लिए शुभ क्रियाएं करते हैं और उन्हें 
आदरणीय समभते हैं वे व्यवहार अद्त्तादान से विरत होते हुए 
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भी निश्चय अद्त्तादान के सेवी हैं इयोंकि वे आत्ममिक् पुण्यकर्मों 
को ग्रहण करते हैं | मोत्ञाभिल्ञापी आत्मा की क्रियाएं केवल नि्जरा 
फे उद्द श्य से होनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय अदत्तादान से निव्वत्त 
होकर निष्काम हो धर्म का पालन करना निश्चय अद्त्तादान विर- 
मण वत कहलाता है । 

( ४) मैथुन विरमण तत-पुरुष के लिए परस्री का त्याग करना 
ओर स्री के लिए परपुरुष का त्याग करना व्यवहार मेथुन विरमण 
व्रत है । साधु सर्वथा री का त्याग करते हैं ओर गृहस्थ विवाहिता खी 
के अतिरिक्त शेष सभी स्लियों का त्याग करते हैं | 

विषय की अभिल्ावा न रखना, ममता, दृष्णा का त्याग करना, 
परभाव वर्णादि एवं पर दृव्य स्वामिलादि का त्याग करना, पृदुगलल 
स्कन्चों को अनन्त जीवों की फूठण समझ कर उन्हें अमोग्य सम फना 
एवं ज्ञानादि आत्मगुणों में रमण करना निश्चय मेथुन विरमण बत 
है। जिसने वाह्य विषयों का त्याग कर दिया है पर जिसकी अन्दरंग 
विपयामिलापा छूटी नहीं है उसे मैथुनजन्य कर्मा का वन्‍्ध होता है। 

(४) परिग्रह परिषाण तरत-धन, घान्य, दास, दासी, चढुष्पद्‌ 
घर, जमीन, वच्र। आमरण आदि परिग्रह हैं | साधु सचथा प्रिग्रह 
का त्वाग करते हैं. ओर भ्रावक इच्छानुसार मर्यादा रख कर शेष 
परिग्रह का त्याग करते हैं | यह व्यवहार परिग्रह परिमाण बत है । 
राग दंप अज्ञान रूप भावकर्म एवं ज्ञानावरणीयादि आह द्वव्य- 
कर्मों को आत्ममाव से मित्र समके कर छोड़ना ओर बाह्य वस्तुओं 
में मृर्च्छा पमवा का त्याग करना निश्चय परिग्रह परिमाण बत है। 

(६) दिशा परिमाण वत- पूषे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अघः 
(नीची) ओर ऊच्च (ऊँची) इन छः दिशा के क्षेत्रों की मर्यादा करना 
ओर आगे हे ज्षेत्रों में जाना आना आदि क्रियाओं का त्याग करना 
व्यवह्दर दिशा परिमाण बत है। चार गति को कर्म की परिणति 


ह.] 
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तमझे कर इनमें उदासीन भाव रखना और सिद्धावस्था को उपा- 
देय समझना निश्चय दिशा परिमाण अत है। 

(७) उपभोग परिभोग परिमाण व्रत - एक बार और अनेक बार 
भोगी बाने दाली वस्तु क्रशः उपभोग ओर परिभोग कट्दी जाती 
है। भोजन आदि उपभोग हैं ओर बद्ध आमरण भआदि परिमोग हैं। 
उपभोग परिमोग की दस्तुओं की इच्छाइुसार मर्यादा रखना भौर 
मर्यादा उपरान्त सभी वस्तुओं के उपभोग परिभोग का त्याग करता 
व्यवहार उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है| 

व्यवहार से कर्मों का कर्ता और मोक् जीव है परन्तु निश्चय में 
दर्चा और भोहा कम ही हैं । अनादि फाल से यह भात्या अज्ञान.. 
. बशपर-मा्रों को भोग रहा है, उन्हें ग्रहण कर रह है एवं उनकी 
रद कर रहा है और इसी से उसड़ी कतृ त्व शक्ति भी विक्ृत हो 
गई है। इसी विक्ृति के कारण.वह पर-मावों में आनन्द मानता हुआ 
आठ कर्मों का कर्ता भी धन गया है| वास्तव में वह अपने रभाव का 
ही कर्चा दे किन्तु उपकरणों (जिनके द्वारा वह वास्तविक स्वक्रिया 
करता है) के भावत्त होने के कारण वह स्रकाय न करके विभावों 

को करने में लगा हुआ है | जीव का उपयोग गुण झात्मा से अमिन्न 
* होते हुए भी कर्मतश वह कृथश्नित्‌ मिन्न हो रह्म है | भरात्मा ही 
निश्चय से धानादि सम॒ु्ों का कर्ता और भोक़ा हे | इस प्रकार 
के आत्मस्वरुपानुगामी परिणाम को निश्चय उपभोग परिगोग 
परिषाण मत कहते हैं | 

(८) झनथदुण्ड विर्मण प्रत-निष्प्रयोगन अपनी आत्मा को 
पाप आरम्म में लगाना अनर्थद्ण्ड हे । व्यथ्थ दी दूसरों के लिए 
आरम्म भादि करने की आज्ञा देना आदि व्यवहार अनथंदण्ड हे | 
इसका त्याग करना व्यवहार भरनर्शए्ड विरमण बरत है | मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रभाद, कपाय ओर योग से जिन शुमाशुभ करों का बंध 


श्प्छ श्री सेठिया जेन मन्थमाल 
होता है उनमें अपगापन रखना निश्चय अनर्थदण्ड है | इन्हें भारमा 
से भिन्न समझे कर इनसे एवं इनके कारणों से आत्मा को बचाना 
निश्चय अनथंदए्ड विर्मण व्रत है। 
॥॥(&) सामायिक्त जत-मन वचन और काया को आरम्भ से 
हटाना और आरम्भ न॑ हो इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति करना व्यव- 
हार सापायिक है। जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुणों का विचार 
करना और आगणुणों की अपेद्षा सजीबों को एक सरीखा सम 
कर उनमें समरता-साव धारण करना निश्चय सामरिक अत है । 
(१०) देशावफाशिक वत-पमन, वचन और काया के योगों 
को स्थिर करना ओर एक जगह रेठ कर धरममध्यान करना 
पर्यादित दिशाओं से बाहर आश्रदों का सेवन न करना | व्यवहार 
देशावकाशिक ब्त है। श्रतज्ञान द्वारा पर द्रव्य का स्वरूप जान कर 
पाँच द्रव्यों का त्याग करना ओर ज्ञान स्वरूप जीव द्रव्य का ध्यान 
करना, उसी में रमण करना निश्चय देशावकाशिक त्रत है। 
(११) पौषध व्रत- चार पहर से लेकर आठ पहर तक सावद्य 
व्यापार का त्याग कर समता परिणाम को धारण करना ओर 
स्वाध्याय तथा ध्यान में प्रवृत्ति करना व्यवद्दार पोपध बत है । अपनी 
आत्मा को ज्ञान ध्यान द्वारा पृष्ट करना निश्चय पौषध बत है। 
(१२) अविथिध॑विभाग अ्रव-हमेशा ओर विशेष कर पोषध 
के पारणे के दिन पंच महावतधारी साधु एवं सधमी' बन्धु को यथा- 
शक्ति भोजनादि देना व्यवहार अतिथिसंविभाग व्रत है | अपनी 
आत्मा एवं शिष्य को ज्ञान दान देना अर्थात्‌ स्वयं पढ़ना, शिष्य 
को पढ़ाना तथा सिद्धान्त का अवण करना ओर कराना निश्चय 
अतिथिसंविमाग अत है । ( देवचन्दबी कृत आगमसार ) 
नोठ-प्रतीत द्ोता हे कि ग्रन्थकार का लक्ष्य निश्चय व्रतों 
फा स्वरूप बताना ही रहा है। यही कारण हे कि उन्होंने व्यव- 
द्वार ब्रव बहुत स्थृत्ष रूप में दिये हैं -। व्यवहार बतों का स्वरूप 
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इसके प्रथम भाग में बोल ने १२८ (क) पृष्ठ &१ (तीन गुणत्रत), बोल 
१८६ पृष्ठ १४०चार शिक्षा वत) ओर बोल ३०० पृष्ठ श८८ 
(पॉच अगुदव्नत) में दिया जो चुका है। यहाँ आगमसार के अलुसार 
दी उनका संक्षिप्त स्वरूप दिया गया हे। 
७६४ (के) आवक के बारह त्रतों की संज्षिप्त टीप 
इसी पुस्तक के परिशिष्ट पृष्ठ ४६३ पर है। 


७६५- भिकक्‍्खु पडिमा बारह 
साधु के अ्भिग्रह विशेष को मिक्खुपडिमा कहते हैं। वे वारह हैं- 
एक मास से लेकर सात पास तक सात पडिमाएं हें।आठवीं, नवीं 
ओर दसंदीं पढिमाओं में प्रत्येक सात दिन शात्रि की देती हे | ग्यार- 
ह्रीं एक अहोगान्र वी और बारहवीं केवल एक रात्रि की होती है । 
पडिमाधारी प्नि अपने शारीरिक संस्कारों फो तथा शरीर के 
प्रमत्व भाव को छोड़ देता है ओर देन्य भाव न दिखाते हुए देव॥ 
मनुष्य ओर तियश्व सम्बन्धी उपसर्गों को समभाव पूषक सहन 
करता है | वह अज्ञात छल से और थोड़े परिमाय से गोचरी शेता 
है। गृहस्थ के घर पर पुष्य, पशु, श्रमण,बाह्मण, भिखारी भादि 
भित्तार्थ खडे हों तो उसके घर नहीं जाता क्योंकि उन दान में 
अन्तराय पढ़ती है | अतः उनके चण्षे जाने पर जाता हे । 

(१) पहली पढिमाधारी साधु को एक दचि अन्न की ओर एक 
दत्ति पानी की लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने 
वाले अन्न ओर पानी की जब तक धारा अखणएड बनी रहे उसका 
नाम दत्ति है। धार खण्डित होने पर दि की सभाप्ति हो जाती 
है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से मित्ता लेना 
चाहिए | किन्तु जहाँ दो, तीन, चार, पॉच या अधिक व्यक्षियों के 
लिए भोजन बना द्वो पहाँ से भिन्ता न लेनी चाहिए। इसी प्रकार 
गर्भवती और छोटे बच्चे वाली स्त्री के लिए बना हुआ भोजन या 
जो स्त्री बच्चे को दूध पिला रहो दो वह बच्चे फो झलग रख कर _ 


श्पद श्री सेठिय| जेंन प्व्यथसात्ा 


तउस' हन्‍न्‍जभत.. म३त. सच अप 


पिता दे था आसन्न पसवा ( जिसका गर्भ पूरे मास प्राप्त कर चुका 
हो) स्ली अपने आसन से उठ कर भिक्षा दे तो वह भोजन शनि को 
नहीं कल्पता | जिसके दोनों पेर देहली के भीतर हों या बाहर हों 
उससे भी मिक्षा न लेनी चाहिए किन्तु जिसका एक पेर देहली 
के भीतर हो ओर एक बाहर हो उसी से भिक्ता लेना कल्पता है। 
पडिमाधारी प्रुनि के लिए गोचरी के लिए तीन समय बतलाये 
गए हैं। दिन का आदि भाग , मध्यभाग ओर चरमभाग | यदि- 
कोई साधु दिन के प्रथम भाग में गोचरी जाय तो मध्यभाग ओर 
झन्तिममाग में मं जाय । इसी तरह यदि मध्यमाग में जाय तो आदि 
भाग और अन्तिप्रभाग में न जाय ओर अन्तिमभाग में गोचरी 
जाय तो प्रथम भाग और मध्यमाग में न जाय । अथात्‌ उसे दिन 
के किसी एक भाग में गोचरी जाना चाहिए, शेष दो भागों में नहीं। . 
पडिमाधारी साधु को छः प्रकार क्री गोचरी करनी चाहिए । 
' थथा-पेटढा, अ्रडंप्रेदा, गोमूत्रिका, पतज्ञवीधिका, शंखावता ओर 
गतप्रत्यागता | छः प्रकार की गोयरी का विस्तृत स्वरूप जन सिद्धान्त 
बोल संग्रह माग दूसरे के छठे बोल संग्रह न॑ ४४६ में दिया गया है। 
जहाँ उसे कोई जानता हो वहाँ एक राद रह सकता है भोर जहाँ उसे 
कोई नहीं जानता हो वहाँ एक या दो रात रह सकता है। फिन्तु इस 
से अधिक नहीं। इससे अ्रधिक जो साधु जितने दिन रहे उसे उतने 
ही दिनों के छेद या तप का प्रायश्चित्त आता है। 
उसे चार प्रकार की भाषा बोलनी चाहिये - 
(१) याचनी - आहार आदि के लिये याचना करने की । 
(२) पृच्छनी - माग आदि पूछने के लिए | 
(३) अलुज्लापनी - स्थान आदि के लिए भाज्ञा सेने की । 
(9) पुद्ठु वागरणी - प्रश्नों का उत्तर देने के लिये। 


भी जेन सिद्धान्त बोल सम्रह चौथा भाग... रे८७ 


उपाभ्रय के खामी की आज्ञा लेकर पष्िमाधारी मुनि को 
तीन प्रकार के स्थानों में ठहरना चाहिये- 
(१) »घःआरामगरूह-ऐसा स्थान जिपके चारों ओर वाभ हो | 
(२) अधोविकटगूह- ऐसा स्थान जो चारों ओर से खुला हो 
प्िफ ऊपर से ढक्का हुआ हो | 
(३) अपः वृचमूलगृह- इत्त के नीचे बना हुआ स्थान या बुक्त 
कामृज्ञ | 
उपरोक्त उपाभ्रय में ठहर वर मुनि की तीन प्रकार के रुस्तारक 
आजा लेकर ग्रहण करने चाहिये | (१) पृथ्वी शिल्ा (२) काष्ट 
शिल्षा (३) उपाभ्रय में पहले से विछा हुआ संस्तारक । 
शुद्ध उपाभ्रय देख कर म॒न्रि के वहाँ ठहर जाने पर यदि कोई 
स्ी या धुरुप आजाय तो उन्हें देख कर ध्वनि को उप/श्रय से बाहर 
जाना या अन्दर आना उचित नहीं श्र्थात्‌ सुनि यदि उपाभ्रय 
के बाहर हो तो बाहर ही रहना चाहिए और यदि उपाभ्रय के अन्दर 
हो तो अन्दर ही रहना चाहिए। आये हुए उन स््री पुरुषों की ओर 
ध्यान न देते हुए अपने स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन रहना 
चाहिए । ऐसे समय में यदि कोई पुरुष उस उपाभ्रय को आग लगा 
दे तो अग्नि के कारण मुनि को उपाभ्रय से बाहर नहीं निकलना 
चाहिए और यदि उपाश्रय के बाहर हो तो भीतर नहीं जाना चाहिए | 
ः हपाश्रयके चारों तरफ आग लगी हुई जान कर यदि फोई व्यक्ि 
धनि की ध्जा पकड़ कर बाहर खीचे तो प्नि को हृटपरवंक वहाँ 
ठहरना भी न॒ चाहिए किन्तु उसका आलम्बन न लेते हुए ईर्या 
समिति पूवक गमन करना चाहिए | 
विहार फरते हुए माग में मुनि के पर में यदि कंकर, पत्थर या 
कांदा आदि लग जाय तो भी उसे उन्हें न निकालना चाहिये। 
इसी प्रकार आँखों में कोई मच्छर आदि जीव, बीज या पूल पढ़ 


श्द्प श्री सेटिया जैन अन्धमाला 


जाय तो भी न निकालना चाहिए किन्तु किसी प्राणी की सृत्यु 
हो जाने का भय हो तो उसे निकाल देना चाहिए । 

विद्वार करते हुए जहाँ उय्यं अस्त हो जाय वहीं पर ठहर जाना. 
चाहिए । चाहे वहाँ जल हो (जल का किनारा हो या छा हुआ 
जलाशय हो ), स्थल हो, दुगम स्थान हो, निम्न ( नीचा ) स्थान 
हो, पवत हो, विषम स्थान हो, खड़ा हो या गुफा हो, सारी रात वहीं 
व्यतीव करनी चाहिए । दर्यास्त के धाद एक कदम मी आगे बढ़ना 
उचित नहीं । रात्रि समाप्त होने पर श्त्योंदय के पश्चात्‌ अपनी इच्छा 
जुसार किसी भी दिशा की ओर ईर्यासप्रिति पूष्क विहार कर दे । 
सचित्त पृथ्वी पर निद्रा न लेनी चाहिए | सचित्त पृथ्वी का स्पर्श 
करने से हिंसा होगी जो कि कर्मतन्‍्ध का करण है । यदि रात्रि 
' में लघुनीति या घडीनीति की शंका उत्पन्न हो जाय तो पहले से 
देखी हुई भूमि में जाकर उनकी निश्वात्ति करे ओर वापिस अपने 
स्थान पर आकर कायोत्सर्ग आदि क्रिया करे । 

किसी कारण से शरीर पर सचिच्त रज लग जाय तो जब तक 
प्रस्वेद ( पसीना ) आदि से वह रज दूर न हो जाय तब तक पुनि 
को पानी आदि लाने के लिये गृहस्थ के घर न जाना चाहिए | 
इसी प्रकार प्रापुक जल से हाथ, पेर, दांत, आँख या पुख आदि 
नहीं धोने चाहिएं किन्तु यदि किसी अशुद्ध वस्तु से शरीर का कोई 
अब लिप्त होगया हो तो उसको प्रासुक पानी से शुद्ध कर सकता 
है अर्थात्‌ मलादि से शरीर लिप्त हो गया हो और स्वाध्यायादि 
में घाधा पड़ती हो तो पानी से श्शुचि को दूर कर देना चाहिए। 

विहार करते समय सुनि के सामने यदि फोई मरदोन्मच हाथी, 
घोड़ा, पेज, महिष ( रैसा ), छुअर, कुंचा या सिंद आदि झाजाय 
तो उनसे डर कर घुनि को एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, . 
किन्तु यदि कोई हरिण आदि भद्र जीव सामने अजाय ओर वह 
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मुनि से डरता हो ठो पति को चार हाथ तक पीछे दृट जाना चाहिये 
अर्थात्‌ उन प्राणियों को किसी प्रकार भय उत्पन्न न हो इस प्रकार 
प्रवृत्ति करनी चाहिए । 

पहि्राधारी मुनि शीतकाल में किसी ठए्डे स्थान पर बैठा हो 
तो शीत निवारण के लिए उसे धूप युक्त गरम स्थानों पर न जानो 
चाहिए | इसी ग्रकार भ्रीष्म ऋतु में गरम स्थान से उठ कर ठण्डे 
स्थान में न जाना चाहिए किन्तु जिस समय जिस स्थान पर वेंठा 
हो उसी स्थान पर अपनी भर्यादा पूर्वक बैठे रहना चाहिये | 

उपरोक्त विधि से मिक्तु की पहली पढिमा यथात्र, यथाकल्प, 
यथामाग, यथातल्, काया द्वारा स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से 
शुद्ध कर, समाप्त कर, कीतेन कर, आराभन कर मगवान्‌ की आाज्ला 
जुप्तार' पालन फी जाती है। इसका समय एक पहीना हे । 
(२-७) दूसरी पडिमा का सप्रय एक मास है। हसमें उन सब नियमों 
फा पालन किया जाता है जो पहली पढिमा में धताये गये हैं। 
पहली पढिमा में एक दत्ति अल की ओर एक दत्ति पानी.की प्रहण 
की जाती है | दूसरी पढिमा में दो दि अन्न की ओर दो दच्ि 
पादी की ग्रहण की जाती है | हसी प्रकार तीसरी, चोथी, पॉँचवीं, 
छठी भोर सातवीं पढियाओं में क्रमशः तीन चार पाँच छः ओर 
सात दत्ति अन्न की ओर उतनी द्वी पानी की ग्रहण की जाती है । 
प्रत्येक पडिमा का समय एक एक पास है, केवल दत्तियों की चृद्धि " 
के कारण ही ये क्रमश! द्िमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पद्- 
मापिकी, पराएमासिकी ओर सप्तमासिकी पद़ियाएं कहलाती हैं। 
इन सब पडिय्ाओं में पहली पडिया में बताये गये सब नियमों का 
पालन किया जाता है। 

(८) आठवीं पडिया का सप्य सात दिन रात है । इसमें अपानक 
उपवास किया जाता है अर्थात्‌ एकाल्तर चौविद्वर उपवास करना 
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चाहिए | ग्राम, नगर या राजधानी के बाहर जाकर उत्तानासन 
(आकाश की ओर मंह करके लेटना ), पार्शासन ( एक पसवाड़े 
से लेटना ) अथवा निषद्यासन (पेरों को बराबर रख कर बैठना ) 
से ध्यान लगा कर सपय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते 
समय देवता, मनुष्य अथवा तियंथ सम्बन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न 
हो तो ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए किन्तु अपने स्थान 
पर निश्चल रूप से ६ठे रह कर ध्यान में दृढ़ बने रहना चाहिए | 
यदि मल मूत्र आदि की शंका उत्पन्न दो जाय तो रोकना न चाहिए 
किन्तु पहले से देखे हुए स्थान पर जाकर उनकी निषृत्ति कर 
लेनी चाहिये | आदर पानी को दत्तियों के अतिरिक्त इस पडिमा 
में पूर्वोक्ति सब नियमों का पालन करना चाहिए । इस पड़िया का 
नाम प्रथम सप्त रात्रिदिवस की मिक्खु पढिया है । 

(&) नवीं का नाम द्वितीय सप्त राजिदिविस पडिमा है | इसका 

समय सात दिन रात है । इसमें चोविद्ार बेल्े बेले पारणा किया 
आता है। ग्राम अथवा नगर शादि के. बाहर जाकेर दण्डासन, लगु- 
डासन और उत्कहुकासन से ध्यान किया जाता है। 
“ (१०) दसवीं का नाप दृतीय सप्त रात्रिदिवस पढिया हे | इसकी 
झवधि सात दिन राव है । इसमें चोविहार तेले तेले पारणा किया 
जाता है और ग्राम अथवा नगर के बाहर जाकर भोदोहनासन, 
घीरासन और आम्रकुंब्जासन से ध्यान किया जाता हे | आठवीं, 
नवीं भर दसवीं पडियाओं में आहार पानी की दत्तियों के अतिरिक्त 
शेष सभी पूर्वोक्त नियमों का पालन किया जाता है। इन तीनों 
पढिमाओं का समय इफीस दिन रात है । 

(११) म्यारहवीं पडिमा का नाम अद्दोरात्रिकी है। इसका समय 
एक दिन रात है अर्थात्‌ यह पडिवा आठ पहर की होती है । चौविद्र 
बेला करके इस पड़िमा का आराधन किया जाता है। नगर आदि 


थ जेन सिद्धान्त बोल सम्रद, चौथा भांव...._ रह - 


फे बाहर जाकर दोनों पेरों को कुछ संकुचित कर हाथों को घुटनों 
तक छम्बा करके कायोत्सग किया जाता है | पूर्वोक्त पढ़ियाशों 
के शेष सभी नियमों का पालन किया जाता हे। 

(१२ ) बाहरबीं पडिम्ा का नाम एक रात्रिक्री है। इसका 
सम्रय केवल एक रात है | इसका आराधन वेले को बढ़ा कर 
चोविह्ार तेला करके किया जाता है । इसके आराधक को ग्राम आदि 
के बाहर जाकर शरीर को थोड़ा सा भागे की ओर झुका कर एक 
पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेत्रों से निशवलता पूषंक सब 
इन्द्रियों फो गुप्त रख कर दोनों पेरों को संकृचित कर हाथों को 
घुटनों दक लम्बा करके कायोत्सग करला चाहिए । कायोत्सर्ग 
करते समय देव, मनुष्य या तियश्व सम्बन्धी कोई उपसग उत्पन्त 
हो तो दृढ़ होकर समभावपूदक सहन करता चाहिए। यदि उसको 

मृत्र की शंका उत्तन्न हो जाय तो उसे रोकना नहीं चाहिए, 
किन्तु पहले से देखे हुए स्थान में उनकी निवृत्ति कर वापिस अपने 

स्थान पर आकर विधिपूर्रक कायोत्सग में लग जाना चाहिए । 
इस पढिमाका सम्यकू पालन ने करने से तीन स्थान अहित, 
अशुभ , अक्षमा, अमोत्ष तथा आगाभी काल में दुःख के लिए होते 
हैं-( १) देवादि द्वारा किये गये अनुकूल तथा प्रतिकृलत उपत्तगादि 
फो सममभाव पूर्वक सदन न करने से उन्माद की आराप्ति हो जाती है। 
(२) लम्बे समय तक रहने वाले रोगादिक की आप्ति हो जाती है। 
(३) अथवा वह केवलिप्रतिपादित धम से भ्रष्ट दो जाता है भर्थात 
अपनी प्रतिज्ञा से विचेलित हो जाने से वह श्रत चारिर रूप धरम 
से भी पतित हो जाता है। 

इस पहिम्रा का सम्यगूरूप से पालन करने से तीन, अमृल्य 
पद्ाथों की प्राप्ति होदी है अर्थात्‌ अवधित्ञान, मनः पर्ययज्ञान भोर 
फेवलब्ान इन तीनों में से एक गुण को अवश्य प्राप्त कर लेवा है 
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क्यों कि इस पडिमा में महान्‌ कम समूह का क्षय होता है। यह पडिमा 
हिंद के लिये, शुभ कम के लिए, शक्ति के लिये, मोक्त के लिये या 
घानादि ग्राप्ति के लिए होती है । ' 

इस पडिया का यथात्षत्र,यथाकल्प, यथातस सम्पक्‌ प्रकार काया 
से स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, पूर्ण कर, फीतन 


फर, आराधण कर मगवान्‌ की आश्ञानुसार पालन किया जाता है। 
( दशाभ तस्कन्ध सातवीं दशा) (मगवती शतक २ उद्दे शा १) (बमवायाग १२) 


७६६- सम्भोग बारह 

समान समाचारी वाले साधुओं के सम्मिलित आहार आदि: 
व्यवहार को सम्भोग कहते हैं | सम्भोग के सुख्य रूप से छः भेद हैं - 
(१) ओघ झ ।द्‌ उपधि आदि (२) अमिग्रह ( ३) दान और ग्रहण 
(४) झअलुपालना (५) उपपात (६) संवास। उपधि आदि सामान्य 
विषयों में होने वाले सम्भोग की ओघ सम्भोग कहते हैं । इसके 
बारद भेद हैं-(१) उपधि विषयक (२) भर त विषयक (३) मक्क- 
पान विषयक (४) अज्जलिप्रग्रह विषयक (५) दापना विषयक ( ६ ) 
निमन्त्रण विषयक ( ७) अस्युत्थान विषयक (८ ) कृतिक्म अथात्‌ 
बन्दना विषयक ( & ) वैग्रावच्च विषयक ( १० ) समवसरण विषयक 
(११) सन्निषधा विषयक ( १२) कथाप्रवन्ध विषयक | 

(१ ) उपधि भिषयक-बस्तर पात्र आदि उपधि को परस्पर 
लेने के लिए बने हुए नियम को उपधि विषयक सम्मोग कहते हैं। 
इसके ७; मेद हैं- 

(१) उद्गम शुद्ध (२) उत्पादना शुद्ध (३) एपणा शुद्ध (४ ) परि- 
कमणा संभोग ( ५ ) परिदरणा संभोग ( ६ ) संयोग विषयक संगोग । 
शआाधाकर्म आदि उद्गम के सोलह दोषों से रहित चरत्र पात्र आदि 
उपधि को ग्राप्त करना उद्गम शुद्ध उपधि संभोग है| आधाकर्मादि' 
छिसती दोष के लगने पर उत्त दोष के लिए विधान किया" गया. 
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प्रायश्चित्त आता है | अशुद्ध उपधि लेने वाला सांमोगिक साधु 
किसी दोष के लगने प्र यदि शयश्चित्त अंगोकार नहीं करता तो 
विरभीमी हो जाता है। प्रायश्चित्त लेने पर भी चौथी वार दोष 
लगने पर साधु विप॑मोगी कर दिया-जाता है अथाव्‌ तीसरी बार 
तक तो प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके उसे अपने साथ रखा जा सकता 
है, कित्तु चौथी वार दोप लगने पर प्रायश्चित्त लेकर भी वह शुद्ध 
नहीं हो सकता, इस लिए विस॑भोगी कर दिया जाता है । इसी 
प्रकार विना क्रिसी कारण के अन्यसंभोगी के साथ उपधि आदि 
लेने देने का व्यवहार करने वाला प्रायश्च्रित्त का भागी होता है। प्राय - 
श्चित्त न लेने पर वह पहली वार द्वी विसंभोगी हो जाता है। प्राय- 
शिचत्त ले लेने पर त्तीमरी बार तक शुद्ध हो सकता है, हससे आगे 
नहीं। चौथी बार प्रायश्चित्त लेने पर भी वह विमभोगी कर दिया 
जाता है. तीन बार तक उसे मासलघु (दो पोरिसी ) का प्रायश्चित्त 
झाता है | किसी कारण के उपस्थित होने पर अन्यसंभोगी के साथ 
उपधि आदि था व्यवहार करता हुआ शुद्ध ही है इसी प्रकार 
पासत्था, गृहस्थ ओर स्च्छन्द विचरने वालों के साथ भी जानना 
चाहिए। सच्छन्द विचरने वाले के साथ व्यवहार करने से मासगुरु 
(०कासन ) का प्रायश्चित्त आता है । जो साधु पासत्थे आदि से 
आहार या उपधि लेकर “'घाड़े को दे देता है उसे मी पासल्घु प्राय- 
र्चित्त आत्ता है। इसी प्रकार साध्चियों के लिए भी जानना चाहिए। 

उद्गम की तरह उत्पादना के १६ दोष तथा एवणा के १० दोषों 
से रहित अतएव शुद्ध उपधि को संमोगी के साथ रह कर ग्रहण 
करने वाला उत्पादन.शुद्ध तथा एपणाशुद्ध कहा जाता है। दोष लगने 
पर प्रायश्चित्त आदि की व्यवस्था पहले सरीखी जाननी चाहिए | 

वस्त्र आदि उपधि को उचित परिमाण वाली करके स्यती के 
काम में आने योग्य चनाना परिकश्णा है। इसमें चार शांगे होते 


श्ध्छे श्री सेठिया जेन प्रन्थमात्रा 


हैं- ( १) कारण के उपस्थित होने पर विधि पूदेक की गई । (२) 
कारण के उपस्थित होने पर अविधि पूर्वक की गई । (३) घिना 
कारण के विधि पूरक *ी गई | (४) बिना कारण अविधि से की 
शई । इन चार भांगों में पहला शुद्ध है। शेष भंग दोष दाले हैं । 
इन तीन अशुद्ध भंगों का सेवन करने वाला साधु प्रायश्चिच लेकर 
तीसरी बार तक शुद्ध हो सकृत! है, इससे आगे नहीं | 

बस्ध पात्रादि उपधि को काम में ल्ञाना परिहरणा है | इसमें 
भी पहले सरीखे चार मंग्र हैं | उनमें पहला शुद्ध है, शेष के लिए 
प्रायश्वत्त आदि की व्यवस्था पहले सरीखी है । 

उद्गम शुद्ध, उत्पादना शुद्ध आदि संभोगों को मिलाने से संयोग 
होता है । इसमें २६ भागे हैं | दो के संयोग से दस भांगे द्वोते हैं। 
तीन के दंयोग से दस । चार के संय ग से पाँच । पाँचों के संयोग 
से एक | इन छब्चीस भंगों में फेवल साम्भोगिक वाले शुद्ध हैं| 
असांभोगिक वाले अशुद्ध हैं । इनका विस्तार निशीथ घ॒त्र में है । 

(२) भ्र तसंभोग-पास में आए हुए सांभोगिक अथवा अन्य 
सामोगिक साधु को विधिपूवक शास्त्र पढ़ाना अथवा दूसरे के पास 
जाकर पढ़ना भ्र तगभोग है | घिना विधि अथवा पामत्थे आदि को 
वाचनादि देने दाला तीन बार तक प्रायरिचत्त द्वारा शुद्ध हो सकता 
है। प्रायश्चिच न लेने पर अथवा चौथी बार दोष लगने पर अशुद्ध 
मान लिया जाता है | छ 

(३) भक्रपान-शुद्ध आहार पानी का सेचन करता अथवा 
देना भक्॒पान संभोग है 

(४) अश्नल्तिप्रग्रह-सम्भोगी अ्रथवा भन्यसम्भोगी साधुओं 
के साथ बन्दना, आलोचना आदि करना अप्नलिग्रग्रह है । पासत्ये 
आदि के साथ वन्दनादि व्यवहार करने वाला पहले की तरह तीन 
बार तक प्रायश्चिच छेने पर शुद्ध होता है। चोथी बार या बिना 
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प्रायश्चित्त लिए अशुद्ध पाना जाता है । 

(४) दान-साम्भोगिक पाधु द्वारा साम्मोगिक को अथवा 
कारण विशेष से अन्य साम्भोगिक को शिष्यादि देना दानसंभोग 
है । बिना कारण विमम्भोगी को, पातत्ये श्रादि को देता हुआ दोप 
का भागी है । वह ऊपर लिखे अजुसार शुद्ध अथवा अशुद्ध होता हे | 

(६ ' निमन्त्रणा शय्या, उपधि, आहार, शिष्यप्रदान अथवा 
स्वाध्याय आदि के लिए यदि साम्मोगिक साधु साम्मोगिक को 
निमन्‍त्रण देता है तो शुद्ध है, शेष अवस्थाओं में पहले की तरह 
जानना चाहिए । 

(७) अस्युन्थान- किसी बड़े साधु को आते देख कर आसन 
से उठना अभ्युत्यान है | सम्भोगी के लिए अ्रस्युत्यान शुद्ध है, 
बाकी के लिए पहले की तरह जानना चाहिए | इसी अकार किसी 
पाहुने या ग्लान आदि बी सेवा परने में, अभ्यास तथा घः् से गिरते 
हुए को फिर से स्थिर करने में ओर मेशजोल रखने में संभोगी 
तथा झधंभोगी समझना चाहिए अर्थात्‌ इन्हें, आगप के अनुसार 
फरने वाला शुद्ध है ओर सम्भोगी है, आगम के विपरीत करने 
वाला अशुद्ध ओर विसम्मोगी है । 

(८) कृतिकर्म- बन्दना आदि विधि से करने वाला शुद्ध है 
दूसरा अशुद्ध है । बात आदि रोग के कारण शरीर कड़ा दो जाने से 
जो न उठ सकता है, न हाथ आदि को हिला सकता हे वह केवल 
पाठ का उद्चारण करता है | जो आवर्धन4 प्रदु्षिणा ), सिर झुकाना 
आदि कर सकता हो उसे विधिपू्वक ही वन्दन करना चाहिए । 
विधिपूषेक वन्‍्दन करने वाला शुद्ध तथा दूसरा अशुद् होता है । 

(६) धय,वचच- आहार उपधि आदि देना, मल मृत्रादि का 
परिख्णा, इद्ध भादि साधुओं की सेवा करना वैयाइत्य समोग है । 

(१० ) समवतरण- व्यास्यान आदि के समय, वर्षा या 
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स्थबिर कल्प भआादि में इकट्टे होकर रहना समव्रसरण संभोग है । 
(११) सन्निषद्या-आसव आदि का देना । साम्मोगक साधु 
यदि एक आसन पर बेठ कर शाख्रर्चा करें तो वह शुद्ध है । दीजे 
पासत्ये ओर साध्वी आदि के साथ एक आसन पर बैठना अशुद्ध है। 
(१२) कथाप्रबन्ध-पाँच प्रकार की कथा के लिए एक जमह 
चैठ कर व्यवद्दार करना कथाग्रबन्ध संभोग है| कथा के पाँच भेद 
निम्न लिखित हैं-( १ )वाद--पाँच अथवा तीन अव्रयव वाले अनुपान 
वाबय द्वारा छल भोर जाति आदि को छोड़ कर किसी पत का 
समथ्न करना वाद है| वाद कथा में सत्य बात को जानने का 
प्रयत्न दी छुख्य रहता है, दूसरे को हराने का ध्येय नहीं रहता | (२ 
जल्पकथा- दूसरे को हराने के लिए जिम कथ। में छल, जाति 
ओर निग्रहस्थान का प्रयोग हो उसे जल्प कहते हैं। ३) वितण्डा- 
कथा स्वयं किसी पक्ष का अवलम्बन किए बिना जिस कथा में 
वादी या प्रतिवादी केवल दूसरे का दोष बता कर खण्डन करता है 
उसे वितए्डा कथा कहते हैं । (७) प्रकीण कथा- साधारण बातों 
की चर्चा करना प्रकीण कथा है। यह उत्सर्ग कथा अथवा द्रव्यास्तिक- 
नय कथा भी कही जाती है .४) त्रिश्वय कथा-अपवाद बातों की 
चर्चा करना निश्चय कथा है। इसे अपवाद कथा अथवी पर्यायास्तिक 
नय कथा भी कहा जाता है । इन में पहली तीन कथाएं साथियों को 
छोड़ कर वाकी सब $ साथ कर सकता हे | ताध्वियों के साथ करने 
पर प्रायरिचत्त का मागी होता है | तीसरी वार तक आलोचना से शुद्ध 
हो सकता है, चोथी थार करने पर वि" भोगी कर दिया जाता है । 
इस विषय में विस्तारपूवंक निशीथचूर्णी ओर भाष्य के पाँचवें 


हद शे से जानना चाहिए। (व्यवहार सूत्र उदद शा ५ ) 
(सम्बायाग १२ वा समवाय ) (निशीय चूरण्णी उद्द शा ५ ) 
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चीपारी या तपस्या आदि के कारण अशक्क साधु को ग्लान 
कहते हैं | ग्लान साधु की सेवा के लिए नियत साधु को ग्लाद 
प्रतिचारी कहते हैं | ढीला, पासत्या, संयम में दोष लगाने वाला या 
अगीठाथ साधु सेवा के लिए ठीक नहीं है । जो साधु गीवार्थ आदि 
गुणों बाला तथा संयम में दृढ़ है, वेयावच्र के लिए हर तरह से 
उद्चत है वही इसके लिए योग्य है। ग्लानप्रतिचारी के चारदद मेद्‌ हैं- 

(१ ' उद्गुच प्रतिचारी-ग्लान साधु फा पसवाड़ा आदि बदलने 
पाले | सामान्य रूप से भ्रनशन आदि अद्भीकार किए हुए साधु 
फो उद्धर्तन (पसवाड़ा लेना) आदि खयं ही करना चाहिए। जो 
अशक्कि के फारण शरीर को न हिला इला सकते उसका चार साधु 
पतवाड़ा आदि बदल देते हैं।सीधा या उल्टा उसकी इच्छानु 
सार लेटा देते हैँ | उठाना, गैठाना, बाहर ले जाना, भीतर लाना, 
वस्र पात्रादि उपधि की पढिलेहणा करना आदि सभी प्रकार 
से उसकी सेवा करते हैं।. - 

(२) द्वारम्रतिचारी-जिस कमरे में ग्लान साधु लेट रहा हो 
उसके द्वार पर बेठने थाल्े साधु द्वारम्रतिचारी कहे जाते हैं। ये 
साधु ग्लान के पास से भीड़ हटाने के लिए बेठे रहते हैं क्योंकि 
, भीड़ से ग्लान को असमाधि उत्पन्न होती है। 

(३) रंस्‍्तार प्रति्चारी -ग्लान या तपख्री के लिए साताकारी 
शय्या बिछाने वाले साधु संस्तार प्रतिचारी कहलाते हैं। 

(४) कथक 5 तिचारी-उपदेश देने भथवा धर्म कथा करने की 
विशेष लब्धि वाले साधु जो ग्लान साथु को धर्म कथा सुनाते हैं तथा 
उसे ह॑यम में दृढ करते हैं । 

(४) वादि प्रतिचारी-बाद शक्कि वाले साधु जो आवश्य- 
छता पढ़ने पर +तिवादी को जीव छेद दथा ग्लान साधु को धर्म से 
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विचलिव न होने दें । 

(६) अग्रद्वार प्रतिचारी-प्रत्यनीक आदि फो अन्दर झाने से 
रोकने के लिए उपाभय के झुख्य द्वार पर बंठे रहने वाले साधु । 

(७) भक्त प्रतिचारी-जों साधु आवश्यकता पढ़ने पर आहार 
लाकर देते हैं वे मक्त प्रतिचारी कहलाते हैं । 

(८) पान अतिचारी-आवश्यकता पड़ने पर पानी की व्यव- 
स्था करने वाले साधु पान प्रतिचारी कहलाते हैं । 

(६8) पुरीष प्रतिचारी- जो ग्लान साधु को शौच बेठाते हैं तथा 
पुरीष (बड़ी नीति) बगेरद को परठाते दें । 

(१० ) अखत्रण प्रतिचारी-अस्रवण (लघु नीति) परठाने वाले । 

(११) बह्िःकथक-वाहर लोगों को धमकथा सुनाने वाले, 
जिससे तपस्या ओर संयम के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े । 

(१२) दिशासमर्थ- ऐसे बलवान साधु जो छोटे मोटे आक 
स्मिक उपद्रवों को दूर कर सके। 

इन में प्रत्येक काय के लिए चार चार साधु होते हैं। इस लिए 
ग्लान प्रतिचारियों की उत्कृष्ट संख्या ४८ है। 
(प्रबचनसारोद्धार ७१ वां द्वार गाथा ६२९) (नवपद्‌ प्रकरण सलेखना द्वार गाथा १२६) 


€८- बालमरण के बारह सद्‌ 
' असम्राधि पूतेक जो मरण होता दे वह बालमरण कहलाता 
है । इसके बारद भेद हैं- 

(१) बलन्मरण-तीव भूख और प्यास से छटपटाते हुए 
प्राणी का मरण वलन्मरण कहलाता है अथवा संयम से भ्रष्ट श्राणी 
का परण वलन्मरण कहलाता है | 

(२) वसदमरण-हन्द्रियों के वशीभूत दुखी प्राणी का परण 
वसह्परण कइलाता है। जेसे दीप की शिखा पर गिर कर प्राण 
देने वाले पत॑गिये का मरण । क 
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(३) अन्नोसल्ल पररा (अन्तःशल्य परण )-इसके दृव्य ओर 
भाव दो मेद हैं। शरीर में बाण या तोपर (एक प्रकार का श्र ) 
आदि के घुस जाने से और उनके वापिस न निकलने से जो मरण 
होता है वह द्रत्य अन्तः शल्प परण है। अतिचारों की शुद्धि किये 
बिना द्वी जो परण होता है वह भाव अन्तः शल्य परण है क्योंकि 
अतिचार आन्तरेक शल्य हैं। 

(४) वह्भत परण-मलुष्य आदि ? शरीर को छोड़ कर फिर 
मनुष्य आदि के ही शरीर को प्राप्त करना तद्भव मरण है । यह 
परण पनुष्य और तिर्यश्रों में ही हो सकता है किन्तु देव और नारकी 
जोबों में नहीं फर्योंकि मनुष्य मर कर मनुष्य ओर तियश्व मर कर 
तियंश्व हो सकता है किन्तु देव मर कर फिर देव अ,२ नेरयिक मर 
कर फिर नेरयिक नहीं हो सकता | 

(४) मिरिंपडय मिरिप्तन ) मरण-पथ॑त आदि से गिर कर 
परना गिरिपडण मरण है| 

(६ ) तरुपडण (तरुपतन )- पृत्त आदि से गिर कर मरना | 

(७ ) जलप्पवेस (जलग्रवेश )- जल में दूध कर मरना। 

(८) जलणपवेस ( ज्वलनप्रवेश )- अप्रि में गिर कर मरना | 

(६) विसमक्खण ( विष भक्तण) मरण-जहर आदि प्राण- 
घातक पदाथ खाकर मरना विष भत्तण परण कहलाता है । 

(१० ) सत्थोवाडणे (शुक्धावपादन )-छुरी,तलवार आदि श्र 
द्वारा होने वावा मरण शल्घावपाटन पररा है | 

(११ ) विदणस (वैहानस ) मरण- गले में फांसी लगा कर बुत 
आदि की डाल १२ लटकने से होने वाला मरण विद्याणस मरण है । 

(१२) गिद्धपई (य्रृध्रस्पृष्ट >-द्वाथी, ऊँट या गदहे आदि के 
भव में गीध पत्तियों द्वारा या मास लोलुप शृगाल आदि ज॑गली जान- 
बरों द्वारा शरीर के विदारण (चीरने ) से होने वाला मरण ग्रप- 


५ 
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स्पृष्ट या गुद्धरृष्ट मरण कहलाता है, अथवा पीठ आदि शरीर 
के अवयवों का मांस गीध आदि पत्तियों हारा खाया जाने पर 
होने वाला मरण ग्र॒श्नएपष्ट मरण कहलाता हे । उपरोक्त दोनों 
व्याख्याएं क्रमशः तिर्यश्व और पुष्प के मरण की अपेत्ता से हैं । 

उपरोकृ बारह प्रकार के वाल मरणों में से किसी भी मरण 
से मरने वाले प्राणी का संसार बढ़ता हे ओर वह बहुत काल तक 
संसार में परिभ्रमण करता है | हे (मगवती शतक २ उद्दे शा १ ) 
७६६- चन्द्र ओर सूय्यों की संख्या 

चन्द्र और स्य कितने हैं, हस विषय में अन्य तीथियों की 
बारद मान्यवाए हैं, वे नीचे लिखे अह्ुुतार हैं- 

(१) सारे लोक में एक चन्द्र तथा एक ही उर्स है। 

(२) तीन चन्द्र तथा तीन ध्य । 

(३) आठ चन्द्र तथा आठ हर्ष । 

(४) सात चन्द्र तथा साद छये। 

(४) दस चन्द्र तथा दस एय । 

(६ ) बारह चन्द्र तथा बारह तय । 

(७) बयालीस चन्द्र तथा बयालीस ध्ूय । 

(८) बहचत्तर चन्द्र तथा बहचर स््य | 

(६) बयालीस सौ चन्द्र वया बयालीस सौ छर्य। 

(१० ) बहचर तो चन्द्र तथा बहत्तर सौ छय | ' 

(११) बयालीक्ष हजार चन्द्र तथा बयालीस हजार ध्व । 

(१२) बहचर हजार चन्द्र तथा वदत्तर हजार तय | 

जेन पान्यता के अनुसार एक लाख योजन लम्बे तथा एक 
लाख योजन चौड़े जम्बूद्दीप में दो चन्द्र तथा दो धर्य प्रकाश करते 
हैं। श्नफे साथ १७६ ग्रह ओर ५६ नक्षत्र हैं। एक लाख तेतीस 
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हजार नो सो पचास कोड़ाकोड़ी तारे हैं । 

जभ्वृद्वीप फो पेरे हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण 
सपुद्र है। यह वर्ल चूड़ी के आकार तथा सम चक्रवाल संस्थान 
वाला है। इसफी परिधि १५८११३६& योजन है । इसमें ७ चन्द्र, 
४ धर्य,३५२ ग्रह, १ १२ नक्षत्र और २६७६०० कोड़ाक्ोड़ी तारे हैं। 

लवण समुद्र के चारों तरफ्न चतुल आकार तथा सम चक्रवाल 
संस्थान वाज़ा धातकीखंड हे | इसकी चौड़ाई चार लाख योजन 
है । परिधि ७११०६६० योजन से इंछ अधिक है । इसमें १२ 
चन्द्र, १२ धर, १०५६ 76,३३७ नक्षत्र और ८०३७०० क्ोड़ा 
कोड़ी दारे हैं । 

धातकीखण्ड फो घेरे हुए कालोदधि समुद्र है । यह भी वतुल 
आकार तथा सम चक्रवाल संस्थान वाला है | इसकी चौड़ाई आठ 
लाख थोजन तथा परिधि ६९७०६०४ योजन से छुछ अधिक 
हे। इसमें ४२ चन्द्र, ७२ तय, ३६६६ ग्रह, ११७६ नत्र और 
२८१२६४५० कोड़ाफोड़ी तारे हैं। 

कालोदधि समुद्र के चारों तरफ पृष्करर द्वीप है। यह भी 
वर्तुल तथा सम चक्रवाल संस्थान वाला हे | इसकी चौड़ाई १६ 
लाख योजन तथा परिधि १६२८६८६३ योजन से इंछ अधिक 
है । इसमें १४४ चन्द्र, १४४ र्य, १२६७२ ग्रह, ४०३२ नक्षत्र 
श्र ६६४०४०० कोड़ाफोड़ी तारे हैं | इनमें से ७२ चन्द्र, ७२ 
स्॒य, ६३३६ ग्रह, २०१६ नक्षत्र और ४८२२२०० कोड़ाकोड़ी 
तारे चल हैं भोर इतने ही स्थिर हैं | पुष्कवर द्वीप के बीचोबीच 
पाजुध्योत्तर पदेत है । इस द्वीप के दो भाग हो जाते हैं-आम्यन्तर 
पुष्कवर दीप ओर वाह्म पुष्करवर द्वीप । दोनों की चौढ़ाई आठ 
झाठ लाख योजन की है। प्रत्येक में ७२ तय तथा ७२ चन्द्र 
आदि हैं। आम्यन्तर पुष्करवर द्वीप के चन्द्र भादि चलन तथा बाह्य 
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के स्थिर हैं। जम्बूद्वीप, धावकीखए्ड ओर आधे पृष्कवर द्वोप 
(आश्यन्तर ) को पिला कर अढ़ाई द्वीप कहा जाता हे । इसी को 
पनुष्य क्षेत्र कहते हैं। अढ़ाई द्वीप के अन्दर वाले उर्यादि चल तथा 
बाहर के स्थिर हैं । 

मनुष्य क्षेत्र ४१ लाख योजन लम्बा तथा इतना ही चौड़ा है । 
इसकी परिधि १४२३०२४६ योजन से कुछ अधिक है। सारे 
अढ़ाई द्वीप में १३२ चन्द्र, १३२ छये, ११६१ ६ग्रह,३६६६ नचृत्र 
ओर ८८४०७० ० कोड़ाकोड़ी तारे हैं। १३२ चन्द्रों की दो'पंक्ियाँ 
हैं। ६६ चन्द्रों की पंक्ति गेऋत्य कोण में है,ओर ६६ चन्द्रों की 
पंक्षि ईशान फोण में है। १४२ द्वर्यों में भी दो पंक्षियाँ हैं- ६६ 
अग्नि फोण में ओर ६६ वायव्य कोण में| सभी ज्योतिषी मेरु के 
चारों तरफ घूपते रहते हैं। एक चन्द्र के परिवार में ८८ ग्रह, २८ 
नक्षत्र ओर ६६६७५ कोड़ाकोड़ी तारे हैं। 

पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करोदथि सप्ृद्र है। इसको चोह़ाई 
३२९ लाख योजन तथा परिधि ३६५२८४७० योजन से इुंद अधिक 
है । इसमें ६२ चन्द्र, 8६२ सर्य, ४३२६६ ग्रह, १३७७६ नकतत्र 
और ३२६५१७० ० कोड़ाकोड़ी तारे हैं | इसी प्रकार स्वयम्धूरंगण 
तक असंख्यात द्वीप तथा सप्ठद्रों में असंख्यात ज्योतिषी हैं । वे 
सभी स्थिर हैं। द्वीप सद्रों का विशेष विस्तार जीवामिगम ज्त्न से 


जानना चाहिए । ( सूर्य्रशप्ति १६ वा प्रामुत ) 
८००- एएमा बारह 
जिस रात में चन्द्रमा अपनी पूरी सोलह कलाओं से उदित होता 


है उसे पूर्णिमा कहते हैं। एक पर्ष में बारह पूर्णिमाएं होती हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) आविष्ठा- श्रावण मास की पूर्णिमा । 

(२) पौष्टवती- माद्रपद मास की पूर्णिमा । 
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(३) आशिनी- आसोज मास की पूर्णिमा | 
(४ ) कार्तिकी-कार्तिक मास की पूर्णिमा | 
(४ ) मृगशिरा- मिगसर पास कौ पूर्णिमा । 
(६ ) पौषी-पौष मास की पूर्णिमा । 
(७) म्राघी- माघ मास को पूर्णिमा । 
(८) फाल्शुनी- फाल्गुन मास की पूर्णिमा | 
( & ) चैत्री- चैत्र मास की पूर्णिमा । 
(१० ) वेशाखी-वैशाख मास की पूर्णिमा | 
(११ ) ज़्येष्टामूली- ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा । 
(१२ ) आपाढी- आपाढ मास की पूर्णिमा । 
आवणी पूर्णिमा में उन्‍्द्र के साथ तीन नक्षत्रों का योग होता 
है- अभिनित्‌, श्रवणा ओर निष्ठा । माद्रपद की पूर्णिमा में श॒त- 
भिषक्‌ , पूर्वभाद्रपद और उत्तरमाद्रपद | आशिनी में रेवती और 
अश्विनी | फा्तिकी में भरणी ओर ऋतिका । मृगशिरा में रोहिणी 
और मृगशिर। पौषी में आदर, पुनवंस और पुष्य । माघी में अश्लेषा 
और पएघा। फ़ान्युनी में पूर्वाफाल्युनी ओर उत्तराफान्गुनी | चेत्री 
- में हस्त और चित्रा | वैशासी में स्वाति और विशाखा | ज्येष्ठामूलली में 
अनुराधा, ब्येष्ठा और मूल्ा | आषादी में पूर्वापाठा ओर उत्तरापाढा | 
(चूय प्रशप्ति प्राभ्रत १०, प्रत्िप्राशतत ६ ) 
८०१०अमावास्या बारह ' 
जिम रात्रि में छर्य और चन्द्र एक ही साथ रहते हैं अर्थात्‌ 
रात्रि में चन्द्र का विल्कुंल उदय नहीं होता उसे अमावास्या कहते 
हैं| इसके भी बारह भेद पूर्णिमा की तरह जानने चाहिए | 
( सूर्य प्रशत्ति प्रात १०, प्रतिप्रामत ६ ) ।॒ 
८०२-मास बारह 
लगभग तीस दिन की कालमर्यादा को मास कहते हैं । एक 
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वर्ष में १२ मास होते हैं। उनके नाम दो प्रकार के हैं- सोकिक 
ओर लोकोचर । वे इस प्रकार हैं - ह 
(१) भावण- अभिनन्दन । (२) भाद्रपद-- सुप्रतिष्ठित  ( ३) 
आशिन- विजय | (४) क्वार्तिक- प्रीतिवद्धन | (४) परिगसर- 
श्र यश यस। ( ६) पोष - श्वेत। (७) पाघ-शैशिरेय | (८) फाल्गुन 
दिमवानू। (६) देत्र--वसन्त। (१ ) पेशाख--कुंसुमसम्भव | 
(११) ज्येष्ठ- निदाघ | (१२) आषाढ-- वनविरोध । 
(सूरत अशत्ति प्राशुत १०, प्रतिप्रामत १६ ) 
८०३-बारह म्रहीनों में पोरिसी का पारिसाण 
दिन या रात्रि के चौथे पहर को पोरिसी कहते हैं | शीतकाल 
में दिन छोटे होते हैं और रातें पड़ी । जब रादें लगभग पौने चोदह 
घन्‍्टे की हो जाती हैं तो दिन सवा दस घन्‍्टे का रह जाता है ।'उष्ण- 
फाल में दिन पढ़े होते हैं ओर रातें छोटा! | जब दिन लगभग पौने 
चोदह घंटे के होते हैं तो रात सवा दस घंटे की रह जाती है | तदनुसार 
शीतकाल में रात्रि की पोरिसी चड़ी होती है ओर दिन की छोटी | 
उष्णकाल में दिन की पोरिसी बड़ीं होती है ओर रात की छोटी । 
पोरिसी का परिमाण घुटते की छाया से जाना जाता है । पोष 
की पूर्णिमा अथवा सब से छोटे दिन की जब घुटने की छाया चार 
पैर हो तथ पोरिसों समकनी चाहिए । हस के बाद पति सप्ताह 
एक अंगुल छाया घटती जाती है । बारह अंगुल का एक पेर होता 
है ।इस प्रकार आपाढ़ी पूर्णिमा अर्थात्‌ सब से बड़े दिन फो छाया 
दो पेर रह जाती है। इसके बाद अतिसप्ताह एक अंगुल छाया 
बढ़ती जाती है।इस प्रकार पोषी पूर्णिग के दिन छाया दो पेर 
रह जाती है | जब छर्य उत्तरायण होता है अर्थात्‌ मकर संक्रान्ति 
के दिन से छाया बढ़नी शुरू होती है ओर सय के दक्षिणायन होने 
पर अर्थात्‌ कर्क संक्रान्ति से छाया घटनी शुरू होती है । बारह 
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मह्ठीनों के प्रत्येक सप्ताह में पोरिसी की छाया जानने के लिए 
तालिका नीचे दी जाती है- 


(१) आवण मास (२) भाद्रपद मास 
सप्ताह पर - अंगुल ऐर... अगुज् 
प्र०. २ १ श्‌ ५ 
द्वि० २ र्‌ ९ ६ 
तृ०. २ स् र्‌ ७ 
चघू० २ ४ २ ८ 
 (३)आश्विन पास (४) कार्तिक मास 
सप्ताह पै अंगुल ऐैरै. अंग 
प्र०. २ & ३ १ 
ह्वि० २ १०! ३ २ 
हू०ण २ ११ दे २ 
चू० . ४३ ० ३ 9 
(४) पार्गशीए मास (६) पौष पास 
सप्ताह पेर. अंगुल पैर. अंगुल 
०. प्र हि; & 
६० ३ ६ ३ १० 
हू०. ३ ७ रे ११ 
च्चु० | च्ः 2 6 
(७) माघ मास (८) फाल्शुन पास 
सप्ताह पर अंगुल पेर« अंगुल 
प्र०. हे ११ रे ७ 
ट्विग ३ १० ३ ध्‌ 
तहू० 3३ ् ; रे 
च्‌० दे दर रे 8 
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(8) चत्र प्रात (१०) वैशाख मास . 
सप्ताह पर अंगुल पैर. श्रंगुल 
अ० हे ३ र्‌ ११ 
द्वि"् ३ २ २ १० 
तृ० ३२ १ २ है 
च० ३ ० २. पक 
(१०) ज्येष्ठ मास (१२) आपषाढ मास 
सप्राह पेर  अंगुल पर अंगुल 
प्र०. २ ७ २ ३ 
ह्वि०ण २ ६ २ २ 
बृ० २ ध्‌ हु १ 
० २ छे ' २ ७ 


नोट- पोरिसी का परिष्राण चन्द्रसंवत्सर के अलुवार गिना 
जाता है| इस में ३५४ दिन होते हैं। आपाढ़, माद्रपद, कार्तिक, 
पौष, फाल्गुन और वेशाख का कृष्ण पक्ष चौदह दिन का होता 
है । इस लिए इन्हें अवमरात्र कह्दा जाता है । इन पदों के सिवाय 
बाकी पत्षों में एक सप्ताह साढ़े सात दिन का समझना चाहिए। 
अगर पौन पोरिसी की छाया का परिमाण जानना हो तो पहिले 
बताई हुईं पोरिसी की छाया में नीचे लिखे अनुसार अंगुल मिला 
देने चाहिए-ज्येष्ठ, आपाद ओर श्रावण भास में छः अंगुल | 
भाद्रपद, आश्विन ओर कार्तिक में आठ अंगुल । पा्गंशीष, पोष 
ओर माघ में दस अंगुंल। फाल्युन, चेत्र और वैशास में आठ अंगुल । 
( उत्तराध्यवच् अध्ययन २६ गाया १३-१४ ) 


८०४-धर्म के बारह विशेषण 
£ दु्शतिपतनात्‌ घारयतीति धर्म जो दुरगति में पड़ते हुए प्राणियों 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग ३०७ 


का उद्धार कर सुगति की ओर प्रदत्त करे उसे धर्म कहते हैं। अद्दिसा, 
संयपत और तप ये तीन धर्म के मुख्य अक्ठ हैं | इनफा आचरण 
करने वाला पुरुष मंगलमय बन जाता है ओर यहाँ तक कि 
वह देवों का वन्‍्दनीय धन जाता है | ऐसे धर्म के लिये बारह 
विशेषण दिये गये हैं । वे इस प्रकार हैं- 

(१) मंगल फपलाकेलि निदेतन-धम मंगलरूप' लक्ष्मी का 
क्रीड़ास्थान है अर्थात्‌ धर्म सदा मंगलरूप हे ओर जहाँ घम होता 
है वहोँ सदा आनन्द रहता है। 

(२) करुणाकेतव-सव जीवों पर करुणा करना, परते प्राणी 
फो अभयदान देना यही धर्म का सार है। धर्म रूपी मन्दिर पर 
करुणा का सफेद अंडा सदा फहराता है। जो प्राणी धरम रूपी 
परन्दिर में प्रविष्ठ हो जाता है वह सदा के लिये निर्भय हो जाता है 

(३) घीर-अविचलित और अछुब्ध होने के फारण प्र 
को धीर की उपपाःदी जाती है | इसी अकार अविचलित और अक्षुब्ध 
होने के कारण धर्म के लिये भी धीर विशेषण दिया जाता है। धर्म 
को धारण करने वाले पुरुष में परोपकारपरायरणाता, स्थिरचित्तता, 
” विवेकशीलता और विचच्णता भादि गुण प्रकट हो जाते हैं। 

(४) शिवसुखप्ाधन- अनन्त, अक्षय ओर अच्याबाध सुख 
रूप मोज का देने वाला धर्म ही है अर्थात्‌ धर्म की यथावत्‌ साधना 
करने से मोच्त की प्राप्ति होती हे । 

(४) सवभय चाघन-जन्म जरा और मरण के भयों से मुक्त 
कराने वाला एक धर्म ही है। जो धर्म की शरण में चला जाता है 
उसे संयोग वियोग रूपी दुःखों से दुखी नहीं होना पढ़ता । धर्म 
में स्थिर पुरुप संसार के सब भयों से मुक्त होकर तथा संसार 
चक्र का अन्त कर भोत्त सुख को आप्त कर लेता है । 

(६) जगदाधार-धर्म तीनों लोकों के प्राणियों के लिये 
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आश्रयें एवं आधार रूप है| धर्म का आश्रय लेने वाले प्राणी को 
कभी निराश नहीं होना पड़ता | अतः घम के लिये 'शरणागत 
वन्सल विशेषण॒ भी लगाया जाता है। जिस पुरुष को किसी 
का आश्रय एवं आधार व हो ओर आश्रय के लिये सारी दिशाएं 
शून्य प्रतीत होती हों, उसके लिये घमे आश्रय रूप है और घ्म रूप 
मन्द्रि का दरवाजा उसके लिये सदा खुला हुआ है | 
, (७) गम्भीर-धर्म समुद्र जेसा गम्भीर (विशाल), सब 
प्राणियों का रक्क, पालक ओर पोषक है । 
' (८) देवासुरनर पूजितशासत- चारों अकार के देव अर्थात्‌ 
भवनपति, वाशव्यन्तर, ज्योत्तिषी ओर वेधानिक तथा पन्ुष्यों 
द्वारा धर्म पूज्य है। सब देव, अछुर और पलुष्य धर्म को पूज्य 
समझ कर बन्दना नमस्कार करते हैं । 
(६ ) सर्वतन्त्र नवनीत- धर्म सब शा्रों का सार रूप होने से 
नवनीत कहलाता है। नवनींत का अर्थ है मक्खन! | 
(१०) सनातन--घर्म त्रिकालाबाधित अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान में सदा विद्यमान होने के कारण सनातन कहलाता है। 
(११) सिद्धिंसदनलोपान-- महल पर चढ़ने के लिये जिस 
प्रकार सोपान ( सीढ़ी--पगथिये ) सहायक होती है उसी प्रकार मोक्ष 
रूपी पहल में पहुँचने के लिये धर्म सोपान रूप है | चौदह शुख- 
स्थान रूपी चौदह पगथिये हैं, जिन पर ऋषश/चढ़ते हुए सयोगी 
ओर अयोगी अवस्था को भ्ाप्त कर मोक्ष रुपी पहल में पहुँच जाता है। 
(१२) प्रतिलंभितशांत्सुधारसपान-- घ॒र्म -सस्यक्‌ आराधना 
करने वाले पुरुष को शान्तसुधारस का पान कराने वाला है। 
उपरोक्त बारह विशेषणों से युक्त धर्म की सम्यक अकार से 
आराधना करने वाला पुरुष बोत्न सुख को प्राप्त कर छेता हे । 


( शान्तसुधारस धर्ममावना ) 
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८०४- श्रमण की बारह उपमाएं 
अजुयोग द्वार छत्र में बारह पदार्थों के साथ श्रपण को उपपा दी 
गई है । समता रूप सामायिक को धारण फरने वाला भ्रमण कह- 
लाता है। इसका स्वरूप बतलाते हुए शासत्रकारों ने कहा है- 
जस्स सामाणिओ अप्पा, संजमे नियमे तथे। 
तस्सख सामाहये होह, इह फेवलिभासिय ॥ 
अर्थात्‌्-सब प्रकार के सावध व्यापारों से निव्रतत होकर मृल- 
गुण रूपी संयम, उत्तर गुण रूपी नियम तथा अनशन आदि बारह 
प्रकार के तप में लीन रहने बाल्मे व्यक्ति के दी सामायिक्त होती 
है। ऐसा केंबली मगवान्‌ ने फरमाया है। 
जो समो सव्व भएछु, तसेसु थावरेसु य। 
तस्स सामाइये होइ, इश केवालिसमासिय ॥ 
अर्थात्‌-जों तरस ओर स्थावर आदि सब प्राणियों को अपने 
समान मानता है उसी के सामायिक होती है | 
जह मम ण पियं दुक्खं, जाणिय एसेच सव्व जीवाएं | 
ण॒ हणइ ण हणावेइ थे, सममणइ तेण सो समणो ॥ 
अर्थात्‌- जिस प्रकार सके दुःख प्रिय नहीं है उसी प्रकार संसार 
के समस्त प्राणियों को दुःख प्रिय नहीं है। छोटे ओर बड़े सभी 
प्राणी सुखपूंक जीना चाहते हैं । दुःख और पृत्यु कोई नहीं चाहता, 
ऐसा समझ कर जो किसी प्राणी को दुःख न पहुँचावे, हिंसा 
ने करे, ने करावे ओर हिंसा का अन्ुुभोदन मी न करे मत्युत सब 
प्राणियों को आत्म तुल्य समझे वही सच्चा भ्रमण है । , 
एत्थि य सि कोड वेसो, पिओ य सब्वेस चेव जीवेसु । 
एएण होह समयो, एसो अण्णोधि पञ्ञाओ ॥ 
अर्थात- जो किसी भी प्राणी से ्वेप नहीं करता, सब जीवों से 
प्ैत्रीमाव रखता है|उन्हें अपने समान सम्रभता है वह सचा श्रणण है | 
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उपरोक्त गुण सम्पन्न अमण को बारह पदार्थों के साथ उपमा . 
दी गई है | यथा- 
उरग गिरि जलण सागर, 
णंहतल तरुगण समो य जो होह। 
ममर मिय घराणि जलरूह, 
रवि पवण समो य सो समणो ॥ 
अर्थात्‌-सप, पहाड़, अग्नि, सागर, आकाश, भक्त, अपर, पृ 
पृथ्वी, कमल, छय और पवन के समान जो होता है वही भ्रमण है। 
(१) उराग ( सप )-जैसे साँप अपने लिए स्वयं घर नहीं बनाता 
किन्तु चूहे आदि के द्वारा बनाये हुए बिल में रहता है, उसी प्रकार 
'साधु अपने लिए घर नहीं बनाता ओर साधु के निमित्त बनाये 
हुए घर में मी नहीं ठहरता किन्तु गृहस्थ के लिए बने हुए मकान में 
मकान मालिक की आज्ञा लेकर 5हरता है तथा जिस अकार साँप 
एक ही जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु भी एक जगह नहीं 
ठहरता किन्तु अपने कल्पाजुसार ठहर कर विद्वार कर देता है | 
(२) गिरि (पव॑त )- जिस प्रकार परत वायु से कम्पित नहीं 
होता, उसी तरद साधु परीषह उपसर्गों से कम्पित ने होवे किन्तु संयम 
फा पालन करते हुए जो जो अनुकूल और ग्रतिकृल प्रीषह उपतर्ग 
आयें उन्हें समभाव पूवंक सहन करे और संयम में दृढ़ घना रहे । 
(३) ज्वलन (अग्नि )-अग्नि में कितना ही इन्धन क्यों न 
डाला जाय किन्तु वह द॒प्त नहीं होती, इसी तरह साधु भी ज्ञान से 
तृप्त न होवे अर्थात्‌ थावज्ीवन चत्नार्थ का अभ्यास करता रहे । 
मैंने काफी पढ़ लिया है, अब मुझे! विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
नहीं है! इस प्रकार साधु कभी भी ज्ञान के प्रति उपे्ञा-माव न 
लावे किन्तु नवीन नवीन शानोपाजन करने में मिरन्तर परिश्रम 
फरता रहे । जि प्रकार अग्नि अपने तेज से दीप होती है उसी प्रकार 
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साधु अपने तप रूपी तेज से दीघ्र एवं शोमित होवे। .. 

(४) सागर- समुद्र में अगाघ जल होता है । समुद्र कमी मी 
अपनी पयादा का उल्लंघन नहीं करता | उसी प्रकार साधु ज्ञान 
रूपी श्रगाध जल का धारक बने | कमी भी तीर्थड्र की थाज्ञा 
का उल्लंघन न करे। समुद्र के समान सदा गम्भीर बना रहे। 
छोटी छोटी बातों में कुंपित न हो | | 

(५४) नभस्तर्ल ( आकाश )- जिस प्रकार आकाश को ठहराने 
के लिए कोई स्तम्भ नहीं है किन्तु वह निराधार स्थित है, उसी 
प्रकार साधु को गृहस्थ आदि के आलम्बन रहित होना चाहिये । 
उसे किसी के आश्रय पर अवज्म्वित न रहना चाहिए किन्तु निरा- 
लम्बन होकर प्राम नगर आदि में यथेच्छ विहार करना चाहिए। 

(६) तरु (बूच् )-जैसे इच्त शीत और तापादि दुःखों को सम- 
भाव पूर्वक सहन करता है और उसके आश्रय में आने चाले पुष्य 
पशु, पच्ची आदि को शीतल छाया से सुख पहुँचाता हे उसी प्रकार 
साधु सम्रभाव पूरक क्टों फो सहन करे और धर्मोपदेश द्वारा संसार 
के आणियों को मुक्ति का मार्ग बतला कर उनका उद्धार करे | 
फत्त आने पर बेसे इच्त नम्न बन जाता है अर्थात्‌ नीचे की ओर 
झुक जाता है, अपने मीठे फल्नों द्वारा लॉगां को आराम पहुँचाता 
है, उसी प्रकार साधु फो चाहिए कि ज्यों ज्यों वह ज्ञान रूपी फल 
से संयुक्त होता जाय त्योँ त्यों विशेष विनयवाच्‌ और नम्र बनता 
जाय । विद्या पढ़. कर अमिपान फरना तो थ्वान गुण के बिन्दुल 
विपरीत है क्योंकि ज्ञान तो विनय ओर नम्रता सिखलाता है | 
अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले पुरुष को भी बचत मीठे ओर स्वादु 
फत्त देता है, उसी प्रकार साधु को चाहिए कि कोई उसकी प्रशंसा 
करे या निन्‍्दा फरे, सत्कार करे या तिरस्कार करे उस पर किती 
प्रकार से राग ढं प न करे | साधु को फोई अपशब्द सी कह दे तो 
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उस पर कुप्ित न होवे किन्तु समभाव रखें। समभाव के काररा 
ही प्रुनि को 'चासीचन्दनकल्पर कहा गया है | यथा- 

जो चंदणेण बाहं आलिपइ, वासिणा वा तच्छेड़ । 

संधुणइ जो व निंद्‌ब, महरिसिणों तत्थ समभावा॥। 

अर्थात्‌- यदि कोई व्यक्ति मनि के शरीर को चन्दन चर्चित 
करे अथवा घसोल्े से उनके शरीर को छीन डाले । कोई उनकी 
स्तुति करे या निन्‍्दा करे भहषिं लोग सब जगह सम्भाव रखते हैं। 
, (७) अपर- जिस प्रकार अपर फूल से रस ग्रहण करता 
है किन्तु फूल को किसी प्रकार पीड़ा नही पहुँचाता, उसी प्रकार 
साधु. गहस्थों के घर से थोड़ा थोड़ा भ्राहार ग्रहण करे बिससे 
उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो और फिर से नया भोजन 
बनाना न पड़े | दशवेकालिक छत्र के पहले अध्ययन में भी साधु 
फो अपर की उम्राप दी गई है। यथा- 

जहा दुमस्स पुप्फेस, ममरो आवियर रखं। 

ण॒ य पुप्फ॑ किलामेइ, सो य पीणेह अप्पर्य ॥ 

एसे ए समणा मुत्ता, जे लोए सन्ति साहुणो। 

विहंगमा व पुष्फेस, दाण भत्तेसणे रया।। . 

अर्थात्‌-जिस अकार अपर फूल को पीड़ा पहुँचाए बिना ही 
उससे रस पीकर अपनी तप्ति कर लेता है, उसी कार आरम्भ 
ओर परिग्रह के त्यागी साधु भी दावा के दिए हुए आसुक आद्वार 
पानी में सनन्‍्तुष्ट रहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर अनियत बृत्ति वाला होता 
है अर्थात्‌ अपर के लिए यद्द निश्चित नहीं होता कि वह अप्लुक फूल 
से द्वी रस ग्रहण करेगा, इसी तरह साधु सी अनियत इत्ति वाला 
होते अर्थात्‌ साधु को अतिदिन नियत (निम्नित) घर से ही गोचरी 
न लेनी चाहिए किन्तु मधुकरी इति से अनियत परों से गोचरी 
करनी चाहिए। 
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(८) संग (हरिण )- जिस अकार सिंह को देख कर मृग भाग 
जात है, एक च्ण भर भी वहाँ नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु को 
पाप कार्यों से सदा डरते रहना चाहिए । पापस्थानों पर उसे एक 
चण भर भी न झहरना चाहिए | 

(६) पृथ्वी- जिस अकार प्रथ्वी शीत, ताप, छेदन, मेदन 
आदि सब कष्टों को समभाव पूरक सहन करती है, उसी प्रकार साधु 
को सब परीषह उपसगगों को समभाव पूवेंक सहन करना चाहिए । 
जिस प्रकार पृथ्वी अपने अपकारी और उपकारी तथा मजे और बुरे 
समो को समान रूप से आश्रय देती है, इसी प्रकार साधु को चाहिए 
कि वह अपने उपकारी ओर अपकारी तथा अपनी निन्‍्दा करने 
वाले और प्रशंसा करने वाले सभी फो समान भाव से शान्ति मार्ग 
का उपदेश दे, किसी पर राग ह व न करे । शत्रु मित्र पर समभाव 
रखता हुआ सहिष्णु बने । 

(१०) जलरुद् (कमल )- कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है 
ओर जल से वृद्धि पाता है, किन्तु वह कीचड़ ओर जल से लिप्त 
न होता हुआ जल से ऊपर रहता है| इसी अकार साधु को चाहिए 
कि इस शरीर की उत्पत्ति ओर वृद्धि काम ओर मोगों से होने पर 
भी वह काम्रभोगों में लिप्त न होता हुआ सदा इनसे दूर रहे । काम- 
भोगों को संसार वृद्धि का कारण जान कर साधु इनका स्वेथा 
त्याग कर दे | 

(११) रवि (सय )-जैसे धर्य अपने प्रकाश से अन्धकार फा 
नाश कर संसार के पदार्थों को प्रकाशित करठा है, उसी प्रकार 
साधु जीवानीवादि नव तत्तचों का स्तरयं ज्ञाता बने और धर्मोपदेश 
द्वारा भव्य जीवों के अद्ञानान्धकार को दूर कर उन्हें नो तत्वों का 
यथार्थ स्वरूप समझा कर मोक्ष मार्ग की ओर अबृत्त करे । 

(१२) पवन (वायु )-वायु की गति अप्रतिषद्ध होती है अर्थात्‌ 
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वायु अपनी इच्छाज॒सार पूर्व, परिचम, उत्तर ओर दक्षिण किसी भी 
दिशा में बहती है, उसी प्रकार साधु अग्रतिबद्ध विहारी होवे अर्थात्‌ 
साधु किसी गृदस्थादि के प्रतिबन्ध में बंधा हुआ न रहे किन्तु अपनी 
इच्छाजुसार आम, नगर आदि में विहार करे ओर धर्मोपदेश द्वारा 
जनता को कल्याण का मार्ग बतलावे | 

( अन॒योग द्वार, सूत्र १५० गाथा १२७-१३२ ) 


८०६- सापेक्ष यतिधर्म के बारह विशेषण 

स्थविर कल्प धरम सापेत् [यतिधम कहलाता है। इस धम को 
अज्ञौकार करने वाले व्यक्ति का गृहस्थों के साथ सम्पकक रहता 
है, इस लिए यह सापेज्ञ यतिधर्म कहलाता है । इसे भ्र्जीकार करने 
बल्ले व्यक्ति में निम्न लिखित बारह बातों के होने से वह प्रशुस्त 
पाना जाता है। वे बारह बातें ये हैं- 

(१) कल्याणाशय-सापेज्ष यतिधर्म को अद्जीकार करने वाले 
व्यक्ति का आशय कल्याणकारी होना चाहिए। उसका आशय 
केवल मुक्ति रूप नगर को प्राप्त करने का होना चाहिए | 

(२) भ्र्‌ तरल महोदधि-सापेज्ष यतिधर्म के धारक व्यक्ति फो 
अनेक शास्त्रों का हाता होना चाहिए | शास्त्रों का ज्ञाता मुनि ही 
धर्मोपदेश द्वारा लोगों का उपकार कर सकता है । बहुश्र त ज्ञानी 
साधु सर्वत्र पूज्य होता हे । उत्तराध्ययन घ्रत्न के म्यारहवें अध्ययन 
में बहुथ त ज्ञानी को सोलह श्रेष्ठ उपमाएं दी गई हें । 

(३) उपशमादि लब्धिमान- साधु के कप, मान, माया, लोभ 
आदि कषाय उपशान्त होने चाहिएँ | क्रोधादि के वशीक्षृत हो जाने 
से साधु के आत्मिक गुणों का दास होता है । 

(४) परहितोधत- साधु छः काया का रक्षक कद्दा जाता है। - 
उसे मन, वचन ओर काया से किसी भी प्राणी की हिंसा स्वयं ने 
करनी चाहिए, न करानी चाहिए ओर हिंसा करने वाले का अलु- 
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मोदन मी ने करना चाहिए | यथाकल्प साधु को सब जीचों के 
हित साधन भर रक्षा के लिए सदा उद्चत रहना चाहिए । 

(४) अत्यन्तगम्भीर चेता-संयम धम का पालन करते हुए 
साधु को अनेक प्रकार से अनुकूल ओर अतिरूल परीपह उत्पन्न 
होते हैं । किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हुए विषाद न करते 
हुए चित्त में किसी प्रकार का विकार पेदा न होने देना साधु का 
परम धरम है। साधु को अत्यन्त गम्भीर चित्त वाला ओर शान्त 
होना चाहिए। 

(६ ) प्रधान परिणति- सांसारिक अन्य सब भांकठों को 
छोड़ कर भात्मभाव में लीन रहना साधु के लिए प्रशस्त कार्य है। 

। (७) विधृतमोह- मोह एवं राग भाव से निइ्चच होकर साधु 
को संयप भागे में दूतचित्त रहना चाहिए | 

(८) परम सच्चा कर्ता-साधु को मोक्ष प्राप्ति के साधन- 
भूत सम्यक्ल में दृढ़ श्रद्धा चाजा होना चाहिए | 

(६) सामायिकवान-साथ में मध्यस्थमाव का होना परमा- 
वश्यक है। शत्रु ओर मित्र, स्वजन या परजन सभी पर उसे सममाव 
रखना चाहिए | समरभाव का होना ही सामायिक है। साधु के 
यावज्ञीव की सामायिक होती है। इस लिए समता भाव के धारण 
करने से ही साधु को सामायिक साथक द्ोोती है । 

(१० ) विशुद्धाशय- जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रकाश सखच्छ 
ओर निमेल होता है, उसी प्रकार साध का आशय विशुद्ध एवं 
निर्मल होना चाहिए | 

(११) यथोचित श्रन्बचि- साध को अवसरक्ष होन्‍त चाहिए 
अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव देख कर प्रवृत्ति करनी चाहिए। 
इसके विपरीत ्वृत्ति करने से संयम धर्म में बाधा पहुँचती हे ओर 
लोक में निन्‍्दा भी होती है । 
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(१२) सात्मीभूत शुभ योग-जिस प्रकार लोहे के गोले को 
अप में तपाने पर अप उसके अन्दर देश कर जाती है ओर लोहे 
के साथ अग्नि एकरूप हो जाती है, उसी तरह साधु को शुभ थोगों 
के साथ एकरूप हो जाना चाहिए । साधु की प्रवृत्ति सदा शुभ योगों 
में ही होनी चाहिए। 

उपरोक्त बारह गुण सम्पन्न साधु अशस्त गिना जाता है 

(धमंबिन्दु प्रकरण, सूत्र ३६६ ) 


८०७- कायात्सग के आगार बारह 

सांसारिक प्राणियों को गमनागमनादि क्रियाओं से पाप का. 
बन्ध होता है, इसी कारण आत्मा पलिन हो जाती है। उसकी 
शुद्धि के लिए तथा परिणामों को पूर्ण शुद्ध और अधिक निर्मल 
बनाने के लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक है । परिणामों की 
विशुद्धि के सिचाय आत्मशुद्धि हो नहीं सकती । परिणामों की विशु- 
द्वता के लिये पाया ( कपट ), निदान ( फल कापना ) और पिथ्यात्व 
( कदाग्रह ) रूप तीन शल्यों का त्याग करना जरुरी है। शल्यों 
का त्याग और अन्य सब पापकर्मों का नाश कायोत्सग से ही हो 
सकता है । शरीर के ममत्व को त्याग कर निश्चित समय के लिए 
निश्चलता पूर्वक ध्यान करना काउसग्ग ( कायोत्सग ) कहलाता है | 
इसके बारह आगार हैं- 

(१) उससिएणं- उच्छास (ऊँचा श्वास) लेना। 

(२ ) नीससिएयणां-निःधास अर्थात्‌ थास की बाहर निकालना । 

(३ ) खासिएणं- खांसी आना | 

(४) छीएणं- छींक आना। 

(४ ) ज॑भाहएणं- जपुद्दाई (उदासी ) आना । 

(६ ) उड्डुएणं- डकार आना | 

(७) वायनिक्तगेणं- अपान वायु (अघो वायु ) का तरना । 
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(८) ममलिए- चक्कर आना अर्थात्‌ सिर का घूपना | 
(६ ) पेचमुच्छाए- पिच के विकार से मृच्छो आना। 
(१० ) सहुमेहिं अल धंचालेहि-- शरीर का छज्म हलन चलन। 
(११) सुहुमेहि खेल संचाल्वेहिं--कफ, थूक आदि का दत्त्म 
संचार होना या नाक का करना | 
(१२) सुहमेहिं दिद्ठि संचालेहिं- दृष्टि का दत्त संचलन। 
उपरोक्त बारह आगार तथा इनके सदश अन्य क्रियाएं जो स्वय- 
मेव हुआ करती हैं ओर जिन क्रियाओं के रोकने से शरीर में रोगादि 
/ होने की तथा अशान्ति पैदा होने की सम्भावना रहती है । उनके 
होते रहने पर भी कायोत्सग अभम्न (अखण्डित ) रहता है। इनके 
, सिचाय दूसरी क्रियाएं जो आप ही आप नहीं होतीं, जिनका रोकना 
अपनी इच्छा के अधीन है उन क्रियाओं को कायोत्सग के समय 
नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ अपवाद भूत क्रियाओं के सिवाय अन्य 
_ कोई भी क्रिया न करनी चाहिए | 
इन बारह आगमारों के वाद आदि शब्द दिया है । आदि शुब्द्‌ 
से नीचे लिखे चार आगार दरिमद्रीयावश्यक कायोत्सर्गाध्ययन 
गाथा १४१६ में भोर दिये गये हैं- ; 
अगणीओ छिंदिज़ व बोहिय खो माइ दीहडक्की वा। 
आगारेहिं असग्गो उस्सग्गो एवसाईहिं ॥ 
श्र्थात्‌ -( १) आग आदि के उपद्रव से दूसरी जगह जाना 
(२) घिल्ली चूहे आदि का उपद्रव या किसी पशण्चेन्द्रिय जीव के 
छेदन मेदन द्वोने के कारण अन्य स्थान में जाना (३) अब स्मात्‌ 
डकेती पड़ने या राजा आदि के सताने से स्थान बदहना (४) 
सिद्द आदि के भय से, साँप, विच्छू आदि विर्ले जन्तुओं के डंक 
से या दिवाल आदि गिर पड़ने की श्भा से दूसरे स्थान पर जाना। «< 
कायोत्सर्ग करने के तमय उपरोक्त आगार इसलिये रखे 


नई 
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जाते हैं कि सब जीवों की शक्ति एक सरीखी नहीं होती। जो 
कम ताकत या डरपोक हैं वे ऐसे पोझे पर इतने घबरा जाते हैं कि 
धर्मध्यान के बदले आतेध्यान करने लग जाते हैं। ऐसे अधिका- 
रियों की अपेज्ञा आगारों का रखा जाना आवश्यक है | आगार 
रखने में अधिकारी भेद ही छुख्य कारण है | 


(आवश्यक कायोत्सर्गाध्ययन ) 


८:०८- कृत्पापपतन्न दव बारह 

बेषानिक देवों के दो भेद हें--कल्पोपपन्न और कल्पातीत। 
कल्प का अर्थ है पर्यादा | जिन देवों में इन्द्र, सामानिक आदि की 
पर्यादा बंधी हुई है, उन्हें कल्पोषपत्न कहते हैं । जिन देवों में छोटे 
बड़े का भाव नहीं है, सभी अहमिन्द्र हैं वे कल्पातीत कहलाते हैं। 
समुदान, सन्निवेश (गांव) या विमान जितनी फेली हुई एथ्वी को 
कल्प कहते हैं, कल्प का अर्थ है आचार, जिन देवों में इन्द्र,सामानिक 
आदि की व्यवस्था रूप आचार है, उन्हें फन्पोपपन्न कहते हैं। 


' इनके बारह' भेद हैं-- 


(१) सोधमम देवलोक (२) ईशान देवलोक (३) सनत्कुमार 
देवलोक (४) माहेन्द्र देवलोक (४) ब्रह्म देवलोक ( ६) लान्तक 


* देवलोक (७) महाशुक्र देवलोक ( ८) सहस्नार देवलोक ( & ) आशृत 


देवलोक (१०) प्राणत देवलोक (११) आरण देवलोक (१२) अच्युत 
देवलोक। इन सौधर्मादि विमानों में वेमानिक देव रहते हैं | 
रत्तप्रमा के समतल भाग से १॥ राजू की ऊँचाई पर सौधर्म ओर 
ईशान देवलोक हैं। २॥ राजू पर सनत्कुपार ओर महेन्द्र | ३ राजू 
पर ब्रह्म देवलोक । ३॥ राजू पर लान्तक। ३॥ राजू पर पहाशुक्र । 
४ राजू पर सहस्तार। ४॥ राजू पर आणत और ग्राणत। ५ राजू 
पर भारण झोर अच्युत देवलोक हैं। ७ राजू को ऊँचाई पर लोक का. 
अन्त है। ये आवास तारामणडल या चन्द्रमएड आदि ज्योतिषी विमानों 
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- के ऊपर कई करोड़, कई लाख, कई हजार, कई सो योजन दूरी पर 
हैं। बारह देवलोकों के विधान :४६६७०० हैं। सोधमम से सर्वाथ- 
सिद्ध पर्यन्त सब द्वेवलोकों के विमान ८9६७०२३ हैं | सभी पिमान 
रत्नों के पने हुए, सच्छ, कोमल, स्निग्ध, घिसे हुए, साफ किए हुए 
रज रद्दित, निमत्न, निष्पंक, पिना आवरण की दीप्ति वाले, प्रभा 
सहित, शोमासहित, उद्योतसहित, प्रसन्नता देने वाले, दशेनीय, 
अभिरूप और ग्रतिहूप हैँ। इनमें सोधम देव रहते हैँ । सोधमे देव- 
लोक के देवताओं के मुकुट में मण का चिह्न रहता है | ईशान में 
पहिप (भेंसा )। सनत्कुमार में वराह (छुर ) । पाहेन्द्र में सिंह । 
ब्रह्म देवलोक में बकरा | लान्तक में मेंढक । मद्दाशुक्र में घोड़ा | 
सहसार में हाथी | आशणत में भुजंग (सप॑ ) । प्राण॒त में मेंठा | आरण 
में बेल । अच्युत में विडिम (एक प्रकार का संग ) | इस अकार के 
मुछुठों को धारण करने वाले, उत्तम कुएडल्लों से जाज्वल्यमान भुख 
वाले, मुकुंटों की शोभा को चारों तरफ फंलाने वाले, लाल प्रभा 
वाले, पश्न की तरह गोर, शुभ वर्ण,शुभ गन्ध ओर शुभ स्पर्श वाले, 
उत्तम वेक्रिय शरीर वाले, श्र  वस्र, गनध, माला और विजेपन 
फो धारण करने वाले, महा ऋ वाले देव उन विमानों में रहते हैं । 

(१) सोधम देवलोक-मेरु पंत के दक्षिण की ओर रत्न- 
प्रभा के समतल भाग से असंख्यात योजन ऊपर अर्थात्‌ १॥ राजू परिषाण 
क्षेत्र में सौधम नाम का देव नोक आता है । वह पूर्व से परिचम लम्बा 
तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ा है। अधंचन्द्र डी आहइति वाला है। 
किरणमाला अथवा कान्तिपुज्ञ के समान प्रभा वाला है | असंख्यात 
कोड़ाकीडी योजन लम्बा तथा विस्तृत है । उपकी परिधि असंख्यात 
योजन है | सारा रत्नमय स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप है | उन में सौधमं 
देवों फे ३९ लाख विमान हैं | वे विमान भी रत्रमय तथा स्वच्छ 
प्रभा वाले हैं। उन विमानों में पाँच अवर्तंसक अर्थात्‌ पुरुष विमान 


ना 
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हैं। पूत्र दिशा में अशोकावतंसक, दच्िण में सप्तपर्शावदंसक, पश्चिम 


में चम्पकावतंसक और उत्तर में चूतावतंसक | सब के बीच में सोधर्मा- 
वतंसक है। ये सभी अवतंसक रल्मय, स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप हैं। 
यहीं पर्याप्त तथा अपर्याप्त सौवम देचों के स्थान हैं | उपपात, सम्ुद्घात 
ओर स्वस्थान की अपेज्षा वे लोक के असंख्यातावें भाग में हैं | 
वहीं सोधम देव रहते हैं । वे महाऋद्धि वाले यावत्‌ स्वच्छ प्रभा वाले 
हैं। सोधर्म देवलोक का इन्द्र, वहाँ रहे हुए लाखों विभान, हजारों 
सापानिक, त्रायस्चिश, सामान्य देव यावद आत्मरक्षक देवों के 
अतिरिक्त बहुत से देमानिक देव तथा देवियों फा स्वामी है । सौधर्म 
देवलोक का राजा शक्र हे | वह हाथ में वज् धारण किए रहता 
है । वही पुरन्दर, शतक्रतु, सहस्ताच, मधवा, पाकशासन ओर लोक 
के दल्षिणार्ध का स्वाधी है | वह वत्तीस ज्ञाख विमानों का अधिपति, 
ऐराबण वाहन वाला, देवों का इन्द्र, आकाश के समान निर्मल 
बसों को धारण करने बाल, माला ओर पुकुट पहने हुए, नए 
सुबर्ण के समान सुन्दर, अद्भू त भोर चश्चल कुण्डलों से सुशोमित, 
पहाऋड्धि से सम्पन्न, दस्सों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला, ३२ 
लाख विमान, चोरासी हजार सामानिक देव, तेतीस शुरुस्थानीय 
त्रायसिश देव, चार लोकपाल, दांस दासी आदि परिवार के साथ ' 
आठ अग्रमहिषियों, तीन परिषदाओं, सात अनीकों (सेनाओं), सात 
अनीकाधिपतियों ओर तीन लाख छत्तीस दइजार भआत्मरक्षक देवों 
तथा बहुत से दूसरे वेमानिक देवों ओर देवियों का अधिपति है। 
' (२) ईशान देवलोक- रत्नप्रभा प्रथ्वी के समतल भूभाग से 
चहुत उपर, चन्द्र, तर्य, ग्रह और नक्षत्रों से बहुत ऊपर जाने पर 
मेर पर्वत के उत्तर में ईशानकल्प है । वह पूर्व से पश्चिम लम्बा और 
उत्त से दक्षिण चौड़ा है, असंख्यात योजन विस्तीर्ण है। इत्यादि 
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लाख विमान हैं। उनके मध्य भाग में पोंच अवरतंसक हैं- अंका- 
चतंसक, स्फटिकावतंसक, रज्ञावतंसक, जातरूपावर्सक और मध्य 
में ईशानावतंसक । यहाँ ईशान नाम का देदेन्द्र है। वद हाथ में शूल् 
धारण करता है। इसका वाहन पृषभ है| वह लोक के उत्तरीय आधे 
भाग का अ्रधिपति है। 

ईशानेन्द्र अठाईस लाख विमान, अस्सी हजार सापानिक देय, 
तेतीस त्रायस्िश देव, चार लोकपाल, परिवार सहित आठ अग्र- 
परहिष्रियों, तीन परिषदाओं, सात प्रकार की सेना, सात सेनाधि- 
पतियों, तीन लाख घीस हजार आत्मरदकों तथा दूसरे बहुत से 
देवी देवताओं का स्वामी है.। 

(३) सनत्छुमार देवलोक-सोधप देवलोक से अरंख्यात 
हजार योजन ऊपर सनत्हुपार देवलोक है। शम्पाई, चौड़ाई, 
आकार आदि में सौधम देवलोक के समान है | वह पूर्व पश्चिम 
लम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौड़ा हे | वहाँ सनत्कुमार देवों के वारइ 
लाख विमान हैं। बीच में पॉच अवतंसक हैं- अशोकावतंसक।; 
सप्तर्पाणबतंसक, चंपकावतंसक, चूतावतंसक ओर मध्य भाग में 
सनत्कुंपारावतंसक । पे अवतंसक रत्मय, स्वच्छ यावत्‌ अतिरूप हैं । 
पहों बहुत देव रहते हैं | दे'सभी विशाल ऋद्धि वाले यावत्‌ दसों 
दिशाओं को सुशोमित करने वाले हैं | वहों अग्रमद्दिदियाँ नहीं 
होतीं । वहाँ देवों का इन्द्र देवराज सनत्कुपार है। बह रज रहित 
आकाश के समान शुप्न बच्चों को धारण करता है | उसके बारह 
लाख विभान, बदचर हजार सामानिक देव आदि शन्रेन्द्र की तरह 
ज्ञानने चाहिएं। केवल पहाँ पर अग्रमहिषियाँ नहीं होतीं तथा दो 
लाख अट्टासी हजार आत्मरक्षक देव दवते हैं। 

(४) महेन्द्र कल्प देवलोक-ईशान देवज्ञोक से कई कोड़ाकोड़ी 
योजन ऊपर माहेन्द्र कल्प है । वद पू् पश्चिम लम्बा है ओर उतर 


५ 
इररे. श्री खेठिया जेन प्रन्थमाला 





दत्तिण चौड़ा है । उसमें आठ लाख विपान हें | मध्य में पाहेन्द्रा- 
वतंसक है। वाकी चार अवतंसक ईशान कल्प के समान हैं | वहाँ 
माहेन्द्र नामक देवेन्द्र है। वह आठ लाख विधान, सचर हजार 
सामानिक देव तथा २८०००० अंगरक्षक देवों का स्वापी है। 
बाकी सब सनत्कुमार की तरह जानना चाहिए । 

(४) ब्रह्म देवलोक-सनत्कुंमार ओर माहेन्द्र के ऊपर असंख्यात 
योजन जाने पर त्ह्म नाम का देवलोक आता है। वह पूर्व पश्चिम 
लम्बा ओर उत्तर दक्षिण चौड़ा है | पूर्ण चन्द्र के आकार वाला 
है । किरणमाला या कान्तिपुन्न की तरई दीप है | इसमें चार लाख 
विभान हैं | अवतंसक ,सोधम कल्प के समान हें, केवल बीच में 
ब्रक्मसोकावतंसक है | वहाँ बह्म नामक देवों का इन्द्र रहता है | 
वह चार लाख विपान, साठ हजार सामानिक देव, २७०००० 
अंगरतक तथा दूसरे बहुत से देवों का अधिपति है । 

(६ ) लान्तक देवलोक-नत्क्ष लोक से असंख्यात योजन ऊपर 
उसी के समान लम्बाई, चौड़ाई तथा आफार वाला लान्तक देव- 
लोक है । वहाँ पचास हजार विमान हैं | अवतंसक ईशान कल्प के 
सपान हैं। मध्य में लान्तक नाप का अवतंसऊ है। वहाँ लान्तक नामक 
देवों का इन्द्र है।चह पचास हजार विमान, पचास हजार सामा- 
निक, दो लाख आत्मरक्षक तथा दूसरे बहुत से देवों का स्वामी हे। 

(७) महाशुक्र-लान्तक कहप के ऊपर उसी के समान लम्बाई 
चौड़ाई तथा आकार वाला महाशुक्र देवलोक है | वहाँ चालीस हजार 
विमान हैं | मध्य में महाशुक्रावतंसक है | बाकी चार अवतंसक 
सोधर्मावतंसकों के सपान जानने चाहिएं | इन्द्र का नाम महाशुक्र 
है। वह चालीस हजार विमान, चालीस हजार सामानिक देव, , 
एक लाख सोलह हजार आत्मरक्षक देव तथा दूसरे बहुत से देवों 
का अधिपति है| 
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(८) सहस्तार-महाशुक्र के ऊपर सहस्तार कल्प है | लम्बाई 
बोढ़ाई आदि तक्षलोक की तरह है| उसमें छः हजार विमान हैं। 
अचतंसक ईशान कल्प के सपान हैं । मध्य में सहस्तावतंसक है। 
सहल्वार नाप का इन्द्र है। वह छः हजार विपान, तोस हजार सापा- 
निक और एक लाख बीस हजार भात्मर्तक देवों का अंधिपवि है | 

(६-१०) आणत ओर प्राणत देवलोक-सहस्तार कल्प के 
ऊपर आशणत और प्राणत देवलोक हैं | वे पूरे पश्चिम लम्बे तथा 
उत्तर दक्षिण चीड़े हैं ।अधचन्द्र की आहृति वाले हैं। इन में चार 
सौ विमान हैं। भवतंसऊ सोधम कल्प के समान हैं | मध्य में प्राणता- 
वर्तंसक है | दोनों में प्राणात नाम का एक इन्द्र है। वह चार सौ 
विमान, घीस हजार सामानिक, अस्सी हजार आत्मरचक तथा 
बहुत से दूसरे देवों का स्वामी है । 

(११-११) आरण और अच्युत- आगणत और प्राणत कल्प 
के ऊपर आरण ओर अच्युत नाम के कल्प हैं । वे पूच पश्चिम 
लम्बे ओर उत्तर दच्िण चौड़े हैं। अधचन्द्र फी आऋति वाले हैं । 
उनमें तीन सो विमान हैं। बीच में पाँच अवतंसक हैं: अक्रावतंसक, 
स्फटिकावतंसक, रत्नावतंसक, जातरूपावतंसक ओर अच्युताव- 
तंतक | इन्द्र का नाम भ्रच्युत है। वह तीन सो विमान, दस हजार 
. सापानिक और चालीस हजार आत्मरचक देशें का अधिपति है | 

(१) धचतीस शाख (२) अठाईस लाख (३) बारह लाख (9७) आठ 
लाख (५) चार लाख (६) पचास हजार (७) चालीत हजार (८) छः 
इजार (६-१० ) चार सो (११-१२) तीन सो । कुछ पिला फर 
८४६६७०० विपान हुए | सामानिक देवों बे संख्या वीचे लिखी 
है- (१) चौरासी दजार (२) अस्सी हजार (३) बहत्तर हजार 
(४) सत्तर हजार (५) साठ हजार (६) पचास हजार (७) चालीस 
हजार (८) तीस हजार (६-१०) बीस हर्जार (११-१२) दस हजार | 
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कुल मिलाकर पाँच लाख सोलह हजार हुए ) आत्मर्षकों की 
संख्या इन से चोगुनी है | विमान आदि की संख्या के लिए नीचे 
लिखी संग्रह गाथाएंँ विशेष उपयोगी जान कर दी जाती हैं-- 
बंत्तीस अट्टवीसा वारस अट्ट चकऊरो य सयसहस्सा । 
पणणा चत्तालीसा, छुच सहस्सा सहस्सारे ॥ १॥ 
आशणयपाणयकप्पे चत्तारि सया आरणच्चुए तिरिण। 
खत्त विमाणसयाई चउछु वि एएस कप्पेसु॥ २॥ 
चउरासीह असीइ बावत्तरी सत्तरी य सट्ठी य। 
पणणा चत्तालीसा, तीसा बीस दस सहस्सा | ४॥ 
(पन्चवणा स्थानपद २ वेमानिकाधिकार ) 
स्थिति-वेधानिक देवों की स्थिति जघन्य पल्‍्योपम की तथा 
- उत्कृष्ट तेतीस सागरोपप की है | बारह देवलोकों में जघन्य पल्योपम 
की तथा उत्द्ृष्ट बाईस सामरोपव की है । सोधम देवलोक में देवों 
की जघन्य पल्योपम, उत्कृष्ट दो सागरोपम । देवियों की जघन्य 
पल्योपम, उत्कृष्ट पचास पल्योपम | परिग्रद्दीता देवियों की जघन्य 
: पल्योपम, उत्कृष्ट सात पल्योपम | अपरिग्ृहीता देवियों की जधन्य 
पलयोपम, उत्कृष्ट पचास पल्योपम | 
ईशान कल्प में जघन्य पत्योपप भझामेरी (साधिक ), उत्कृष्ट 
दो सागरोपप भझामेरी । परिगृहीता देवियों की जघन्य पल्योपम 
भामेरी, उत्कृष्ट नव पल्योपम | अपरियग्ृहीता देवियों की जघन्प 
पल्योपम ऋामेरी, उत्कृष्ट पचपन पल्योपप | 
सनत्युपार कल्प में जघन्य दो सागरोपम, उत्कृष्ट सात 
सागरोपप। माहेन्द्रकल्प में जधन्य दो सागरोपप कामेरी, 
सात सागरोपम झामेरी | अक्मलोक में जघन्य सात सागरोपप, 
उत्कृष्ट दंस सागरोपम | लान्तक ऋज्प्‌ में जघन्य दस सागरोपम 
* ईल्छष्ट चौदह सागरोपम । महाशुक्र कल्प में जघन्य “चोद सागरों 
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प्र, उत्कृष्ट सतरह सागरोपप | सहलार कल्प में जघन्य सतरह 
सागरोपम, उत्कृष्ट अठारह सागरोपम | आख्त कन्प में जधन्य 
अठारह सागरोपम, उत्कृष्ट उन्नीस सागरोपम | प्राणत कल्प में 
जघन्य उन्नीस सागरोपम, उत्कृष्ट बीस सागरोपप | आरण कल्प 
में जघन्य वीस, उत्कुष्ट इृक्ीस सागरोपम | अच्युत कल्प में जघन्य 
इक्तोस ओर उत्कृष्ट बाईस सागरोपपम । ( पत्रवणा स्थितिपद्‌ ४ ) 
पर्षदाएं-सोधम देव लोक के अ्रधिषति शक्रेन्द्र की तीन पषदाएं 
हैं- शमिका (आभ्यन्तर परिषद्‌ ), चणडा (प्रध्यम परिषद्‌), जाता 
(बाह्य परिपद्‌) | आम्यन्तर पर्दा में बारह हजार देव और सात 
सो देवियाँ हैं | मध्यम पंदा में चोदह हजार देव और छ 
सी देवियाँ हैं | बाह्य पष॑दा में सोलह हजार देव और पॉच सौ 
देवियाँ हैं.। आम्यन्तर पपदा में देवों की स्थिति पॉच पल्योपम, 
प्रध्यप्र में चर पल्योपप ओर चाह्म में तीन पलयोपम की है । 
आस्यन्तर पष्दा में देवियों की तीन पल्योपभ, प्रध्यम में दो 
पल्योंपम और वाह्न में एक पल्योपम की है। ईशानेन्द्र की आस्यन्तर 
पषंदा में दस हजार देव तथा नो सो देवियों, मध्यम में बारह 
हजार देव तथा आठ सौ देवियों, बाह्य में चोदद हजार देव तथा 
सात सौ देवियाँ हैं। आस्यन्तर पपंदा में देवों की सात तथा 
देवियों की पाँच पल्यो५म, मध्यम में देवों की छह तथा देवियों की 
चार पल्योपम ओर वाद्य में देवों की पाँच तथा देवियों की चार 
पल्योपम की आयु है । वाकी सब शक्र न्द्र के समान हैं। सनत्कुपारेन्द्र 
क्री आस्यन्तर पष॒दा में आठ हजार, मध्यम में दस हजार ओर चाह्य 
में बारह हजार देव हैं | देवियाँ नहीं हैं।आभ्यन्तर पर्षदा 
में साढ़े चार सागरोपम तथा पाँच पल्योपम आयु है । मध्यम पपदा 
में साढ़े चार सागरोपम तथा चार पल्योपम | बाह्य में साढ़े चार 
सागरोपम तथा तीन पल्योपम की स्थिति है | माहेन्द्र कल्प की 
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आस्यन्तर पर्दा में छह हजार देव हैं। परध्यम में आठ हजार 
ओर बाह्य में दस हजार । स्थिति सनत्कुपार के समान है । अक्य- 
देवलोक की आम्यन्तर पष्‌दा में चार, मध्यम में छह ओर बाह्य 
में आठ इजार देव हैं। आम्यन्तर में साढ़े आठ सागरोपप ओर 
पाँच पल्योपम, मध्यम में साढ़े आठ सागरोपम ओर चार पल्योपप, 
चाह्य में साढ़े आठ सागरोपम ओर तीन पंन्‍्योपम की स्थिति है | 
लान्तक कल्प की आशभ्यन्तर परषदा में दो हजार, मध्यम में चार 
हजार ओर बाह्य पर्षदा में छह दजार देव हैं | आम्यन्तर में बारह 
सागरोपम ओर सात पल्योपप, प्रध्यम में बारह सागरोपम ओर 
, छंद पल्योपम तथा बाह्य में बारह सागरोपम ओर पाँच पलयोपम 
की स्थिति है | महाशुक्र कल्प की आस्यन्तर परदा में एक हजार, 
प्रध्यम में दो हजार ओर वाद्य में चार हजार देव हैं। आस्यन्तर 
में साढ़े पन्द्रह सागरोपम और पाँच पल्योपम्‌, मध्यम में साढ़े पन्द्रद 
सागरोपम ओर चार पल्योपम ओर वाद्य में साढ़े पन्द्रह सागरोपम 
तथा तीन पलयोपप की स्थिति है। सहस्तार कल्प की आश्यन्तर 
पषदा में पाँच सो, मध्यम में एक हजार तथा बाह्य में दो हजार देव 
हैं। आभ्यन्तर में साढ़े सतरह सागरोपप तथा सात पल्योपम, 
मध्यम में साढ़े सतरह सागरोपण तथा छह पलयोपम, वाह्म में साढ़े 
*सतरह सागरोपम तथा पाँच पल्योपप की स्थिति है । आणत और 
प्राणात देवज्ञोकों की आश्यन्तर पर्षदा में ठाई सौ, मध्यम में पॉच 
सो ओर बाह्य में एक हजार देद हैं | आश्यन्तर में साढ़े अठारह 
सागरोपम ओर पाँच पल्योपण, मध्यम में साढ़े अठारह सागरोपम 
ओर चार पल्योपम तथा बाह्य में साढ़े अठारह सागरोपम ओर 
तीन पल्योपम की स्थिति है। आरण भर अंच्युत देवलोक की 
आभ्यन्तर पषेदा में सवा सौ, र ध्यम में ढाई सो ओर वाद्य में 
पाँच सो देव हैं । आम्यन्तर पर्षदा में इकीस सागरोपण और सात 
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पत्योपम, मध्यम में इकीस सागरोपम ओर छह पल्योपप, वाह्य में 
: इक्कीस सागरोपप और पाँच पल्योदम की स्थिति हे | 
(णीवामिगम प्रतिरपात्त ३ वैमानिकाधिकार, सूत्र २०८ ) 
सौधम और ईशान कल्पों में विमान घनोद्धि पर ठहरे हुए 
हैं| सनत्कुपार ओर माहेन्द्र कल्प में घनवात पर | लान्तक में दोनों 
पर | महाशुक्र ओर सहस्तार में भी दोनों पर | झायत, प्राणत, 
शारण ओर अच्युत में आकाश पर | 
मोटाई भर ऊँचाई-सोघम ओर ईशान कल्प में विमानों फी 
मोटाई सत्ताईस सौ योजन ओर ऊँचाई पाँच सो योजन की है 
अर्थात्‌ महल ५०० योजन ऊँचे हैं | सबत्कुमार ओर महेन्द्र कल्प 
में मोटाई छब्बीस सौ तथा ऊँचाई छुद्ट सो योजन की है | अहम 
ओर लान्तक में मोटाई पच्चीप सो योजन ओर ऊँचाई सात सौ 
योजन की है । महाशुक्र और सहस्तार कल्प में मोटाई चोबीस सो 
ओर ऊँचाई आठ सौ योजन है| आशणत, प्रायत, आरण ओर 
अच्युतं देवलोह में मोटाई तेईस सो योजन और ऊँचाई नौ सौ 
योजन हे । 
संस्थान -सोधर्मादि कल्पों में विमान दो तरह के हैं-आवलिका- 
प्रविष्ठ ओर आवलिका वाह्य । आवलिका प्रविष्ट तीन संस्थानों 
वाले हैं। इच ( गोल ), व्यसन (त्रिकोण ) ओर चतुरत्त (चार फोण 
बाले ) | आवज्तिका वाह्य अनेक संस्थानों वाले हें। 
विस्तार-इनमें से बहुत से विमान संख्यात योजन विस्तृत हैं, 
बहुत से असंख्यात योजन | संख्यात योजन विस्वार वाले विमान 
जघन्य जम्बूद्वीप जितने बड़े हैँ | मध्यम ढाई द्वीप जितने बड़े हैं 
और उत्कृष्ट असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं । ० 2५ 
वर्ण-सौधम और ईशान कन्प में विमान पॉँचों रंग वाले हैं- 
काले; नीले, लाल, पीसे और सफेद । सनत्कुमार और शहेन्द्र 
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कल्प में काले नहीं हैं। प्रहमलोक और लान्तक में काले ओर नीले 
नहीं हैं । महाशुक्र ओर सहखतार देवलोक में पीले भोर सफेद दो 
ही रंगों बाल्ले हैं। आरणत, प्राशत, आरण और अच्युत देवलोक 
में सफेद हैं। समी विमान नित्यालोक, नित्य उद्योत तथा स्वयं 
प्रभा वाले हैँ | मनुष्य लोक में गुलाब, चमेली, चम्पा, मालती 
आदि सभी फूलों की गन्ध से भी उन विमानों की गन्ध बहुत उत्तम 
है | हई, मक्खन आदि कोमज्ञ स्पर्श वाली सभी वस्तुओं से उन 
विपानों का स्पर्श बहुत अधिक कोमल दे | जो देव एक लाख 
योजन लम्बे तथा एक लाख योजन चोड़े जम्बूद्वीप की इक्क्रीस 
प्रदर्षिणाएं तीन चुटकियों में कर सकता है वह अग्रर उसी गति 
से सौधम और ईशान कल्प के विमानों को पार करने लगे तो छः 
महीनों में किसी को पार कर सके था, किसी को नहीं । वे सभी विमान 
रत्नों के बने हुए हैं | एथ्वीकाय के रूप में विमानों के जीव उत्पन्न 
होते तथा मरते रहते हैं किन्तु विमान शाश्रत हैं | 

गतागत- देव गति से चव कर जीब मनुष्य या तियंज्व रूप 
में उत्पन्न होता है, नरक में नहीं जाता | इसी प्रकार परनुष्ष और 
तियंश्र ही देवगति में जा सा ते हैं, नारकी जीव नहीं । तिर्यश्व आठवें 
देवलोक सहस्नार कल्प से आगे नहीं जा सकते । 

सदखार कल्प तक देवलोक में एक समय एक, दो, तीन, संख्यात 
या अपंख्यात तक जीव उ पद हो सकते हैं। आखणत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत में जघन्य एक, दो तथा उत्कृष्ट स॑ख्यात ही उत्पन्न हो 
सकते हैं, असंख्यात नहीं, क्योंकि भराणत आदि देवलोकों में 
मनुष्य दी उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों की संख्या संख्यात है । 

संख्या-यदि प्रत्येक समय असंख्यात देवों का अपदार हो 
तो सोधम और ईशान कल्प को घाली होने में झरसंख्यात उत्स 
पिंणी तथा अवसरपिणी काल लग जाय | इसी प्रकार सहल्ार कल्प 
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तक जानना चाहिए। सत्ठम क्षेत्र पल्योपम के अरु|ख्यातवें भाग 
में जितने समय हैं, आणत प्राणत, आरण ओर अच्युत देवलोक 
में उतने देव हैं।.. 
अवगाहना- देवों की अवगाहना दो तरह की है- भवधार 
- णीया और उत्तर देक्िया | सौधर्म और ईशान देवलोक में भव- 
घारणीया अवगाहना जघन्य अंगुल का असंख्यातवाँ माग, उत्कृष्ट 
सात रत्तियाँ ( मुंड द्वाथ) हैं। सनत्युमार ओर पहाहेन्द्र में छ), त्मलोक 
ओर लान्तक में पॉच, महाशुक्र ओर सहस्तार में चार, भाणत, 
प्राशत, आरण ओर अच्युत देवलोक में तीन । उत्तर वेक्रिया अब 
गाहना सभी देवलोकों में जधन्य अंगुल का स॑ख्यातवाँ माग तथा 
उत्कृष्ट एक लाख योजन हे | 
संहनन- हष्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं | देवों 
का शरीर वेक्रियक होने के कारण छः संहननों में से उनके कोई 
संहनन नहीं होता ।संसार में जो पुदूगल हट, कान्त, मनोज्ञ, प्रिय 
तथा भेष्ठ हैं, वे ही उनके संदनन या संघात रूप में परिणत होते हैं। 
. स॑स्थान- सौधम, ईशान आदि देवलोकों में मदघारणीय सम- 
चतुरस संस्थान होता है | उत्तर विक्रिया के कारण हों संस्थान 
हो सफते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार रूप घना सकते हैं। 
वर्श- सोधग और ईशान कल्प में देवों के शरीर का वर्ण तपे 
हुए सोने के समान होता है। सनत्छुमार, पाहेन्द्र भर ब्रद्मतोक 
में पद्रकेसर के समान गोर । उसके पश्चात्‌ आगे के देवलोकों में 
उत्तरोत्त अधिकाधिक शुक्र वर्ण होता है | 
स्पर्श- उनका स्पर्श स्थिर, सदु ओर हिग्ध होता है। 
उच्छूवास- संसार में जो पृदूगल हृष्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोज्ञ ओर 
पन को प्रीति करने वाले हैं वे ही उनके श्रातोच्छवास के रूप में 
परिणत दोते हैं । 
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ल्ेश्या- सौधम ओर ईशान कल्प में प्ुर्य रूप से तेजोलेश्या 
रहती है। सनत्कुंमार, माहेन्द्र ओर ब्क्नलोक में पत्नलेश्या | लान्तक 
से अच्युत देवलोक तक शुक्ल लेश्या । 

दृष्टि- सौधम आदि वारहों देवलोकों में सम्यग्दष्टि, मिथ्यारृष्टि 
ओर सम्यम्मिथ्याद्टि तीनों प्रकार के देव होते हैं | 

ज्ञान- सौधम आदि कल्पों में सम्यस्दष्टि देवों के तीन ज्ञान 
होते हैं-मतिज्ञान, श्रतज्ञान ओर अवधिज्ञान | मिथ्याइष्टि देवों 
के तीन अन्वान होते हें- मत्यज्षान, भ्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। 

अवधि ज्ञान- सौधरम ओर ईशान कल्प में जघन्य अवधि ज्ञान 
अंशुल्ल का असंख्यातवाँ भाग होता है । 

शक्भा- अब्जुल के असंख्यातवें भाग जितने क्षेत्र परिमाण वाला 
अवधिज्ञान सब से जघन्य है | सर्व॑जघन्य अवधि ज्ञान मनुष्प और 
तियंश्रों में ही होता है । देव और नारकी जीवों में नहीं | इस लिए 
देवों में अंगुल के असंख्यातवें भाग रूप सर्वजघन्य अवधि ज्ञान का 
बताना ठीक नहीं है । 

समाधान- उपपात शर्थात्॒ जन्म के समय देवों के पूवभव का 
ही अवधि ज्ञान रहता है। ऐसी दशा में किसी जघन्य अवधि ज्ञान वाले 
मनुष्य या तियंश्व के देव रूप में उत्पन्न होते समय जघन्य 
अवधि ज्ञान हो सकता है। 

सौधम और ईशान में उत्कृष्ट अवधिज्ञान नीचे रत्नप्रभा के अधो- 

भाग तक, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और सप्रद्रों तक तथा ऊर््व- 
लोक में अपने विमान के शिखर तक होता हे | ऊपर तथा मध्यमाग 
में सभी देवलोकों में अवधिज्ञान इसी प्रकार होता है। नीचे सनत्‌- 
कुपार और माहेन्द्र कल्प में दूसरी पृथ्वी के अथोभाग तक। बक्ललोक 
ओर लान्तक में तीसरी पृथ्वी के अधोभाग तक। शुक्र ओर सहसार 
कल्प में चोथी तक । आशणत, प्राणत, आरण ओर अच्युत फल्पों 
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में पाँची तक | इसके लिए नीचे लिखी गाथाएं उपयोगी हैं- 
_ सकीसाणा पढमं,दोच य सण्णंकुमार माहिंदा। 

ते य बंमलंतग, सुकसहस्सारग चडत्थी॥ 

आशणयपाणयकप्पे देवा,पासंति पंचमि पुढवीं। 

ते चेब आरणच्चुय, ओहिनाणेण पासंति | 

समुद्घात- सोधर्म ईशान आदि बारहों कल्पों में देवों के पाँच 
सप्तुदघात होते हैं- बेदनीय सम्ुृदूधात, कषाय समदूघात, मारणा- 
न्तिक समुद्घात, वेक्रिय सम्नृदूधात और तेजस सप्द्घात । 

कछुघा और पिपासा-सौधरम आदि देवलोकों के देव छुधा भर 
प्यास का अनुभव नहीं करते हैं। 

विक्ुबंशा- सौधम झादि देव एक, अनेक, संख्यात, असंख्यात 
झपने सदश तथा विसदश, सब प्रकार की विक्ुंबंणाएं कर सकते 
हैं। अनेक प्रकार की विकुंबंणाएं करते हुए वे एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय तक सव प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं | 

साता ( सुख )-सोधम आदि कल्पों में मनोज शब्द, पनोज्ञ स्पर्श, 
थावत्‌ सभी विपय म्नोज्ञ और साताकारी हैं | 

ऋद्धि-सौधम आदि सभी देव महा ऋद्धि वाले द्वोते हैं। 

वेशभूषा- सौधम ईशान आदि देवों को वेशभूषा दो प्रकार की 
होती है- भवधारणीया ओर उत्तर पिक्रिया रूप। मवधारणीया 
वेशभूपा आमरण ओर बच्चों से रहित होती है । उसमें कोई मी 
वाह्य उपाधि नहीं होती । उत्तर विक्रिया रूप वेशभूषा नीचे लिखे 
अनुसार होती है- उनका वत्तस्थल द्वार से सुशोमित होता है । वे 
विविध प्रकार के दिव्य आभूषणों से सुशोभित होते हैं । यावत्‌ दसों 
दिशाओं को प्रकाशित करते हैं | देवियाँ सोने की कालरों से सुशो- 
मित वस्त पहिनती हैं। विविध प्रकार के रत्नजटित नुपुर बथा दूसरे 
आधूषण पहिनती हैं | चाँदनी के समान शुभ वस्र धारण करती हैं। 
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कामभोग- सोधर्मादि कल्पों में देव इृष्ट शब्द, इए रूप, इष्ट स्पर्श 

आदि सभी पनोन्च काममोगों को भोगते हैं। 
(जीवामिगम अतिपत्ति ३ उद्दे शा २, सूज २०७-२२३ ) 

उपपात विरह और उद्दर्तना विरद-सोधम और ईशान कल्प 
में उपपात विरद काल जघन्य एक समय, उत्कृष्ट २४ ं्त है अर्थार् 
चौबीस झुह्ृ्त में वहाँ कोई न कोई जीव आकर अवश्य उत्पन्न होता 
है। समत्कुपार में उत्कृष्ट नौ दिन और बीस झहृते। महेन्द्र मे 
बारह दिन और दस मुहृत । अक्मलोक में साढ़े वाईस दिन । लान्तक 
में पेंतालीस दिन । महाशुक्र में अस्सी दिन । सहसार में सो दिन । 
आशत और प्राणत में संख्यात पास | इन में आणत की अपेच्ा आणत 
में अधिक जानने चाहिएं किन्तु वे एक वर्ष से कम ही रहते हैं । 
आरण और अच्युत में संख्यात वप | आरण की अपेक्षा अच्युत 
में अधिक ब्ष जानने चाहिएँ किन्तु वे सो वर्ष से कम ही रहते 
हैं। जघन्य सभी में एक सपय है। 

देव गति से चब कर जीचों का दूसरी गति में उत्पन्न होना उद- 
तेना है । उद्वर्तना का विरह काल भी उपपात जितना ही है । 

गतागत-सामान्य रूप से देवलोक से चवा हुआ जीव पएथ्वरी 
काय, अप्काय, वनस्पतिकाय तथा गज पर्याप्त ओर संख्यात वर्ष 
की आयुवांत्ते मनुष्य या तियश्रों में ही उत्तन्न होता हे ।बह तेउ- 
काय, वायुकाय, बेइन्द्रिय, तेहन्द्रिय,चौरिन्द्रिय,सम्मूच्छिप, अपर्याप्त 
या असंख्यात वर्ष की आयु थाले तिय॑श्व और पनुष्यों में, देव- 
लोक में तथा नरक में उत्पन्न नहीं होता। एथ्वीकाय, अप्काय ओर 
बनस्पतिकाय में भी बादर तथा पर्याप्त रूप से दी उत्पन्न होता है । 
पद्म पथ्वीकाय, चरम अप्काय, साधारण वनस्पतिकाय तथा 
अपर्याप्त थ्वी आदि में उत्पन्न नहीं होता | सोधम और इशान 
. कल्प तक के देव ही पृथ्वीफाय आदि में उतन्न होते हैं | सनत्‌ 
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कुमार से सहस्तार फल्‍्प तक के देव पत्चेन्द्रिय तियेश्व और पलुष्यों 
में ही उत्पन्न होते हैं| आणत से लेकर ऊपर के देव मनुष्यों में 
ही उसपन्न होते हैं । 
मनुष्य और पर्चेन्द्रिय तिय॑त्व ही देवलोक में उत्पन्न होते हैं, 
नारकी, देवता या एकेन्द्रिय आदि नहीं हो सकते। तिय॑श्व भी आठवें 
देवलोक सहस्तार कन्प तक जा सकते हैं अ.गे नहीं । 
(पन्चचणा ६ व्युक्तान्ति पद्‌ ) ( प्रवचन सारोद्धार द्वार १९९-२०० ) 
आावान्तर भेद 
सोधम कल्प से लेकर भ्रच्युत देवलोक तक देवों के दरजे अथवा 
पद की अपेत्ता दस भेद हैं-- ( १) इन्द्र (२) सामानिक (३) त्राय- 
लिश (४) पारिपदय ( ५) आत्मरच्षक ( ६ ) लोकपाल (७) अनीक 
(८) प्रकीर्शक (६ ) आमियोग्य ( १० ) किल्विषिक | 
प्रवीचार- दूसरे ईशान देवशोक तक के देव मनुष्यों की तरह 
प्रवीचार ( मैथुन सेचन ) करते हैं। तीसरे देवलोक सनत्कुमार से लेकर 
आगे के वेमानिक देव मनुष्यों की तरह सर्वाग स्पर्श द्वारा काम सुख 
नहीं भोगते, वे मिन्न मिन्न प्रकार से विषय सुख का अनुभव करते 
हैं । तीसरे ओर चौथे देवलोक में देवियों के स्पर्श मात्र से काम 
तृष्णा की शान्ति कर लेते हैं ओर सुख का अनुभव करते हैं । 
पाँचवे ओर छठे देवलोक के देव केवल देवियों के सुसज्जित रूप 
को देख कर वृष्त हो जाते हैं | सातवें और आयें देवल्ोक में देवों 
को कामवासना देवियों के मधुर शब्द सुनने पात्र से शान्त हो 
जाती हे और उन्हें विषय सुख के अनुभव का आनन्द परिलता 
है। नें, दसवें, ग्यारहवें ओर बारह देवलोक में देवियों के चिन्तन 
पात्र से विषय सुख की तृप्ति हो जाती है। इसके लिए इन्हें देवियों 
फो छूने,देखने या उनका स्वर सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। 
देवियों की उत्पत्ति दसरे देवज्ञोक तक ही होती है । जब ऊपर 
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के रचर्ग में रहने वाले देवों फो विषय रुख की इच्छा होती है दो 

देवियाँ देवों की उत्सुकता जान कर स्वय॑ उनके पास पहुँच जातो 
हैं। ऊपर ऊपर के देवलोकों में स्पर्श, हूप, शब्द तथा चिन्तन 
पात्र से ठ॒प्ति होने पर भी उत्तरोत्तर सुख अधिक होता है | इसका 
फारण स्पष्ट है- जैसे जैसे कामवासना की प्रवलता द्ोती है, चित्त 
में अधिकाधिक आवेग होता है | आादेग जितना अधिक्क होता है 
उसे मिदामे के लिए विपयभोग भी उतना दी चाहिए। दूसरे 
देवलोक की अपेच्षा तीसरे में, तीसरे की अपेणा चौथे में, चोथे से 
पाँचवें में, इसी प्रकार उत्तरोत्तर कामबातना मन्द होती जाती है । 
इससे इनके चित्तसंक्लेश की मात्रा मी कम होती है | इसी लिए 
इन्हें विषयद्प्ति के लिए अल्प साधनों फ्री भावश्यकता होती है | 

सौधर् आदि देवों भें नीचे लिखी सात बातें उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती हैं- 

(१) स्थिति- सभी देवों की आयु पहले बताई जा चुकी है | 

(२) प्रभाव- निग्रह ओर अरु॒ग्रह करने का सामथ्य | अशिपा, 
लघिमा आदि सिद्धियाँ और बलपूरंक दूसरे पे काम लेने की 
शक्ति। ये सभी बातें ;भाव में आठी हैं । इस प्रकार छा प्रभाव 
यद्यपि ऊपर वाले देवों में अधिक होता है तो भी उनमें अमिमान 
ओर संक्लेश की मात्रा कम है| इस लिए वे अपने प्रभाव को 
काप में नहों लाते । 

(३-४) सुख और चुति-इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म हृ्ट विषयों का 
अनुभव करना सुख है। वच्च, आमरण आदि का तेज चुति है। 

ऊपर ऊपर के देवलोकों में छेत्र स्वभावजन्य शुभ पुदुगलपरिणाम 

की प्रकृष्टता के कारण उत्तरोत्त सुख भोर धति अधिक होती है । 

(४) लेश्या की विशुद्धि- सौधम देवलोक से लेकर ऊपर 
ऊपर के देवलोकों में लेश्यापरिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते हैं । 
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(६) इन्द्रियविपय- हृए विषयों को दूर से ग्रहण करने की 
शक्कि भी उत्तरोतर देवों में अधिक होती है । 

(७) अवधिज्ञान- अवधिन्नान भी ऊपर ऊपर अधिक होता 
है, यह पहले बताया जा चुका है। 

मीचे लिखी चार बातों में देव उत्तरोत्तर द्वीन होते हैं- 

(१) गति-गमनक्रिया की शक्ति ओर प्रवृत्ति दोनों ऊपर 
ऊपर के देवलोकों में कम हैं | उपर ऊपर के देवों में पहानुभावता, 
उदासीनत ओर ग्रम्भीरता अधिक होने के कारण देशाल्तर में 
जाकर क्रोड़ा करने की उनको इच्छा कमर द्ोतो है | 

(२) शरीर परिमाण-शरीर का परिमाण भी ऊपर के देव- 
लोकों में कम होता हे ।यह अवगाहना हार में बताया जा चुका है। 

(३) परिग्रह- विमान, पर्षदाओं का परिवार आदि परिग्रह 
भी उत्तरोत्तर कम होता जाता है। 

(४) अभिमान- अहड्भार । रथान, पेरिवार, शक्ति, विषय, 
विभृति, स्थिति आदि में अभिमान करना | कपाय कम होने फे 
कारण ऊपर उपर के देवलोकों में अभिधान कम होता है | 

इन के सिवाय नीचे लिखी पाँच बातें मी जानने योग्य हैं- 

(१) उच्छवास-- जैसे जेसे देवों को स्थिति बढ़ती जाती है 
उसी प्रकार उच्छुवास का कालपान भी बढ़ता जाता है। जेसे दस 
हजार बए की आयु वाले देवों का एक उच्छुवास सात स्तोक परिमाण 
होता है | एक पल्योपम आयुष्य वाले देवों का एक उच्छुवास एक 
मुहृत का होता है। सागरोपप आयुष्य वाले देवों में जितने साग- 
रोपप की आयु होती है उतने पखवाड़ों का एक उप्छूत्रास होता है। 

(२) आहार-- दस हजार दष की आयु वाले देव एक दिन 
बीच में छोड़ कर आहार करते हैं । पन्‍्योपम की आधुष्य वा्े देव 
दिन पृथकल भर्थात्‌ दो दिन से लेफर नो दिन तक के अन्तर पर। 
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सागरोपम आशयुध्य वाले देव जितने सागरोपम की आयु होती 
है उतने हजार घए बाद आहार ग्रहण करते हैं । 

(३ ) बेदना-- देवों को प्रायः सातावेदनीय का ही उदय रहता 
है । कमी असातावेदनीय का उदय होने पर भी वह अन्तमहते 
से अधिक नहीं ठहरता | सातावेदनीय भी अधिक से अधिक छह 
महीने रह कर फ़िर बदल जाता है | 

(४) उपपात- अन्यजिद्ली पाँचवें देवतोक तक उत्पन्न दोते 
हैं। ग्रहलिड्री ( भावक ) वारहवें देवतोक तक और स्वल्िज्ञी (दर्शन 
अष्ट ) नवग्रवेयक तक उत्पन्न होते हैँ | सम्यम्दष्टि साधु सर्वाथ सिद्ध 
तक उत्पन्न हो सकते हैं। चोदह पूथंधारी स॑यप्री पाँचवें देवशोक 
के ऊपर हो उत्पन्न होते हैं । ( उबवाई, सृत्र ३८) 

(४) अज्लुभव- इसका अर्थ हे लोकस्वभाव अर्थात्‌ जगहर्ग । 
इसी कारण से विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में बिना 
आलम्बन ठहरे हुए हैं | 

तीथेंडर के जन्माभिपेक आदि प्रस॑गों पर देवों का आसन 
कम्पित होना भी लोकानुभाव का ही काय हे। आसन कॉपने 
पर अवधिज्ञान से उनकी महिष्रा जान कर बहुत से देव तीथछुर 
की पन्दना, स्तुति, उपासना आदि करने के लिए भगवान्‌ के 
पास आते हैं । इछ देव अपने ही स्थान में बेठे हुए अभ्युत्थान, 
अञ्जलिकर्म, प्रशिपात नमस्कार आदि से तीर्थद्डर की भक्ति करते 
हैं। यह सब लोफाजुमा का कार्य है | 

(तक्त्वार्थाधिगम भाष्य, अध्याय ४७ (पन्ननणा) (जीवामिगम ) 


(ह & ७ छ ख 
८०५ - कम प्रकात॑यां के बारह दार 
आठ कर्मों के कारण जीव चार गतियों में अमण करता है [ 
इनसे छूटते ही मोत्ष आप्त कर लेता है | आठ कर्मों की अवान्तर 
ग्रकृतियों का स्वरूप जानने के लिए नीचे लिखे बारह द्वार हैं- 
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(१) प्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ (२) अध ववन्धिनी प्रकृतियाँ । 
(३) धर वोदया प्रकृतियाँ . (४) अध्र बोदया ग्रकृतियाँ | 
(४) धर वसत्ताक प्रकृतियों (६) अप्र वसत्ताक प्रकृतियाँ | 
(७) सब-देशधातिनी प्रक्ृतियों (८) अधातिनी पकृतियों | 
(६) पुण्य प्रकृतियों (१० ) पाप ग्रकृतियाँ । 
(११) परावतमान प्रकृतियाँ (१२) अपरावतेमान प्रकृतियाँ | 
(१) ध्र वबन्धिनी प्रकतियॉ-पिथ्यात्व आदि कारणों के होने 
पर जिन गकतियों का वन्‍ध अवश्य होता है उन्हें भ्र्‌ वबन्धिनी प्रकू- 
तियाँ कहते हैं। पीसे हुए अज्नन से भरे सन्‍्दृक के समान सारा लोक 
कर्मवर्गणा के पुबुगलों से मरा है। मिथ्यात्त आदि बन्धकारणों के 
उपस्थित होने पर फर्मपुदूगलों का आत्मा के साथ दूध पानी या आग 
ओर लोहे के गोले के समान जो सम्बन्ध होता है उसे वन्ध कहते 
हैं। भात्म और कर्मोंका सम्बन्ध वादात्म्य होता है अर्थाव दोनों 
एक दूसरे के स्वरूप में पिल जाते हैं | जहाँ आत्मा रहता है पहों 
कर्म रहते हैं और जहाँ कम वहों आत्मा। मोक्ष प्राप्ति से पहले तक 
जीव ओर कर्मों का यह सम्बन्ध चना रहता है । ध वधन्धिनी प्रकृ- 
“ ठियाँ सेतालीस हें- श्ञानावरणीय कम की पाँच | दर्शनावरणीय 
की नो । मोहनीय की उन्नीस- अनन्तालुधन्धी आदि सोलह कपाय, 
भय, जुगुप्सा और पिथ्यात्व | नाम कर्म की नौ- वर्ण, रस, गन्ध, 
स्पर्श, तेजस, कार्मण, अगुरुलधु, निर्माण ओर उपघात | अन्तराय 
कम की पाँच । ऊपर लिखी ४७ प्रकृतियाँ अपने अपने पन्ध हेतुओं 
के होने पर अवश्य बेंघती हैं। इस लिये भर वबन्धिनी कहलाती हैं। 
(२) अध्र ववन्धिनी प्रकृतियॉ-बन्ध हेतुओं के होने पर भी जो 
भ्रकृतियाँ नियम से नहीं चँधती उन्हें अध ववन्धिनी प्रकृतियाँ कहा 
जाता है । कारण होने पर भी ये प्रक्ृतियों कमी वँधती हैं और कमी 
नहीं बँध्ती | इनके ७३ भेद हें-३ शरीर-ओदारिक, पेक्रियक, 
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ओर आद्ारक । ३ अंगोपाज़ । ६ संस्थान । ६ संहनन.। ४ जाति। 
४ गति । २ विद्ययोगति। ४ आजुपूर्वी | तीरथड्रनाम, श्वासनाम, 
उद्योतनाम, आतपनाम, पराघातनाम | १० त्रसदशक | १० स्थावर 
दशक | २ भोत्र | २ वेदनीय । ७ नोकपाय- हास्य, रति; अरति, 
शोक, स्रीवेद, पुरुषबेद, .-नपुंसकवेद । ४ आयु । कंल मिला कर ७३ 
प्रकृतियाँ अध वंधन्धिनी हैं| पराघात ओर उच्छास नामकर्म का 
बन्ध पर्याप्त नामकम के साथ ही होता है । अपयाप्त के साथ नहीं 
होता, इसी लिए ये ग्रकृतियाँ अभ वधन्धिनी कहलाती हैं | आतप , 
नामक एकेन्द्रिय जाति के साथ दी बंधता है | उद्योत नाम तिर्यश्व 
गति के साथ ही बन्धता है। आहारक शरीर ओर आहारक अंगोपाज 
नापकरम का बनन्‍्ध संयमपूर्वक ही होता है ओर तीर्थडुर नामकर्म 
सम्यक्त्व के होने पर ही बन्धता है| दूसरी छुयासठ प्रकृतियों का बन्ध 
कारण होने पर भी अवश्य रूप से नहीं होता । इसीलिए ये 
सब अध वबन्धिनी कहलाती हैं । 
सभी प्रक्ृतियों के चार भांगे होते हें-अनादि अनन्त, अनादि 
सान्‍्त, सादि अनन्त, सादि सान्त | जो ग्रकृतियाँ सन्‍्तान परम्परा 
रूप में अनादि काल से चली आ रही हैं ओर अनन्त काल तक 
सदा विद्यमान रहेंगी उन्हें अनादि अनन्त कह्दा जाता है । इस भंग में 
भू बोदया प्रकृतियाँ ली जाती हैं । वे २७ हैं- निर्माण,स्थिर, अस्वथिर, 
अगुरुलघु, शुम, भशुभ, तेजस, कार्मणा, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, 
५ ज्ञानावरणीय, ५ अन्तराय ओर चार दर्शनावरणीय-चह्लु दर्शन, 
अचज्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केषल दर्शन ओर मिथ्यात्व मोहनीय, 
ये प्रकृतियाँ अभव्य जोबों के सदा उदय में रहती हैं, इस लिए अनादि 
अनन्त कही जाती हैं। मोक्षगामी भव्य जीवों की अपेज्ा थे 
अनादि सान्त हैं | इनमें से ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय 
की ४ ओर अन्तराय की ५, ये १४ प्रकृतियाँ अनादि फाल 
से लगी होने पर भी बारहवें क्ीशभोहनीय गुणस्थान के 
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अन्त में छूट जाती हैं। इस लिए अनादि सान्त हैं। बाकी वार 
प्रकृतियाँ तेरहवें सयोगी केवली गुणस्थान के श्रन्त में छूट जाती हैं। 
इस लिए ये भी अनादि सान्‍्त हैं। पहले फहदी हुई ४७ ध्र्‌ वबन्धिनी 
प्रकृतियों में अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त और सादि सान्‍्त रूप 
तीन भंग ही होते हैं, तीसरा सादि अनन्त भंग नहीं होता । जो 
बन्ध अनादिकाल से चला आ रहा है, बीच में कभी विच्छिन 
नहीं हुआ, अनन्त काल तक सन्तान परम्परा से चक्तता रहेगा 
घह अनादि अनन्त है | यह भंग अभव्य जीवों फी अपेक्षा से है। 
अनादि काल से चला आने पर भी जो बन्ध विच्छिन्न हो जायगा वह 
अनादि सान्त है, यह मोच्गाभी भव्य जीवों की अपेक्षा से है | सादि 
अनन्त भंग वन्ध में नहीं होता, क्योंकि जिन प्रकृतियों का बन्ध 
सादि है उनका अन्त अवश्य होता है | जो प्रकतियाँ एक या अधिक 
बार अलग होकर फिर आत्मा से बन्धती हैँ उनका अन्त झवश्य 
होता है | ऐसी प्रकृतियाँ सादि सान्‍्त कह्टी जाती हैं | इस प्रकार 
भ्र वचन्धिनी प्रक्ृतियों में तीसरे सांदि अनन्त मंग को छोड़ कर 
शेष तीन भंग होते हैं।। 


भर वबन्धिनी प्रकृतियों में पहला भंग अमव्य जीवों की अपेक्षा 
से है। दूसरा मंग भव्य के ५ ज्ञानावरणीय, ४ दर्शनावरणीय और ४ 
अन्तराय,इन चौदद 7्रकृतियों की अपेचा से है । इन प्रकृतियों का बन्‍्ध 
अनादि परम्परा से होने पर भी दसवें सच्तमसम्पराय गुरास्थान के चरम 
समय में छूट जाता है । उपशम अं णी वाले जीव की अपेत्ता से वे ही 
. चौदह प्रकृतियाँ सादि सान्‍्त हो जाती हैं अर्थात्‌ उपशप भेणी 
परते हुए जीव के दसवें शुणस्थान में उपरोक्त १४ प्रकृतियों का 
चन्ध छूट जाता है, वहाँ से गिर जाने पर फिर होने लगता है| इस 
लिए उनकी अपेक्षा यद्द वन्‍्ध सादि है। ज्षपक भ्रेणी से सदा के 
लिए नाश ,हो जाने से वह वन्ध सान्त है | इस प्रकार सादि सान्‍्त 
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नामक चौथा भंग द्वोता है। तीसरा भंग चौदद प्रकृतियों में नहीं 
होता । संज़्वलन की चौकड़ी का बन्‍्ध अनादि काल से चला आता 
है किन्तु नें अनिषृत्ति घादर गुणस्थान में रुक जाता है, इस लिए 
इसमें दूसरा अभादि सान्त मंग होता है। उपशम श्र थी वाले जीव फी 
अ्रपेत्षा चोथा सादि सान्‍्त भंग भी होता है । निद्रा, प्रचला, तेजस 
कार्मण, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, 
भय ओर जुग॒ुप्सा इन तेरह प्रकृतियों का बन्ध अनादि है किन्तु 
अपूवकरण के समय जब रुक जोता है, तब दूसरा भंग होता है । 
अपूरंकरण से गिर कर जीव जब दुबारा उपरोक्त प्रकृतियों को 
बाँधता है ओर अपूवकरण को प्राप्त कर फिर रोक देता है तो उनका 
बन्ध सादि सान्त हो जाता है | इस प्रकार चौथा मंग होता है । 

प्रत्याख्यानावरण चोकड़ी का बन्ध अनादि होता हुआ पाँचवें 
देशविरति गुणस्थान तक रहता है। इस प्रकार दूसरा भंग हुआ । 
वहाँ से गिरने पर दुबारा होने वाला बन्ध सादि सान्‍्त है | इस 
तरह चौथा भंग है। 


, अप्रत्याख्यान चोकड़ी का बन्ध अनादि है किन्तु चौथे 

अविरत सम्यग्दष्टि भुणस्थान तक रहता है । इस प्रकार दूसरा भंग 
है। चौथा मंग पहले सरीखा है। 

मिथ्यात्व, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्व्थानगद्धि ओर अन- 
न्तानुषन्धी चोकड़ी का पन्‍्ध मरिथ्यादष्टि जीव के अनादि कार से 
होता है । सम्यक्त्व प्राप्त करने पर इनका बन्ध नहीं होता है | इस 
प्रकार अनादि सान्त्र दूसरा भंग है। दुबारा मिथ्याल प्राप्त होंने 
पर होने-वाला बन्ध सादि सान्‍्त है। 

इस प्रकार भ वषन्धिनी प्रकृतियों में मंगप्ररूपणा है । इन में 
पहला मंग अभव्य की अपेक्षा से है | दूसरा सम्यक्त्व आप्त करने- 
' बाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीव की श्रपेत्षा से भोर चोथा सम्पक्ल 
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प्राप्ति के बाद पतित होकर दुबारा उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त 

करने वाले की अपेज्ञा से | तीसरा भंग इन प्रकृतियों में नहीं होता | 

अध बयन्धिनी ओर अध वोदया प्रकृतियों में चोथा भंग ही होता 

है क्योंकि ऊपर बताई ७३ अध्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ कभी बेंधती 

हैं, कभी नहीं । इस लिए ह्नका मन्ध सादि सान्‍्त है । इसी प्रकार 

इनका उदय भी सादि सान्त है। बाकी तीन भंग अश्न्‌ ववन्धिनी और 
अपन वोदया पद्ृतियों में नहीं होते । 

(३) श्र बोदया प्रक्ृतियॉ- विच्छेद होने से पहले जो प्रद्भतियाँ 
सदा उदय में रहती हैं वे ध्‌ वोदया कही जाती हें । ऐसी प्रकृतियोँ 
२७ हैं- निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अशुरुलघु, शुभ, अशुभ, तेनस, 
फामण, बण, गन्ध, रस, स्पशे। ज्ञानावरणीय की ४ | दशनावरणीय 
की ४ | अन्तराय की ५ और मिथ्यात्व | ये प्रकृतियों विच्छेद से पहले 
सदा उदय में रहती हैं | 

(४) अध् वोदया प्रकृतियों- विच्छेद न होने पर भी जिन 
प्रकतियों का उदय द्र॒ज्य, क्षेत्र, काल ,भाव और भव इन पॉचों बातों 
की अपेच्ता रखता है अर्थात्‌ इन सब के मिलने पर ही जिन प्रकृतियों 
का उदय हो वे अधभ्र बोदया कहलाती हैं | अध वोदया प्रकृतियाँ 
89 हैं- अभ ववन्धिनी ७३ प्रकृतियों पहले गियाई जा चुकी हैं। 
उनमें से स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ ये चार कम हो जाती हैं। 
बाकी ६ ६प्रकृतियों अभ वोदया हैं। धर वधन्धिनी प्रकृतियों में मोहनीय 
कम की १६ प्रकृतियों गिनाई गई हैं। उन में मिथ्यालर को छोड़ कर 
शेष १८ अपर वोदया हैं | ६६ और १८ मिलकर ८७ हुईं | इन 
में निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, उपधात 
नाम, मिश्रमोहनीय ओर सम्यक्‍त्व मोहनीय इन आठ को मिलाने 
से&४ प्रकृतियों हो जाती हैं। ये प्रक्ृतियों सदा उदय में नहीं रहती | 
* दूसरे निमित्तों को प्राप्त करके दी उदय में आती हैं/।इसी लिए अध्न बो- , 
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दया कह्दी जाती है। 

मिथ्यात्व आदि ग्रकृतियों का उदय यद्यपि एक वार विच्छिनत 
होकर फिर शुरू हो जाता है, फिर भी उन्हें अध वोदया नहीं कहा 
जाता क्योंकि उनका अज्ुदय उपशम के कारण होता है ओर जितनी 
देर उपशम रहता है उदय नहीं होता | उपशम न होने पर जब उदय 
होता है तो वह क्षय या उपशम से पहले प्रत्येक समय बना रहता हे | 

निद्रा आदि प्रकृतियों उपशम या क्षय न होने पर भी सदा 
उदय में नहीं रहती । जैसे नोंद लेते समय ही निद्रा का उदय होता 
है, जागते समय नहीं | 

गुणस्थानों की अपेज्ञा भी इनका भेद जाना जा सकता है | 
जैसे चौथे गुणस्थान में निद्रा ओर पन+ पर्यय ज्ञानावरणीय दोनों 
प्रकृतियों का उदय होता है | उन में मनःपर्यय ज्ञानावरणीय का 
उदय हमेशा रहता है | निद्रा को उदय तभी होता है जब जीप 
नोंद लेवा है । यही इन दोनों का भेद है । 

(४) भर वसत्ताक ग्रकृतियो- जो ग्रकृतियाँ सम्यक्त्त आदि 
उत्तरगुणों की प्राप्ति से पहले सभी जीवों को होती हैं, वे भर बसत्ताक 
कहलाती हैं। भ्र्‌ वसत्ताक प्रकृतियाँ १३० हैं| त्रसदशक- त्रस, 
बादर, पयाप्तक, अत्येक, रिथर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश 
कीति | स्थावरद ऱक-स्थावर, दत्त, अपयाप्रक, साधारण,अस्थिर, 
अशुभ, दुभग, दुःस्र, अनादेय, अयशःकीति | इन दोनों को मिला 
कर त्रसविशति भी कहा जता है। वर विंशति- ५ बण, ५ ररा 
श्गन्ध, ८ स्पश | तैजस का्मणसप्तक-तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
जैज्स तैजस बन्धन, तैज्स कामंण बन्धन, कार्म्ण कार्मण वन्धन, 
तैजस सद्दातनं,का्मेण संघातन | ४७ भू बबन्धिनी प्रकृतियों में से 
वर्ण चतुष्फ,तैजस और कार्मण इन छ/प्रकृतियों को कम कर देने पर _ 
बाकी ४१ -अगुरुलघु, निर्माण, उपधात, मय, जुग़ुप्सा, मिथ्याल) 
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१६ कपाय, ५ ज्ञानावरणीय, & दर्शनावरणीय और ४ अन्तराय | 
३ वेद। ६ संहनन। ६ संस्थान।५ जातियाँ। २ वेदनीय। ४ हास्यादि-- 
हास्य, रति, अरति, शोक ।७ ओऔदारिकादि-ओदारिक शरीर, 
ओऔदारिक अगोपाह्ृ, औदारिक संघादन, ओदारिक ओोदारिक 
चन्‍्धन, ओदारिक तैजस वन्धन, ओदारिक कामण वन्‍्धन, ओदा- 
रिक तैजस कार्मण बन्धन । ४ उच्छासादि- उच्छास, उद्योत 
आतप, पराघात | २ विह्ययोगति-प्रशस्त, अप्रशस्त | २ तियेक्‌ू- 
तिय्गति, तियंगालुपूर्वी । नीच गोत्र । कुल मिल्ला फर १३० हुईं । 
.. सम्यक्‍्त्व से पहले प्रत्येक जीव के इन प्रकृतियों की सचा रहती है, 
इस लिए इन्हें भ वसत्ताक प्रकृतियोँ कहा जाता है । 

(६) अध्र वसताक प्रकृतियॉ- सम्यक्त्त आदि उत्तरग॒णों 
की आपि से पहले भी जो प्रकृतियाँ कभी सच्ा में रहती हैं भोर 
कभी नहीं रहतीं ऊरहें अप्र्‌ बसत्ताक कहा जाता है। अध्‌ बसत्ताफ 
अक्ृतियों २८ हं- सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, परुष्यालु- 
पूर्वी । वैक्रियेकादशक- (१) देवगति (२) देवालुपू्वी (३) नरक 
गति (४) नरकालुपूर्वी (४) वैक्रिय शरीर (६) वेक्रियाज्ञोपाज्न 
(9) वैक्रियसंघातन (८) वैक्रिय वेक्रिय वन्‍्धन (६) वैक्रिय तेजस 
चन्धन (१०) वैकरिय कामेण बन्धन (११) वेक्रिय तेजस कामेण 
यन्धन | ती्थक्वर नाम कम | चार आयु- नरकायु, तियश्वायु, पसु- 
ध्यायु और देवायु | आहारकसप्तक - (१) आहारक शरीर (२) 
आद्ाारक अज्लेपाह् (३) आह्यार्क संघातन (४) आहारकाहारक 

चन्धन 4४) आहारक पैजस. वन्धन (६) आदवरक का्मण वन्धन (७) 
आहारक तैजस कार्मण वन्धन। उच्च गोत्र । उपरोक्त २८ प्रकृतियों 
अध्र बसचाक हैं | इन में से सम्यक्त और मिश्रमोहनीय अभव्यों 
के सर्व॑था नहीं होतीं। बहुत से भव्य भी इन ग्रकृतियों के बिना 
होते हैं | मनुष्य गति, मजुष्याजुपूती और ११ वेक्रियेकादश, ये१३ 
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प्रकृतियाँ तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव के उद्॒र्तना प्रयोग 
के सप्रय उदय में नहीं रहती । बाकी जीतों के रहती हैं | जो जीव 
त्रस नहीं है उसके पेक्रियेकादशक का बन्‍्ध नहीं होता | त्रस अवस्था 
में इन प्रकृतियों को बाँध कर मृत्यु हो जाने पर जो जीव स्थावर 
रूप से उत्पन्न होता है उसके भी स्थिति पूरी हो जाने से इनका 
क्षय हो जाता है | इस लिए स्थावर जीव के इन ११ प्रक्ृतियों की 
सत्ता नहीं होती | सम्यक्स्व की प्राप्ति होने पर भी तीर्थद्वर नाम 
फमम बहुत थोढ़े महापुरुषों को.होता हे । स्थावर जीवों के देव भर 
नरकायु, भहमिन्द्रों के अर्थात्‌ नव ग्रेषेयक से लेकर ऊपर के देवों के 
तियंश्र भावु तथा तेजस्काय, बायुकाय ओर सातवों नरक के जीबों 
के परनुष्यायु का बन्ध नहीं होता | इस लिए ये प्रकृतियाँ उन के 
सता रूप से भी नहीं रहती । दूसरों के होने की भजना है | संयय 
होने पर भी आहारकसप्तक किसी जीव के बन्ध दोने पर ही सता 
में होता है, बिना बन्ध वाले जीवों के नहीं होता | उच्च गोत्र का 
बन्ध श्रस जीवों के ही होता हे । बन्‍्ध हो जाने के बाद स्थावरपना 
प्राप्त होने पर भी स्थिति पूरी होने से उसका चय हो जाता है। इस 
प्रकार वह सत्ता में नहीं रहता। तेजस्काय भोर वायुकाय जीवों के 
उद्वततना प्रयोग में भी नहों रहता । इस कार ये सभी प्कृतियों 
अपर व अर्थात्‌ अनिश्चित सचा वाली हें । गुणस्थानों में भू बसत्ता 
ओर अध वसत्ता वाली प्रक्ृतियों का विवरण नीचे लिखे अबुसार 
है-पहले, दूसरे ओर तीसरे गुशरथान में मिथ्यात्व मोहनीय नियम 
से सचा में रहती है। चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक भजना है। 

सम्यक्ल वालों के मिध्यात्व प्रकृति सत्ता में रहती हे 
ओर ज्ञायिक सम्यक्त वालों के नहीं। दूसरे सास्वादन शुश्रथान 
में सम्यक्तत मोहनीय नियम' से रहती है । दूसरे को छोड़ कर म्या-_ 
रहें तक दस शुणस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय की भजना है ) 
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अनादि मिथ्यादष्टि अथवा सम्यकत्व का वमन करने वाले थम 


गुणस्थानवर्ती जीव में, सम्यक्त्व का वमन करने वाले हृतीय मिश्र 
गुणस्थानवर्ती जीव में, चोथे अविरत सम्यग्दष्टि शुणस्थान से 
लेफर ग्यारहवें तक घायिक सम्यक्‍त्व वालों के सम्यक्‍त्व मोहनीय 
सत्ता में नहीं होती । इन्हें छोड़ कर बाकी सप जगद रहती है। दूसरे 
सास्वादन गुणस्थान में नियम से २८ प्रकृतियाँ सत्ता में होती हैं। 
तीसरे प्रिश्र गुणस्थान में साधारणतया २८, सम्यक्ल वन करने 
वाले के २७ तथा अनन्तानुपन्धी चौकड़ी छोड़ने वाले के २४ प्रदृ- 
तियाँ सत्ता में रहती हैं | मिश्रमोहनीय प्रकृति की सत्ता था उदय 
के बिना तीसरे गुणस्थान की श्राप्ति नहीं होती | इस लिए तीसरे 
गुणस्थान में किसी भी अपेत्षा से २६ प्रकृतियों की सत्ता नहीं होती। 
दूसरे ओर तीसरे गुणस्थान को छोड़ पहले-से लेकर ग्यारहवें तक 
तो गुणस्थानों में मिश्रमोहनीय की मजना है | प्रथम गुणस्थान में 
जिस मिथ्यादृष्टि जीव के सम्यक्त मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय को 
छोड़ कर वाकी २६ अकृतियों की सता है; उसके तथा अविरत 
सम्यग्दष्टि से लेकर ग्यारहें उपशान्त भोहनीय गुणस्थान तक 
ज्ञायिक सम्यक्त्व वाले जीवों के मिश्रमोहनीय सचा में नहीं होती) 
बाकी के होती है | प्रथम ओर द्वितीय शुरास्थान में अनन्तालुबन्धी 
चोकड़ी नियम से सत्ता में होती हे। ग्यारहवें तक बाकी नो गुण- 
स्थानों में भजना है। अनन्तानुवन्धी का क्षय करके तीसरे गुण- 
स्थान को पआप्त होने वाले जीव फे,अनन्तानुचन्धी चार तथा मिथ्यात्व, 
पिश्र ओर सम्यक्त मोहनीय का क्षय करके अथवा अनन्तानु- 
वन्धी का जय तथा बाकी तीन का उपशम करके चोथे गुणस्थान 
को प्राप्त करने वाले जीव के अनन्तानुवन्धी चौकड़ी सा में नहीं 


। रहती । इसी अकार जो जीव क्रमशः अक्ृतियों का क्षय करके ऊपर 


फे ग॒ुणस्थानों में जाता है उसके अनन्ताजुवन्धी सत्ता में नहीं रहती | 
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बाकी जीवों के रहती है। यह मान्यता कर्मग्रन्थों के अलुसार है। 
कर्मग्रक्ृति में नीचे लिखे अनुसार बताया गया है- अनन्तालुबन्धी 
कषाय प्रथम ओर द्वितीय शुणस्थान में नियम से सचारूप में रहती 
है। तीसरे से लेकर अग्रमत्त संयत अर्थात्‌ सातवें गुणस्थान तक 
भजना है । उनका क्षय कर देने पर नहीं होती, नहीं तो होती है। 
इससे ऊपर अनन्तानुषन्धी की सचा बिन्‍्कुल नहीं होती, बयोंकि 
अनन्तालुबन्धी को अलग किए बिना जीव भ्राठवें गुणस्थान में 
उपशम श्रेणी को भी प्राप्त नहीं कर सकता | 

आहारकसप्तक- आहारक शरीर, आहारक अंगोपाड़, आहा- 

रक संघातन, आद्वरकाहारक बन्‍्धन, आहारक तेजस बन्धन, 
आद्वारक कार्मण बन्धन, आदारक तैजस कार्मण बन्‍्धन, इन सात 
प्रकृतियों की सत्ता समी गुणस्थानों में विकल्प अर्थात्‌ भजना से है। 
अप्रधत्त संयत आदि गुणस्थानों में जो जीव इन सात ग्रकृतियों को 
बाँध लेता है उसके ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ने पर अथवा नीचे 
गिरने पर इनकी सत्ता *हती हे।जिस जीव ने इन प्रकृतियों को नहीं 
बाँधा उसके नहीं रहती | तीर्थडर नामक द्वितीय ओर तृतीय को 
छोड़ कर वाकी सभी गुणस्थानों में सता में रहता है। चोथे अविरत 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर आठवें गुश॒स्थान के छठे भाग तक जो 
जीव तीथंडूर नाम को बाँन लेता है वह ऊपर के गुणरथानों में मो 
चढ़ सकता हे ओर अविशुद्धि के कारण मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर 
सकता हे किन्तु दूसरे ओर तीसरे गुरास्थान को प्राप्त नहीं करता। 
इसी अपेज्षा से तीर्थड्वर नाप की सत्ता दूसरे भर तीसरे को छोड़े कर 
सभी शुणस्थानों में होती है। जो जीव तीर्थडूर नाप कर्म का बन्ध नहीं 
करता उसके किसी गुणस्थान में तीथेड्डर नाप की सत्ता नहीं होती। 
जिस जीव के आहारक सप्तक ओर दीर्थद्धर नाम इन दोनों प्र. 
तियों की सत्ता हो वह मिथ्याल को ग्राप्त नहीं करता | तीथैडूर नाम 
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वाला जीव मी अन्तर्गृहृत के लिए द्वी मिथ्यात प्राप्त करता है। जो 
नरकायु बाँध कर वेदक सम्पस्द्टि जीव तोर्थड्डर गोत्र बॉघता हे 
वह नरक में उत्पन्त होते समय सम्यक्‍्त्व को छोड़ देता हैं। 
वहाँ पहुँच कर पर्याप्तियों पूरी होने के वाद फिर सम्पक्ल प्राप्त 
कर लेता है । 
(७) सर्व-देशघाती प्रतियाँ-(क) जो प्रकृतियाँ अपने विषय 

का पूर्ण रूप से घात अर्थात्‌ आवरण करती हैं वे सबंधाती हें। (ख) 
नो अपने विषय का घात एक देश से करती हैं वे देशघाती हें | 

(क) सवंधाती प्रहृतियोँ बीस हैं- केवल ज्ञानावरणीय, केवल 
दुर्शनावरणीय, ५ निद्रादि, संज्वलन चौकड़ी को छोड़ कर १२ 
कपाय और पिथ्यात्व। ये प्रकतियोँ अपने द्वारा आवृत होने वाल्ले 
श्रात्मा के गुण का पूर्ण रूप से आवरण करती हैं। 

यद्यपि सभी जीदों के फेवलशान का झनन्तवों भाग सदा अना- 
बृद रहता है फिर भी केवलज्ञानावरणीय को सर्वधाती इस लिए 
कहा जाता है कि जीव का फेवलज्ञान गुण जितना आइत किया जा 
सकता है उसे फेवलज्ञानावरणीय प्रकृति आइत कर छेती है ।जिसे 
आधइत करना इस की शक्कि से चाहर है वह अनावत ही रहता है । 
भतिज्ञानावरण वगैरह प्रकृतियों में तारतम्य रहता हे अर्थात्‌ मति- 
ज्ञानावरणीय का उदय होने पर भी किसी जीव का मतिज्ञान 
अधिक भआध्त होता है ओर क्रिसी का कम । आवरण करने वाले 
कर्म के न्यूनाधिर ज्योपशम के अथुसार ज्ञान में न्यूनाधिकता 
हो जाती है। केव्रलज्ञानावरणीय में यह बात नहीं होती। उसके उदय 
में होने पर सभी जीवों का केवलज्ञान गुण समान रूप से आवत 
होता है तथा उसके क्षय हो जाने पर समान रूप से प्रकट होता है। 
सर्वधाती और देशघाती प्रकृतियों में यही अन्तर है । 

आकाश में घने बादल छा जाने पर यह कहा जाता है कि 


३४८ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 


इन्होंने छर्य या चन्द्र की अमा को सर्वथा ढक लिया । उस समय 
मन्द्‌ प्रकाश दोने पर भी सर्वथा ढक लेने का व्यवहार होता है। 
उसी प्रकार अनम्तवाँ माग खुला रहने पर मी सर्वथा आइत कर 
लेने का व्यवहार होता है | वह अननन्‍्तवाँ भाग भी मतिज्ञानावरणीय 
आदि के द्वारा आबृत होता हुआ थोड़ा सा अनाबइत बच जाता है। 
इसी प्रकार केवलदर्शनावरणीय सामान्य ज्ञान रूप दर्शन गुण को 
आवृत करता है। बचा हुआ अनन्तवाँ माग चक्तुद्शन आदि के 
द्वारा आबृत होता है, फिर भी थोड़ा सा अनाबृत बच जाता है। 

निद्रा आदि पाँच का उदय होने पर जीव को बिल्कुल भान नहीं 
रहता । इस लिए ये भी सर्वघाती हैं। निद्रा में मी जो खत्म अनुभव 
रहता है | उसे बादलों से आच्छादित ध्र्य चन्द्र की सक्षम प्रभा के 
समान समकना चाहिए। अनम्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यान और 
प्रत्याख्यानावरण की चौकड़ियाँ भी क्रमशः जीव के सम्यक्‍्त्व, 
देशविरति चारित्र और सर्वविरति चारित्र का सबंथा घात करती 
हैं। मिथ्यात्व प्रकृति तत्त भ्रद्धान रूप सम्यकत्व को सर्वथा घात 
करती है। इन प्रकृतियों का प्रधल उदय होने पर भी जीव अयोग्य 
आहार आदि का त्याग करता है ओर मनुष्य, पशु आदि वस्तुओं 
पर श्रद्धा भी करता है । इन बातों को बादल से निकलती हुई धर्य 
की ग्रभा के समान जानना चाहिए । 

देशघाती प्रकृतियाँ- जो प्रकृतियाँ जीव के शु्यों को एक देश 
से आबत करती हैं वे देशघाठी हैं।वे पच्चीस हैं- केवल श्ञानावरणीय 
को छोड़े कर ज्ञानावरणीय चार, केवल दर्शनावरणीय को छोड़ 
कर दर्शनावरणीय तीन, संज्वलन कपाय चार, नोकपाय नो और 

अन्तराय को पाँच | 

पतिज्ञानावरण आदि चार केबलज्ञानावरण द्वारा अनावृत छोड़े 

हुए ज्ञान के देश का घात करती हैं । इसी प्रकार चक्लुदर्शनावरण 
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आदि केवलदर्शनावरण के द्वारा श्रनावत छोड़े हुए सामान्य ज्ञान 
के देश का घाव करती हैं, इस लिए ये देशघाती हैं | संज्वलन 
ओर नोकपायों से चारिजगुण के देश का घात होता हे अर्थात्‌ उन 
के रहने से मूलगुण भौर उत्तर गुणों में अतिचार लगते हैं,.स्था 
घात नहीं होता। आवश्यकनियुक्कि गाथा ११२ में लिखा है- 
सब्वेवि य अहयारा, संजलणाएं तु उदयओ हइंति। 
सूलच्छिज्ल पुण होइ, वारसरुदह कसायाएं ॥ 
अर्थात्‌- संज्वलन प्रकृतियों के उदय से फेल अतिचार लगते 
हैं किन्तु अनन्तानुवन्धी आदि बारह कपायों के उदय से मूलगुणों 
का घात होता है । 
दानान्तराय आदि पाँच प्रकृतियाँ भी देशधाती है। दान, लाभ, 
भोग और उपभोग का विषय वे ही वस्तुएं हैं जिन्हें ग्रह या धारण 
किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं पुदूगलास्तिकाय के अनन्तर्वें भाग 
रूप देश में रही हुई हैं। भरन्तराय की प्रकृतियाँ उन्हीं वस्तुओं के 
दान आदि में बाधा डालती हैं, इस लिए देशघाती हैं। अगर जीव 
सारे लोक की वस्तुओं का दान, लाभ, भोग या उपभोग नहीं करता 
तो इस में अन्तराय कर्म कारण नहीं है किन्तु ग्रहण और धारण 
का अविपय होने कै कारण उन वस्तुओं के दान आदि दो ही नहीं 
सकते । अन्तराय कर्म का सर्वथा नाश हो जाने पर भी फोई जीव 
उन वस्तुओं को दान आदि के काम में नहीं ला सकता, क्योकि 
दान आदिके लिए काम में भाने की उनकी योग्यता ही नहीं है । 
अन्तराय कर्म सिफ उन्हीं वस्तुओं फे दान आदि में बाधा डालता है 
जो ग्रहण या धारण के योग्य होने से दान आदि के काम आ सकती हैं| 
पीर्यान्तराय कम भी देशघाती है। बी अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति 
का पूर्णा रूप से घात नहीं करता | ध्त्मनिगोद में वीर्यान्तराय का 
प्रवल उदय रहता है | वहाँ के जीवों में भी आहार पचाने, कर्म 
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दक्षिकों फो ग्रहरा करने ओर दूसरी गति में जाने की शक्कि रहती 
है | वीर्यान्तराय के च्योपशप से द्वी उन जीवों के वीय का दार- 
तम्य द्ोता है । वीर्यान्तराय के क्षय होने से केवलियों को आत्मा 
के पूर्ण वीर की प्राप्ति होती है। इसे सवंघाती मान लेने पर मिध्यात् 
के उदय द्ोने पर सम्यक्त् के सवंथा अभाव की तरह वीय का भी 
सवथा अभाव हो जायगा | 

(८) अघाती प्रकृतियाँ-जो प्रकृतियाँ आत्मा के ज्ञान आदि 
शु॒ुणों का घात नहीं करतीं उन्हें अधाती कहा जाता है। जेसे खय॑ 
चोर न होने पर भी चोरों के साथ रहने वाला पुरुष चोर कहा जाता 
है उसी प्रकार, घाती प्रकृतियों के साथ वेदी जाने से ये भी बुरी 
कही जाती हैं ।जेसे रस पड़ने के कारण घाती प्रकृतियाँ अवश्य 
वेदनी पढ़ती हैं उसी प्रकार अघाती भी वेदनी पड़ती हैं । 

अधाती प्रकृतियाँ पचहत्तर हें-प्रत्येक प्रक्ृतियाँ आठ-पराघात, 
उच्छुवास, आतप, उद्योत, अगुरु्षघु, तीथडूर, निर्माण, उपघात । 
शरीर पाँच | अज्लोपाड़ तीन | छः संस्थान | छः संदतन । जातियाँ 
पाँच। गतियाँ चार। आलुपूर्वी चार। विह्वयोगति दो। आयुष्य चार। 
त्रस प्रकृतियाँ दस। स्थावर प्रकृतियाँ दस । गोत्र दो | वेदनीय दो । 
वर्णादि चार । ये पचहत्तर प्रकृतियाँ आत्मा के किसी गुण का 
घात नहीं करतीं, इसी शिए अघाती कही जाती हैं। घाती ग्रकृतियों 
के साथ बेदी जाने पर ये घाती के समान फल देती हैं ओर देश- 
घाती के साथ बेदी जाने पर देशघाती के समान | वे स्वयं अघाती हैं। 

(&) पुएय प्रकृतियाँ-जिन के उदय से जीव को सुख प्राप्त 
होता है वे पुण्य प्रकृतियाँ कही जाती हैं | पुएय प्रकृतियाँ बयालीस 
हैं। ३ देवत्रिक- देवगति, देवाजुपूवी, देवायु | ३ मनुष्यत्रिक- 
पनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, भनुष्यायु । १ उच्चगोत्र | ? सातावेदनीय 
१० त्रसदशक | ४ शरीर। ३अं गोपाहु । १ वत्नऋषभनाराच संह- 
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नन | १ समचतुरस्र संस्थान | ७ पराघातसप्तक-पराघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थडर, निर्माण । १ शुभदीधे तियश्ायु । 
४ वर्णादि (शुभ )। पब्चेन्द्रिय जाति | 

(१० ) पाप प्रकृतियॉ- लिन के उदय से जीव को दुःख प्राप्त 
होता है वे पाप प्रकृतियों हैं। वे वयासो हें- वज्ञऋषभ को छोड़ 
कर ४ संहमन। सम्चतुरस्त को छोड़ कर ५ संस्थान | १ अप्रशस्त 
विह्ययोगति | १ तिर्य॑श्व॒ गति । तिर्यश्वानुपूर्वी । असाता चेदनीय । 
नीच गोत्र | उपधात । पज्चेन्द्रिय को छोड़ कर चार जातियों । ३ 
नरकब्रिक-नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु । १० स्थावरदशक | 

,9 वर्णाचतुष्क (अशुभ )।२० देशघाती प्रक्ृतियाँ। २४ सवंधाती 
प्रकृतियों | कुल मिला कर पाप प्रकृतियाँ ८२ हैं | वर्णादि चार 
प्रकृतियाँ शुभ भोर अशुभ रूप होने से पुएय तथा पाप दोनों प्रकृ- 
तियों में गिनी जाती हैँ । 

(११) अपरावर्तमान प्रकृतियॉ-जो अ्रक्ृतियोँ अपने वन्ध, 
उदय या दोनों के लिए दूसरी प्रकृतियों के चन्धादि को नहीं रोकती 
उन्हें अपरावतपान प्रकृतियों कहा जाता है| अपरावर्तमान अक- 
तियाँ २६ हैं- ४ वर्णादि | तेजस | कामण | अगुरुलघु | निर्माण । 
उपघात | ४ दर्शनावरणीय । ५ ज्ञानावरणीय | अन्तराय | परा- 
घात | भय | जुगुप्सा | पिथ्याल। उच्छवास । तीर्थक्चरनाम । ये २६ 
प्रकृतियाँ अपने वन्ध या उदय के सम्रय दूसरी प्रकृतियों के बन्ध या 
उदय का विरोध नहीं करतीं | इसी लिए अपरावतमान कही जाती हैं। 

,._ (१२) परावतमान प्रकृतियाँ-जो प्रकृतियों अपने वन्ध, 
या दोनों के लिए दूसरी प्रक्ृतियों के वन्ध आदि को रोक देती हैं 
उन्हें परावतंमान प्रकृतियाँ कद्दा जाता है | वे हक्‍्यानवे हैं- 
शरीर-ओदारिक, पेक्रियक, आहारक | ३ उपांग । ६ संस्थान । ६ 

संहनन | ४ जाति। ४ गति। २ विहायोगति। ४ आजुपूर्वी | ३ वेद । 
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४ हास्यादि- हास्य, रति,; अरति, शोक | १६ कषाय । १ उद्योत | 
१ आतप ) २ गोत्र | २ वेदनीय | ५ निद्रादि। १० त्सदशक । “ 
१० स्थावरदश॒क | ४ आयु | 

इन में से १६ कपाय और ४ निद्रादि भू वबन्धिनी हैं। वे बन्ध में 
दूसरी प्रकृतियों को नहीं रोकती किन्तु अपना उदय होने पर सजा- 
तीय प्रकृतियों के उदय को रोक देती हैं | स्थिर, अस्थिर, शुभ और 
अशुभ ये चार प्रकृतियाँ उदय का विरोध नहीं करतीं किन्तु वन्ध 
करती हैं। बाकी छयासठ प्रकृतियाँ दोनों का विरोध करती हैं। 


( पाचवा करे अन्य गाथा १-१६ ) 
८१०- ईषत्पराग्मारा प्थ्वी के बारह नाम 

(१) ईषत्‌ (२) ईपत्पाग्मारा ( ३) तन्‍वी (४) वचुतरा (४) सिद्धि 
(६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक़ालय (६ ) बह्म (१०) अक्षा- 
वततंसक (११) लोक भतिपूर्ण (१२) लोफाग्र चूलिका । 

हि हा हि 88 पर ) 
८११७ जावाद नव तत्तों क ज्ञान स 
बारह बोलों की परम्परा प्राप्ति 
जीव, अजीब आदि के ज्ञान से वोरह बोलों की परम्परा प्राप्ति 
होती है । वे निम्न प्रकार हैं-. 

(१)जिप समय जीवा को, जीव ओर अ्रजीव इन दोनों तत्तों 
का भली श्रकार ज्ञान हो जाता है उस समय वह सब जीवों की 
चहु भेद्‌ वाली गति आगति को जान लेता है | 

(२) जिस समय जीव, सब जीवों की वहु भेद वाली गति 
आशगति को जान लेता है, उस समय वह पुएय और पाप तथा बन्ध 
ओर मोक्ष के स्वरूप को भी जान लेता है । 

लीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस, संवर, निर्यरा, बन्ध और 
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मोक्ष ये नव तच हैं। इन में से जीव ओर अजीब ये दो ही मूल 
त् हैं, शेष सातों का इन्हीं दो में अन्तर्भाव दो जाता हे क्योकि 
वे इन दोनों की सयोग वियोग रूप अवस्था से ही पेदा होते हैं| 

(३) जब जीव पुण्य ओर पाप तथा बन्ध ओर मोक्ष को जान 
लेता है तव वह देवता तम्बन्धी ओर मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों को 
जान लेता है ओर उनके सरूप फो जान कर उनसे विरक्त हो जाता है । 

इससे यह बतलाया गया है कि ज्ञान का सार चारित्र है| जि 
प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पुरुप चालू आदि असार पदार्थों का संग्रह 
नहीं करता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को विषय 
विकारों से प्रथकू कर लेता है क्योंकि वह उनकी असार और 
दुःखप्रद समझने लगता हे । 

(४) जिस समय जीव देवता ओर परनुष्य सम्बन्धी भोगों से 
विरक्त हो जाता है उस समय वह आन्तरिक ओर चाह्य संयोगों 
का परित्याग कर देता है। अन्तरह् संयोग क्रोध, पान, माया ओर 
लोभ हैं । बाह्य संयोग माता ,पिता, पुत्र, पत्ती आदि का है। वास्तव 
में ये संयोग ही जीव को वन्धन में डाले हुए हैं ओर उसके लिए 
अनेक दुःखों का कारण बने हुए हैं। 

(४) जब जीव थाह्य और अन्तरद्ग संयोगों फो छोड़ देता है 
तब वह द्रव्य ओर भाव से हुण्डित होकर अनगार ब्रत्ति (साधुबृत्ति ) 
को प्राप्त करता है। 

मुए्डन दो प्रकार का होता है- द्ृच्यमुएडन और भावमुए्डन | 
फेशलुअन आदि द्रव्यप्ुए्डन है और इन्द्रिय निग्रह करना अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना भावमुणडन है । 

(६) जिस समय जीव सुण्डित होकर साधुब्बति को धारण कर 
लेता है उस समय वह भ्रेष्ठ और उत्कृष्ट संचर रूप धर्म को स्पर्श 
करता है अर्थात्‌ काया द्वारा संवर धरम का सम्यक्‌ पालन करता हे। 
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(७) जीव जब संवरधम का स्पर्श करता है तश्र वह मिथ्यात् 

शा में लगे हुए कपरज को आत्मा से भाड़ देता हे अर्थात्‌ एथक 

कर देता है। कम रूपी रज से आत्मा पलिन हो जाता है किन्तु जब 

सँवर रूपी पवित्र जल से आत्मा का स्पर्श होता है तच बह कर्म 
रज आत्मा से पथक्‌ हो जाती है । 

(८) जिस समय जीव पिथ्यार्टि भाव से सब्बित किये हुए 
कर्मरज को आत्मा से दूर कर देता है, उस समय वह लोकालोक को 
प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान, फेवल दर्शन को प्राप्त कर ल्षेता है। 

जिस प्रकार ह्य के सामने बादलों के आ जाने से उसका प्रकाश 
हक जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शन आदि कार्रणों से आत्मा 
के साथ लगे हुए कमरज से आत्मा का अनन्तज्ञान और अनन्त- 
दर्शन ढका हुआ है, उस कमरज के हटते ही आत्मा में स्वभातर से 
ही सदा रहने वाले कैवलजश्ञान ओर केवलदर्शन प्रकट हो जाते हैं । 

(8) जिस समय जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है उस 
समय वह राग द प का विजेता केवली बनकर लोक ओर अलोक को 
जान लेता है। जिस प्रकार इथेली पर रखे हुए आंवले को हम 
लोग स्पष्ट रूप से देख लेते हैं उसी प्रकार केवली लोकालोक को 
जानते ओर देखते हैं। 

(१०) जिस समय केवलब्बानो लोकालोक को जान लेते हैं, 
उस समय वे मन, वचन ओर काया रूपी योगों का निरोध कर 
शैलेशी अवस्था फो प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ पर्बंत की तरह निश्चल्ल 
ओर स्थिर परिणाम वाले बन जाते हैं । 

(११) जिस समय केवली योगों का निरोध कर सुमेरु पर्षत 
,' की भाँति स्थिर एवं निश्चल हो जाते हैं उस सपय भवोपग्राही कर्मो . 
का क्षय करके कमरज से रहित होते हुए सिद्ध गति को प्राप्त करते 
हैं। तात्यय यह है कि ज्ञानावरणीवादि चार घाती कर्मों के क्ञय 
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से तो उनको केबलज्ञान और केवलद्शन दि की प्राप्ति होती है । 
बाकी वचे हुए आयु कम आदि चार अधाती कर्मो को चय करके 
वे सिद्धगति को प्राप्त कर लेते हैं | 

(१२) जिस समय जीव कमतय करके ( कपरज से रहित हो 
कर ) सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं उस समय वे लोक के मस्तक्क पर 


जा कर विराजते हैं ओर शाश्वत रूप से सिद्ध हो जाते हैं । 
( दशवेकाक्षिक अध्ययन ४, गाथा १४ से २५ ) 


८१२ बारह भावना (अलुप्रेज्ञा ) 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध मोक्योः',यादशी मावना घरय 
सिद्धिभवति ताइशी' आदि उक्लियों से यह जाना जा सकता है कि 
मानसिक क्रियाओं का हमारे जीवन पर कितना अधिक असर होता 
है। हमारे अच्छे भर बुरे विचार हमें अच्छा और बुरा बना देते हैं। 
झतएवं अपना विकास ओर उत्थान चाहने वाल्ले व्यक्ति को तद- 
नुकूल विचार रखने चाहिए। मोज्ञामिलाषी आत्मा के लिए आव- 
श्यक है कि वह ज्ञान दर्शन चारित्र की इद्धि करने वाली चातों पर 
- विचार करे, उन्हीं का चिन्तन, मनन और ध्यान करे। उनके मार्ग- 
प्रदर्शन के लिए शास्रकारों ने धर्म भाव बढ़ाने वाली आध्यात्मिक 
भावनाओं का वर्णन किया हैं । मुमुज्षु की जीवन शुद्धि के लिए 
विशेष उपयोगी बारह विषयों को चुन कर शासत्रकारों ने उनके 
चिन्तन और पनन फा उपदेश दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि 
यहाँ मावना से सामान्य भावना दृष्ट नहीं हे परन्तु विशेष शुभ 
भावना अमिप्रेत है 
भावना की व्याख्या यों की जा सकती हैे-संवेग, बेराग्य एवं 
..भावशुद्धि के लिए आत्मा एवं जड़ तथा चेतन पदार्थों के संयोग 
वियोग पर गहरे उत्तर कर विचार करना | इस विचार का झात्मा 
पर गहरा संस्कार हो ओर धार्मिक अनुष्ठान की योग्य भूमिका 
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तेयार दो इस लिये मोज्षामिलाषी आत्मा इसका वारबार चिन्तन 
करते हैं ओर इस लिये इसका नाम भावना रखा है। वाचक घुख्य 
श्री उमास्वाति ने भावना को अलुग्रेज्षा के नाम से कहा है। अनु 
प्रेत्ा का अर्थ आत्मावलोऋझन है । है 
भावनाएं झुम्ुक्षु के जीवन पर कैसा असर करती हैं यह बात 
भरत चक्रवर्ती, अनाथी मुनि, नपिराजषिं आदि महापुरुषों के जीवन 
का अध्ययन करने से जानी जा सक्षती है। भावनाओं ने इनके 
जीवन की दिशा को ही बदल दिया, उन्हें बहिरात्मा से अन्तरात्मा 
बना दिया। चित्त शुद्धि के लिए एवं आध्यात्मिक विकास की 
ओर उन्म्रुख करने के लिए ये भावनाएं परम सहायक सिद्ध हुई हैं । 
बारद भावनाएं ये हैं-(१) अनित्य भावना ( २) अश्रण भावना 
(३) संसार भावना (४) एकत्व भावना (४) अन्यत्व भावना 
(६) अशुचि भावना (७) आशभ्रव भावना (८) संवर सावना ( & ) 
_निजरा भावना (१०) लोक भावना (११) बोधिदुर्लभ भावना 
(१२) धर्म भावना | 
(१) अनित्य भावना-संसार अनित्य हे | यहाँ सभी वस्तुएं 
परिवरतनशील एवं नश्वर हैं। कोई भी वस्तु शाश्वत दिखाई नहीं 
देती। जो पदार्थ सुबद दिखाई देते हैं, सन्ध्या समय उनके,अस्तित्व 
का पता नहीं मिलता। जहाँ प्रभात सपय मंगल गान हो रहे थे, 
शाम को वहीं रोना पीटना-सुनाई देता है।। जिस व्यक्ति का सुचह 
राज्याभिषेक हो रद्द था, शाप को उसकी चिता का धुंआ दिखाई 
देता हैं । यह जीवन भह्गुरता पद पद पर देखते हुए मी मानव अपने 
को अपर समझता है और ऐसी प्रश्नत्तियाँ करता है मानों उसे 
यहाँ से कमी जाना द्वो न हो, यह उसकी कितनी अज्ञानता है। 
यह शरीर रोगों का घर है, यौवन के साथ बुढ़ापा जुड़ा हुआ है, 
ऐश्वय विनाशशील है और जीवन के साथ मृत्यु है। महात्मा पुरुष 
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उन आत्माओं पर दया प्रकट करते हैं, जिनका शरीर चषीण होता 
जाता है पर झाशा दृष्णा बढ़ती रूती है। जिनका आयु बल घटता 
जाता है परन्तु पाप चुद्धि बढ़ती जाती हैं। जिनमें प्रतिदिन मोह प्रवल 
होता जाता है परन्तु आत्म कल्याण की भावना जागृत नहीं 
होती । वस्तुतः संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर सदा 
के लिये विश्वास किया जा सके। योवन जज्ञ बुदूबुदू की तरह चणिक 
है, लक्ष्मी धन्ध्या के बादलों की तरह अस्थिर है । स्री, परिवार 
अजिनिमेष की तरह जणस्थायी हैं। स्वामित्व स्वप्न तुल्य है। यों 
संसार के सभी पदाथ विनश्वर हैं संयोग वियोग के लिए है। 
अनित्य मावना पर उपाध्याय श्रीविनयविजयजों का एक 'होक 
यहाँ उद्धत्त किया जात है +- ु 
आयुर्वायु तरत्तरज्ञ तरल लग्नापदः संपदः। 
सर्वे5पीनिद्रियगोचराश्व चहुलाः सन्ध्याशज़्रागदिवत॥ 
मित्र सत्ती स्‍्वजनादि संगम सुख स्वभन्द्रजालापमं। 
तत्कि वस्तु मवे भवेदिह सुदामालम्बन यत्सताम्‌ ॥ 
भावार्थ-आयु वायु से प्रेरित तरंगों की तरह चश्वल है। सम्पत्ति 
के साथ आपत्तियाँ रही हुई हैं। सन्ध्याफ्ालीन बादलों की लालिपा 
की तरह सभी इन्द्रियों के विषय अस्थिर हैं। मित्र, ख्ी और स्व- 
जन बर्ग का सम्बन्ध स्म्॒ एवं इन्द्रजाल की तरह दणस्थायी हे । 
अ्रव संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सज्जनों के आनन्द का 
आधार हो । जिसे प्राप्त करके चिरशान्ति पिल सके। 
इस प्रकार अनित्यता का विचार करने से सभी वस्तुओं से 
मोह हट जाता है एवं तद्िषयक आसक्कि कम होती जाती है। जब 
वस्तु का स्व॒माव ही विनाश है फिर उसके “लिए शोक करने का 
कोई फारण नहीं है। मरभाई हुई फूलों की पाला का त्याग करने 
खेद जैसी क्या वात है ९ 


श्श्प , श्री सेठिया जेन प्रन्थमात्रा 


(२) अशरण भावना--मानव आत्मरक्षा के लिए अपने 
शरीर को समर्थ ओर बलवान बनाता है | माता, पिता, भाई, पुत्र, 
स्री आदि सजजन एवं पित्रों से आपत्तिकाल् में सहायता की आशा 
रखता है | सुख पूलंक जीवन व्यतीत हो इसलिए दुःख उठा कर धन 
का सश्वय करता है। अपनी रचा के लिए फ्ोई प्रयत्न उठा नहीं 
रखता परन्तु रोग ओर आतंक आने पर कोई भी उसकी रक्षा नहीं 
कर सकते। उत्तराध्ययत्र सत्र के महानिग्र न्थीय अध्ययन में अनाथी 
धुनि मगधदेश वें अधिपति महाराज श्रेणिक को, जो अपने को 
सबविध समर्थ समझते ये ओर अनाथी धुनि के नाथ बन रहे थे, 
सम्बोधन करते हुए कहते हैं - 

अपपणा वि अणाहो5सि , सेणिया ! मगहाहिवा । 

अपपणा अणाहो सतो, कहं णाहो भमविस्सासे ॥ 

अर्थात्‌ - मगधदेश के अधिपति महाराज श्र णिक ! तुप स्वयं 
अनाथ हो। स्वयं अनाथ दोकर तुप्र किस प्रकार मेरे नाथ दो सकोगे ९ 

मेरे हाथी घोड़े हैं, दास दासी हैं। मेरे नगर हैं, अन्त/पुर है। 
मनुष्य सम्बन्धी भोग मेरे अधीन हैं। मेरा शासन चलता है ओर 
मेरे पास ऐश्वय है। ऐसी सभी पनोरथों को पूरा करने वाली सम्पत्ति 
के होते हुए में अनाथ केसे कद जा सकता हूँ ? महाराज भेणिक 
के यह कहने पर अनाथी मुनि ने अनाथता (अशरणाता) का स्वरूप 
इस तरह बताया - 

महाराज ! भ्सिद्ध कोशाम्बी नगरी में मेरे पिता रहते थे। उनके 
पाल असीम घन सम्पत्ति थी। योवन भवस्था में मेरी आँखों में 
प्रबल पेदना हो गई । सारे शरीर में आग लग गई हो ऐसा प्रचएड 
दाह होने लगा । वह पेदना परम दारुण थी | कमर, छाती भोर 
सिर सभी जगह दद होता था | इस रुग्णावस्था में बेचक शास्त्र में 
प्रपीण , जड़ी , बूटी , मूल और पतन विद्या में विशारद, शास्रविचतस 
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चिकित्सा करने में दक्ष, एक एक से बढ़कर वेध्य बुल्लाए गए | उन्होंने 
शास्रोक़ चिकित्सा की, बहुत परिक्षम किया परन्तु वे धके बेदना 
से मुक्त न कर सके। मेरे पिता मेरे लिए सभी धन सम्पत्ति देने को 
तेयार थे परन्तु वे दुःख से मेरी रचा न कर सके । पुत्र शोक से दुखित 
मेरी मम्ताभरी माता रोती थी परन्तु वह भी छुछ न कर सकी । मेरे सगे 
छोटे ओर बड़े भाई भी थे परन्तु वे भी मके दुःख से न बचा सके। 
छोटी बड़ी सगी बहिनें भी भ्रपनी विवशता की कोसने के सिवाय 
कुछ न कर सकी । मेरी पत्नी, जो मुझ से बढ़ा प्रेम करती थी और 
पतित्रता थी, मेरे पास बैठी रोया करती थी | उसने खाना, पीना, 
स्नान, गन्ध, माल्य, विेपन आदि सभी छोड़ दिए । घण मर 
के लिए भी वह मेरे पास से हठती न थी परन्तु वह भी इुंछ न कर 
सकी | मेरी वेदना ज्यों की त्यों रही | चाहते हुए भी सभी स्वजन मेरी 
पीड़ा की कप न कर सके | राजन्‌ ! बस, यही मेरी अनाथता है भौर 
यही हाल सभी जीवात्माओं का है । नाथता का निरा अभिमान है। 
रोग से जिस प्रकार प्राणी की फोई'रक्ा नहीं कर सकता उसी 
प्रकार काल के भागे भी किसी का वश नहीं चलता । तीनों लोक में 
इसका अखण्ड राज्य है । देवेन्द्र, असुरेन्द्र, तीथडूर, चक्रवर्ती, बल- 
देव, वासुदेव जैसे समर्थ आत्मा भी काल के पंजे से अपने को नहीं 
बचा सके । काल से बचने के सभी प्रयत्न वेकार सिद्ध हुए हैं। फिर 
साम्रान्य प्राणी का सूजन, घन ओर शारीरिक बल आदि फा झमि- 
पान करना और अपने को उनसे समर्थ ओर सुरक्षित समझना 
कितना अविचार पूर्ण है | सिंह के पंजे में फंसे हुए सगशावक की 
तरह सभी प्राणी काल के आगे विवश हैं | उत्तराध्ययन पत्र से 
इसी आशय की एक गाथा यहाँ दी जाती है- 
जहेह सीहोव्व मिय॑ गहाय,मच्चू णरं णेड हु अंतकाले। 
न तस्स माया व पिय व माया,कालम्मि तम्मं सहरा सर्वति 
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भावार्थ - नेसे दिए को पकड़ कर सिंह ले जाता है, उसी' तरह 
अन्त समय में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है । उसके माता, पिता, भाई, 
आदि में से कोई भी उसकी सहायता नहीं करता | हि 

इस प्रकार संसार में फोई मी वस्तु शरण रूप नहीं है। केवल 
एक धर्म अवश्य शरण रूप है। मरने पर भी यह जीव के साथ रहता 
है ओर संसारिक रोग, व्याधि, जरा, मत्यु आदि के हुःखों से प्राणी 
की रक्षा करता है। यही बात स्तरीय शतावधानी पण्डित झुनि श्री 
रत्नचन्द्रजी स्वामी ने अपने भावना शतक में यों कद्दी है- 

संसारेडस्मिन जनिमगतिजरातापतप्ता मनुष्या। । 

सम्प्रेचन्ते शरणमनघं दु/खतो रचक्षणाथम । 

नो तद्द्वव्य न च नरपतिर्नापि चक्ती झुरेन्द्रो | 

किन्त्वेकोय सकलसुखदो घम एचास्ति नान्‍्यः ॥ 

भावाथ- इस संसार में जन्म मरण ओर जरा के ताप से संतप्त 
मनुष्य अपनी रक्षा करने के लिए निर्दोष शरण की ओर ताकते 
हैं परन्तु धन, राजा, चक्रवर्ती ओर इन्द्र कोई भी रोगादि से जीव को 
नहीं बचा सकते | सकल सुख के देने वाले एक धर्म के सिवाय दूसरा 
कोई भी इस संसार में शरण रूप नहीं है।.., 

धर्ममरात्र सत्य-है ओर जीव के लिए शरण (आधार भूत) है- 
इस संस्कार को दृढ़ करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में अशरणता 
का विचार करना चाहिए | जिस जीव का हृदय अशरण- भावना 
द्वारा भावित है वह किसी से सुख और रचा की आशा नहीं करता। 
धरम पर उसकी द॒ह श्रद्धा होजाती हे । ; 

(३ ) संसार भावना- इस संसार में जीव अ्रनादि काल से जन्म 
मरण आदि विविध दुःखों को सह रहा है| कमंवश परिभ्रमण 
करते हुए उसने लोकाकाश के एक एक प्रदेश को अनन्‍्ती बार व्याप्त 
किया परन्तु उसका अन्त न आया । नरक गति में जाकर इस जीव 
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को वहाँ होने वालो स्रामभाविक शीत उप्ण वेदना सहन करनी 
पड़ती है, परमाधामी द्वारा दिए गए दुःख सहता हे और परस्पर 
लड् कर भी कष्ट उठाता है। ज्लुधा, प्यास, रोग, वध, बन्धन, ताड़न, 
मारारोपण भादि तियंश्व गति के दुःख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विविध 
सुखों को सामग्री होते हुए भी देव शोक, भय, ईर्ष्पा आदि दुःखों से 
दुखित हैं । मनुष्य गति के दुःख तो यह मानव स्त्रयं अनुभव कर 
रहा है | गर्भ से लेकर जरा यांवत्‌ सृत्यु पर्यन्त मनुप्य दुखी है । 
कोई रोगपीढ़ित हे तो कोई धन जन के अभाव में चिन्तित है । 
कोई पुत्र त्री के विरह से संतप्त है तो दूपरा दारिद्रथ दुःख से दवा 
हुआ है। संसार में एक जगह भीपश युद्ध चल रह्य है तो दूसरी 
जमह रोग फेले हुए हैं। एक जगह बृष्टि न होने से जीव ब्राहि ब्राहि 
फरते हैं तो दूसरी जगह अतियृष्टि से हाहमकार मचा हुआ है। घर 
घर कलह का अखाड़ा हो रह। है। स्वार्थथश भाई भाई का खून 
पीने के लिए तैयार है। माता पिता सन्‍्तान फो नहीं चाहते, पति 
पत्नी एक दूसरे के ग्राणों के.प्यासे हैं | इस तरह सारा संसार दुःख 
और इन्द्र से पूण है, कहीं भी शान्ति दिखाई नहीं देती । 
यह संसार एक रंगमश् है भौर जीव नठ हे । कम से प्रेरित 
यह जीव नाना प्रकार के शरीर धारण करता है | यह जीप पिता 
होकर भाई , पुत्र और पोन्न हो जाता है | माता बन कर स्री शोर 
पुत्री हो जाता है। स्रामी दास बन जाता हे ओर दास स्वामी बन 
जाता है। यह संसार की विचित्रता है। एक दी जन्म में राजा से 
रंक ओर रंक से राजा होते हुए भी कितने ही प्राणी देखें जाते हैं। 
जीव इस संसार के सभी ज्षेत्रों में रह है, सभी जाति ओर छुल्ों में 
इसने जन्म लिया ओर अत्येक जीव के साथ नाता जोड़ा है । अनन्त 
काल से परिभ्रमण करते हुए इसे कहीं विश्राम नहीं मिला ) 
'ंसार में कोई सुख नहीं है! इस आशय को बताते हुए खर्गीय 
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बा पणिडत मुनि भ्री रत्चन्द्रजी स्वामी ने भावनाशतक 
कहा है - ह 

तनोदु/ख सुक्ते विविधगदर्ज कश्चनः जनः । 
- तद॒न्यः पुत्न स्‍त्री विरह जनिते मानसमिदम। 

परो दारिद्र योत्थं विषचसमबिपत्ति च सहते | 

न संसारे कश्चित्सकलसुख मोक्तास्ति मनुजः॥ 

क्वचिद्राज्ञों युद्ध प्रचलति जनोच्छेद जनक | 

क्वचित्‌ क्ररा मारी बहुजन विनाश विद्धती। 

फ्वचिद्‌ दुर्भिक्षण क्षुधित.पशुमत्त्योदिमरणं | 

विपद्वहिज्वालाज्वलितजगलि क्वास्ति शमनम | 

भांवार्थ- कोई पुरुष विविध रोगों से पेदा होने वाले शारीरिक 
कष्ट को भोगता है तो दूसरा पुत्र, स्री आदि के विरह जनित मानसिक 
दुध्ख से दुखी हे । कोई दरिद्रता के दुःख ओर विष जेंसी विपत्ति 
फो सहता हे | संसार में ऐसा कोई महुंप्य दिखाई नहीं देता जो 
सभी सुखों का भोगने वाला हो। 

कहीं पर जनसंहारक राजाओं का युद्ध चल रहा है ओर कहीं परव 
अनेक मनुष्यों फा नाश करती हुई क्र मारी फैली हुई है। फहीं पर 
दुष्काल पड़ा हुआ है और भूख के मारे पशु ओर मलुष्य पर रहे हैं। 
विपत्ति रूप अप्रि की ज्वाला से जलते हुऐ इस संसार में शान्ति 
"कहाँ है ? अथात्‌ फहदी भी शान्ति नहीं हे । 

इस प्रकार संत्तार भावना का चिन्तन करने से भात्मा को संसार 
में पोह नहीं दोता | संसार को दुःख इन्द्र मय समझ कर वह निर्वेद 
प्राप्त करता है एवं संसार के भय का नाश करने वाले ओर वास्तविक 
सुख देने वाले जिन बचनों की ओर उन्मुख होता है। 


(४ ) एकत्व भावना - यह आत्मा अक्ेश्ा उत्पन्न होता है ओर 
अफेला मरता है। कर्मों का सश्वय मी यह अकेला करता है भोर उन्हें 
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भोगता भी अकेला ही है। स्वजन मित्र आदि कोई भी व्याधि, जरा 
ओर मृत्यु से पैदा होने वाले दुःख दूर नहीं कर सकते । वस्तुत 
स्वजन कोई भी नहीं है । पृत्यु के समय स्भी विल्ाप करती हुई घर 
के कोने में पेठ जाती है, स्नेह ओर ममता की मूर्ति माता भी घर 
के दरवाजे तक शव को पहुंचा देती है | सजन भोर मित्र सददाय 
श्मशान तक साथ भाते हैं, शरीर भी चिता में आग लगने पर भस्म 
हो जाता है परन्तु साथ फोई नहीं जाता । मानव अपने प्रियजनों के 
लिए बढ़े बढ़े पापकाय करता है, उनके सुख और आनन्द के लिए 
दूसरों पर अन्याय और शत्याचार करते उसे संफोच नहीं होता । 
पापकम जनित 'धनादि सुख सामग्री को ग्रियलन आनन्द पूवक 
भोगते हैं ओर उसमें अपना हक सपभते हैं, किन्तु पापकर्मों के फल 
भोगने के समय उनमें से कोई भी साथ नहीं देता ओर पापकर्ता 
को अकेले ही उनका दुःखमय फल भोगना पढ़ता है। जन्म भोर 
मृत्यु के समय झात्मा की एकता को प्रत्यक्ष करते हुए भी जीव पर- 
: बस्तुओं को अपनी समझता है यह देख कर ज्ञानी पुरुषों को घड़ा 
आशय होता है | सुख के साधन रूप पाँच इन्द्रियों के विषयों में 
मपत्व रखना, उनका संयोग होने पर दृर्षित होना ओर वियोग 
होने पर दुखी होना भोह की विडम्बना मात्र है। एकत्व भावना 
का वर्णन करते हुए श्रीशुमचन्द्राचाय कहते हैं- 
एकः स्वर्गी मवति विवुधः स्त्नीमुखाम्मोज झेंगः 
एकः श्वास पिवति कलिले छिव्यमानेः कृपाणैः ॥ 
एकः ऋ्रोधाद्यानलकलितः कमे बध्नाति विद्वान । 
एक! सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्य शुनाक्ति ॥ 
भावार्थ-यह जीव अकेला ही अप्सराओं के छुख रूपी फल 
के लिये अपर रूप स्वर का देवता बनता है। अकेला ही तलवारों 
से छेदन किया गया नरक में खून पीता है। क्रोधादि रूप आग 
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वि 





से जलता हुआ अग्रेला ही यह जीव कम बाँधता है ओर सभी 
झावरणों के नाश होने पर वह ज्ञानी होकर ज्ञ न रूप राज्य का 
भोग भी अफ्रेला ही करदा है । 

परख्ली को पत्नी समकनो जिस प्रकार भयावह है उसी प्रद्धार 
परमातों में मम करना भी दुःखों को आमन्त्ररा देना है | पर- 
भाषों में स्ल भोर परत के भाव आने से ही जीव में राग द्वेष 
बढ़ते हैं जो कि संसार के मूल हैं | इस मावना के चिन्तन से पर- 
भावों में ममता नहीं रहती ओर राग दर प की मात्रा घटती है | 

(४) अन्यत्व भावना- में कोन हूँ ? माता पिता आदि मेरे 
कौन हैं १ इनका सम्बन्ध मेरे साथ केसे हुआ ९ इसी तरह हाथी, 
घोड़े, महल, मकान, उद्यान, वाटिका तथा भन्‍्य सुख ऐश्वय की 
सामग्री मुझे केसे मिली ? इस प्रकार का चिन्तन इस भावना का 
विषय है। शरोर ओर आत्मा भिन्न हैं | शरीर विनश्वर है, आत्मा 
शाश्वत है । शरौर पौदूमलिक है, झात्मा ज्ञान रूप है। शरीर मूर्त 
है, आत्मा अमृत है। शरीर इन्द्रियों का विषय है, आत्मा हन्द्रिया- 
तीत है| शरीर सादि है, आत्मा अनादि है । इनका सम्बन्ध कर्म 
के वश हुआ है । इस लिये शरीर फो आत्मा सपना आन्ति हे । 
रोगादि से शरीर के ऋश दोने पर शोक न करते हुए यह विचार 
करना चाहिये कि शरीर के ऊश होने से यावत्‌ नष्ट होने से भात्मा 
का दुंछ नहीं बिगड़ता। झात्मा नित्य एवं ज्योति स्वरूप है। 
जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, भोग, इस ओर वृद्धि आत्मा के नहीं दोते, 
ये तो कर्म के परिणाम हैं। इसी प्रकार माता, पिता, सास, ससुर, ख्री, 
पुत्र आदि भी आत्मा के नहीं हैं, आत्मा भी इनका नहीं हे । सन्ध्या 
* सप्रय बसेरे के लिये इक्त पर जिस प्रकार पत्ती आ मिलते हैं भोर 
सुबह बिखर जाते हैं । इसी प्रकार स्वजनादि का संयोग भी अल्प 
काल के लिए होता है । प्रत्येक जन्म में इस आत्मा के साथ दूसरी 
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अनेक आत्माओं का सम्बन्ध होता रहा है ओर उनसे यह आत्मा 
* झलग भी होता रहा है। संयोग के साथ वियोग है- यह विचार 
कर स्व॒जन सम्बन्धियों में ममता न रखनी चाहिये | उपाध्याय 
श्री विनयविजय जो अन्यत्व-भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं- 
यस्मे त्वं चतसे विभेषि च यतो यज्नञानिश मोदसे । 
यद्यच्छीचासे यद्यादिच्छासे हुदा यत्प्राप्य पेपीयसे। 
स्निग्धो येघु निजस्व मावममल निलोव्य लालप्यसे । 
तत्सवे परकीयमेच 'मगवज्ञात्मन्न किथित्तव || 
भावाथ- जिसके लिए तू प्रयत्न करता है, जिससे तू उरता है, 
- जिसमें तू सदा प्रसन्न रहता हे, जिसका तू शोक करता है, 
तू धृ्दय से चाहता है, जिसे पाकर तू खूब प्रसन्न हो जाता है, 
झासक्ति वाला होकर तू अपने पवित्र स्वभाव को कंंचल देता है 
ओर पागल की तरह बकने लगता है | हे आत्मन्‌ ] यह सभी पराया 
है, तेरा इंछ भी नहीं है । 

परकीय पदाों में ममत्व भाव घारण कर आत्मा उनके उत्थान 
ओर पतन में अपना उत्थान भोर पतन समझने लगता है एवं 
अपना फर्तव्य भूल जाता है । यह अबसर न आवे और आत्मा अपने 
शुद्ध स्वरूप का चिन्तन कर उसे विकास की ओर अग्रसर करे 
यही इस भावना का उद्दे श्य है । 

(६) अशुचि भावना- यह शरीर रज ओर वीर्य जैसे घृणित 
पदार्थों के संयोग से बना है । माता के गर्म में अशुचि पदार्थों के 
आहार के द्वारा इसकी वृद्धि हुई है। उत्तम, स्वादिष्ट ओर रसीले 
पदार्थों का आहार भी इस शरीर में जाकर अशुचि रूप से परिणत 
शोता है। नमक की खान में जो पदार्थ गिरता है जेंसे वह नमक बन 

, जाता है। इसी तरह जो भी पदार्थ इस शरीर के संयोग में भाते हैं 
वें सब झशुचि ( अपवित्र ) हो जाते हैं । आँख, नाक, फान आदि 
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नव द्वारों से सदा इस शरोर से मल भरता रहता है । साबुन से 
धोने पर भी जेसे कोयला अपने रंग को नहीं छोड़ता, कपूर भादि 
सुगंधित पदार्थों से वासित भी ल्हशुन अपनी दुर्गनन्‍्ध नहीं छोड़ता, 
हसी तरह इस शरीर को पवित्र और निम्ल बनाने के लिये कितने . 
ही साधनों का प्रयोग क्‍यों न किया जाय परन्तु वह झपने झशुचि 
स्वभाव का त्याग नहीं करेगा बल्कि निर्मल बनाने वाले साधनों 
को भी मलिन बना देगा। यदि शान्त और स्थिर बुद्धि से विचार 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि शरीर का प्रत्येक अवयव 
घशाननक है | यह रोगों का घर है । सुन्दर, हष्ट पृष्ट युवक शरीर 
बुढ़ापे में कैसा जजरित हो जाता है यह भी विचारणीय है | अशुचि 
भावना का वर्णन करते हुए ज्ञानार्णव में भी शुभचन्द्राचाय कहते हैं- 

अजिन पटल गई पञ्चरं क्ीकसानाम । 

कुथित कुणप गन्वैः पूरित सूढ |! गाठम ॥ 

यम बदन निषणणं रोग भोगीन्द्र गेहम | 

कथमिह सलुजानां प्रीतये स्थाच्छरीरम ॥ 

भावार्थ- हे सूखे ! यद्द मानव शरीर “चरम प्रटह् से आच्छादित 
हड्डियों का पिंजर दे । पड़ी हुई लाश की दुर्गन्धि से भरा हुआ 
है। यह मोत के पंह में रहा हुआ है ओर रोग रूपी सर्पों का घर 
है । ऐसा यह शरीर मनुष्यों के प्रीति योग्य केसे हो सकता है १ इस 
« प्रकार शरीर को अशुचि मान कर इससे मोह घटाना चाहिये | मानव 
शरीर को सुन्दर, निमेल ओर बलवान्‌ समझना आन्ति मात्र है । 
झत्ममाव की भोर उपेक्षा कर निसग पलिन इस शरीर के पोषण 
में से श॒क्षियों को लगा देना मनुष्य की सब से बड़ी भज्ञानता 
कही जा सकती है। अखिल विश्व में घम्मं ही सत्य है, पवित्र है, 
दोषों को दूर कर वास्तविक सुख का देने वाला है| इस प्रकार 
की मावना से शरीर के प्रति निषेद्‌ होता हे ओर. जीव आत्म- 
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भाव फ़रेअति उन्हुस होता है । 

(७) झाश्रव मावना-मन, वचन, काया के शुमाशुभ योग द्वारा 
जीव जो शुभाशुभ कर्म ग्रहण करते हैं उसे आाभ्रव कहते हैं | जिस 
प्रकार चारों भोर से आते हुए नदी, नालों ओर भरनों द्वारा 
तालाब भर जाता है इसी प्रकार आश्रय द्वारा आत्मा में कम रूप 
जल आता है भौर इसी कर्म से आत्मा व्याइुल भोर लिन हो 
जाता है | पॉच अव्रत, पॉच इन्द्रियों, चार कषाय, तीन योग भोर 
पद्दीस क्रिया इस प्रकार आश्रव के ४ २ भेद चतलाए गए हैं। प्राया- 
तिपात, मुषावाद अदत्तादान, बेधुन और परिग्रद्द इन से जीव यहीं 
अनेक प्रकार फे वध, बन्धन, ताड़नादि दु/ख पाते हैं। एक एक 
* इन्द्रिय के विषयों में आसक् हुए आणी भी ग्राणान्त कष्ट भोगते 
देखे जाते है । स्पर्श इन्द्रिय के वश हुआ महात्र शक्तिशाली दुंदुन्त 
हाथी अपनी खतन्त्रता खोकर मज॒प्य के अधीन हो जात है भोर 
अंकुशादि की वेदना को सहता है। रसना इन्द्रिय के विषयों में 
आसक् पत्स्य कांटे में फंस कर अपने प्राण खोता है । सुगन्ध का 
पिषासु अमर सन्ध्या समय कमल में बन्द हो जाता है | रूप लोलुप 
पतुंगिया दीपक में अपने प्राण देता है। शब्द्विषयक राग बाला हिरण 
शिकारी का निशाना पन फर अकाल मृत्यु से परता है | क्रोप, 
पान, माया और लोभ रूप कपायों से दृपित प्राणी यहाँ पर अपनी 
और पराई शान्ति का नाश करवा है, न वह सुख से जीता है ओर 
न दूसरों को ही जीने देता है और कर्म बॉध कर नरकादि गतियों 
में दुःख मोगता रहता है । यही बात योग ओर क्रिया के विषय में 
भी समझनी चाहिए । यद्यपि शुम योग पुएय कम के हे, हैं फिर 
भी वे जीव को संसार में रोकते हो दैं। सोने की जंजीर भी लोहे 
की जंजीर की तरह प्राणी की खतन्त्रत का अपहरण करती दी हे। 
' इस प्रकार आश्रव भावना का चिन्तन करने से जीव अत्रत भादे 
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का कुंपरिणाम समझ लेता है ओर इनका त्याग कर त्॒तों को 
ग्रहण करता है, इन्द्रिय ओर कषायों का दपन करता है, योग का 
निरोध करता है एवं क्रियाओं से निम्तत्त होने का प्रयत्न करता है । 

(८) संबर भावना-जिन क्रियाओं से कर्मों का आना रुक 
जाता है वह संवर है | जिस प्रकार छिद्र वाली नाव में पानी आता 
है ओर पानी भरने पर उसमें रहे हुए सभी प्राणी इब जाते हैं । 
छिद्रों को रोक देने पर नाव में पानी आना रुक जाता है और यात्रा 
निर्विध्न पूरी हो जाती है | (सी प्रकार संवर क्रिया द्वारा नये कर्मों 
का आगमन रुक जाने पर भात्मा नि्विन्न मुक्ति की ओर बढ़ता रहता 
है एवं अन्त में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । द्रव्य संवर और 
भाव संवर के मेद से संचर के दो मेद हैं। आश्रव से जो के ग्रहण 
होता है उसका देश ओर स्वरूप से छेदन करना द्रव्य संवर है । 
भव हेतुक क्रिया का त्याग करना भाव संवर है। समिति, गुप्ति, 
यतिधर्म, ध्यान, भावना, परिषद सहन ओर चारित्र ये समी आते हुए 
फर्मों को रोक देते हैं, हस लिए द्रव्य संवर हैं ।संसार सम्बन्धी क्रिया 
का ही त्याग कर देना भाव संवर है। वास्तविक सुख के गवेषक 
एवं परम पुरुषार्थ रूप साध्य वाले आत्मा के लिए तो संसार 
निमिच क्रिया से विरत होना अनिवार्य है। आत्म विकास में संवर 
का स्थान बढ़े मद्व का है। इसके लिए अनेक अ्रवृत्तियों को रोकना 
पढ़ता है ओर उसका उपाय संवर की विभिन्न क्रियाएं हैं | यदि 
संसार के प्रति उदासीनता दो, त्याग भाव के प्रति सी प्रीति हों, 
आत्मविकास की सच्ची लगन दो तो उक्त क्रियाओं द्वारा सभी 
प्रकार के आश्रव पर विजय प्राप्त करना सहज है। 

इस प्रकार संवर भावना फा चिन्तन करने वाला आत्मा संचर 
क्रियाओं में रुचि रखने लगता है ओर संवर क्रियाओं का भाचरण 
फरता हुआ सिद्धिपद का अधिकारी होता है| 
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(६) निजेरा भावना-संवर भावना द्वारा जीव नवीन कर्मों 
को रोकने थाली क्रियाओं का चिन्तन करता है परन्तु जो फर्म 
आत्मा के साथ लगे हुए हैं उन्हें कैसे नट किया जाय, यह चिन्तन 
इस भावना द्वारा किया जाता है| संसार की हेतुभूत कर्म सन्तति 
का ज्ञय निजेरा है। यह निजरा सकाम और अक्ाम के भेद से दो 
प्रकार की है। 'कर्मों का ज्ञय हो' इस विचार से तप द्वारा उनका क्षय 
फरना सकाम निजरा है एवं फल देकर कर्मों का स्वभावतः अलग हो 
जाना अकाम निजरा है। कर्म का पाक स्वभाव और उपाय दोनों 
- प्रकार से होता है। जेसे आम डाल पर सरतः पक जाता है ओर पलाल 
आदि में रख कर प्रयत्न पूरक भी पकाया जाता है । यद्द निजरा अन- 

शन, ऊनोदरी, भिज्ञाचर्या रप्तपरित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसंली- 
नता, प्रायश्चत्त, विनय, वैयाधृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और ध्युत्सग 
रूप कारणों के मेद से वारह प्रकार की है । ये बारह मेद तप के नाम 
से भी प्रत्िद्ध हैं। जसे अग्नि सोने के मेल फो जला कर उसे निर्मल 
घना देती है इसी प्रकार यह तप रूप भग्नि आत्मा के कप पल को 
नष्ट करके उसके शुद्ध सरूप को प्रकट कर देती हे | पाप रूपी 
पहाड़ को चूर्ण करने के लिए यह वज्ञरूप हे ओर पाप रूपी सघन 
घन श्रेणी को बिखेरने के लिए यह ऑंधी रूप है। इस तप का महद्दा- 
प्रभाव है । अजुनमाली और हइृ्प्रह्दारी जैसे तीवकम वाले झात्माओं 
ने भी तप का आचरण कर पाप पुज्ज का नाश कर दिया और 
सिद्ठ, बुद्ध और मुक्त हुए। इस तप की स्तुति करते हुए उपाध्याय 
श्री विनयविजयजी कहते हें- 

बाह्य नाभ्यन्तरेण प्रथितवह्भिदा जीयते येन शत्रु- 

अणी वाह्यान्तरह्मा भरतनृ पतिवद्‌ भावलव्धद्गढिम्ना | 

यस्मात्पादुर्भवेयुः प्रकटितवि भवाः लब्धयःसिद्धयश्च 
बन्दे स्वर्गापवर्गाप॑णपहु सतत तत्तपो विश्ववन्यम्‌॥ 
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भावार्थ-जिस तप के बाह्य तथा आम्यन्तर अनेक मेद प्रसिद्ध हैं। 
भावना से आप्त दृढ़ता वाले जिस तप के द्वारा भरत चक्री की तरह 
बाह्य एवं आभ्यन्तर शत्रु जीते जाते हैं, जिसके प्रभाव से बेमव, 

लब्धियों एवं सिद्धयों की भ्राप्ति होती है । जो स्र्ग भोर मोच्र देने 
में समर्थ है ऐसे विश्व वन्ध तप को नमरकार करता हूँ । 

इस प्रकार निजरा के गुणों का विचार करने से आत्मा को 
इसके प्रति रुचि होती है। वह कर्म निजंरा के लिए प्रवृत्ति करता 
है ओर कर्म चय कर शुद्ध, बुद्ध भोर म्क्क होता है । 

(१०) लोक भावना-लोक के संस्थान का विचार करना 
लोक भावना है। धर्मास्ितिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, आकाश/स्ति- 
काय, काल, जीवास्तिकाय ओर पृद्गलास्तिकाय ये छह द्रव्य रूप 
लोक है | यद्द लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है | इसका रक्षक 
ओर संद्वारक भी कोई नहीं हे। यह अनादि और शाश्रत है । जीव 
ओर अजीव से व्याप्त है । पर्याय की अपेक्षा इसमें इद्धि ओर हास 
देखे जाते हैं-। लोक का प्रमाण चौदह राजू है । इस के बीच में मेरु 
पंत है । लोक फे तीन विभाग हैं- ऊध्वंलोक, अधोलोक और 
मथ्यलोक । मध्यलोक में प्रायः तिय शव और पहुष्य रहते हैं, भधो- 
लोक में प्रायः नारकी जीव रहते हैं ओर ऊध्यंलोक में प्रायः देवता 
रहते हैं । लोफ के अग्र भाग में सिद्धात्मा रहते हैं । लोक का विस्तार 
मूल में सात राजू है फिर घटते घटते मध्य में एक राजू हे ओर 
पुनः बढ़ते बढ़ते प्रक्नसोक में पाँच राजू का विस्तार है ओर ऊपर 
जाकर क्रमशः घटते घटते एफ राजू का विस्तार रद्द गया है। लोक 
का घन सात राजू हैं| डामा पहन कर ओर पेर फेला कर कोई 
पुरुष खड़ा हो, दोनों द्वाथ कमर पर रखे हों, उस पुरुष से लोक की 
उपमा दी गई है । लोक में एथ्वी घनोदधि पर स्थित है, घनोद्धि 
घनवायु पर ओर घनवायु तलुवायु पर स्थित है । यह तथेवायु 
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आकाश पर स्थित हे। लोक के चारों ओर अनन्त आकाश है। 
लोक में नीचे से ज्यों ज्यों ऊपर आते हैँ त्यों त्यों सुख बढ़ता जाता 
है। ऊपर से नीचे की ओर अधिकाधिक दुःख है | उर्ध्वलोक में 
सर्वाध् सिद्ध के ऊपर सिद्ध शिला है | आत्मा का स्वभाव ऊपर की 
ओर जाना है परन्तु कर्म से भारी होने के कारण वह नीचे जाता है इस 
लिए कर्म से छुटकारा पाने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। 

इस प्रकार लोक भावना का चिन्तन करने से तक्त ज्ञान की 
विशुद्धि होती है ओर मन अन्य बाह्य विषयों से हट कर स्थिर हो 
जाता है। पानसिक स्थिरता द्वारा अनायास ही श्ाध्यात्मिक सुखों 
की ग्राप्ति होती हैं। 

(११) बोधि दुर्लम भावना-बोधि का अर्थ है ज्ञान | इसका 
अर्थ सम्यक्तल भी किया जाता है| कहीं वोधि शब्द का अर्थ रत्न- 
त्रय मिलता है | धर्म साम्रग्री की प्राप्ति भी इसका अर्थ किया जाता है 
परन्तु ज्ञान आन्तर प्रकाश की ही यहाँ प्रधानत है | घ० के साधनों 
का प्रत्य स्वरूप बतलाने की शक्कि भी इसी में है। बोधि को रत्न की 
उपमा दी जाती है । जैसे रत्न की विशेषता प्रकाश है इसी प्रकार 
बोधि में भी ज्ञान की अरधानता हैं। वोधि की प्राप्ति होना अति दुर्लभ 
हैं। उत्तराध्ययन सत्र के तीसरे अध्ययन में कहा है--- 

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लदाणीह जतुणो | 

भाणुसत्त सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥ 

अर्थात्‌-इस संमार में प्राणी को चार अंगों की शाप्ति अत्यन्त 
दुर्लभ है-मलुप्य जन्म, शास्रअवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम । 
इसी तरह दसवें अध्ययन में भी बताया है- ” 

लद॒धूण वि उत्तम खुद, सदहणा पुणरावि दुल्लहा। 

मिच्छुत्त निसिवचए जणे, समय गोयमस ! सा पमायए ॥ 

अर्थात्‌- उत्तम श्रवण (सत्सल्ञ अथवा सद्धमे) भी मिल जाना 
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सम्भव है किन्तु सत्य पर यथार्थ श्रद्धा होना बहुत ही कठिन है 
क्योंकि संसार में मिथ्यात्व का सेवन करने चास्े बहुत दिखाई देते 
हैं। इसलिए हे गौतम ! तु एक समय का भी प्रमाद मत कर | 
इस प्रकार शाल्तों में स्थान स्थान पर बोधि की दुलेमता बताई 
है | शान्तसुधारस में उपाध्याय श्री विनयविजयजी ले कह्दा है- 
अनादौ निगोदान्धकूपे स्थिताना- 
मजसं जनुरेत्युदु/खादितानाम्‌ । 
परीणामशुद्धिः कुतस्तादशी स्यात्‌। 
यया हन्त ! तस्माद्विनियोन्ति जीवाः ॥ 
ततो निर्गेतानामपि स्थावरत्व, 
असत्व पुनदुलेम देहमाजाम | 
' आसत्वेषपि पज्चाक्षपयोप्तसंशि- 
स्थिरायुष्ियबहुलेभ मानुषत्वम्‌॥ 
संदेतन्मनुष्यत्वमाप्यापि सूढो, 
महामोहमिथ्यात्वमाथोपगूहः | ' 
अमन दूरमग्नों भवागाधगर्ते, 
पुनः वव प्रपचत तद्वोधिरत्नम्‌ ॥ 
भावाथ-अनादि निगोदान्ध रूप कूप में रहे हुए, निरन्तर जन्म 
परण के दुःख से पीड़ित प्राणियों की बेसी परिणाप शुद्धि कैसे हो कि 
वे वहाँ से निकल सके। वहाँ से यदि किसी अकार थे प्राणी निकलते 
हैँ तो स्थावरता प्राप्त करते हैं परन्तु त्रसावस्था का शाप्त करना 
उनके लिए अत्यन्त कठिन है । यदि वे त्रस भी हो जाये तो पद्चे - 
न्द्रियता, पर्याप्ावस्था ओर संजश्ित्व का मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। 
संज्ञी जीवों में भी मनुष्य जन्म पाना ओर उस में भो दीर्घायु पाना 
अत्यन्त कठिन है । 
मनुष्य जत्म पाकर के भी यह मृठ आत्मा मिथ्याल और माया 
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में फंसा हुआ संसार रूप अथाह कूप में गहरा उतर कर इधर उधर 

भटकता फिरता है | वोधिरत्न की प्राप्ति इसे कैसे हो सकती है ९ 
इतना ऊपर उठ कर भी भात्मा वोधि से वश्चित रह जाता है। इस 

से इसकी दुर्लमता जानी जा सकती है । वोधि को प्राप्त करने का 

मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है ओर यही कारण है कि 
देवता भ इसे पाने के लिये लालायित रहते हैं | इस लिए इस 
जन्म में आय देश, उत्तम इंल, पूण पॉचों इन्द्रियों आदि दस बोल 
पाकर वोधि को आप्त करने ओर उसकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न 
करना चाहिये | अनेक जन्म के बाद महान्‌ पुएय के योग से ऐसा 
सुअवसर पिल्ञता है ओर दुवारा इसको जल्दी मिलना सहज नहीं 
है । धम ग्राप्ति में ओर भी अनेक विप्न हैँ इस लिए जब तक शरीर 
नीरोग है, बुढ़ापे से शरीर जीर्ण नहीं होता, इन्द्रियों भपने अपने 
विषयों को ग्रहण करने में समथ हैं तब तक इसके लिये प्रयत्न कर 
प्रनुष्य जन्म को साथंक करना चाहिये | मनुष्य जन्य ओर बोधि की 
दुलभता बताने का यही आशय है-कि यह अवसर अमृल्य है। धर्म 
प्राप्ति योग्य अवस्था पाकर प्रमाद करना ठीक बेसा ही है जेसे बड़ी 
भारी चरात ल्ञेकर विवाह के लिये गये हुए पुरुष का ठीक विवाह का 
मुहत आने पर नींद में सो जाना। श्रीचिदानन्दजी पहाराज कहते हें- 
बार अनन्ती चूक्यो चेतन !, इण अवसर मत चूक 
इस प्रकार की भावना करने से जीव रक्नत्रय रूप मोक्षमार्म में अप्र-' 
मादी बन कर धीरे घीरे अपने लक््य की ओर अग्रसर होता जाता है । 
(१२) धर्म मावना- 

* घत्थुसहावो धम्मो, खातिपसुहो दसचिहो घम्मो। 
जीवा्ं रकक्‍्खणं धम्मो, रयणतय च धम्मो ॥ 
अर्थात्‌-वस्तु का स्वभाव घम है। क्षमा आदिं दस भेद रूप 

धर्म है । जीवों की रक्षा करना धर्म है ओर सम्यरज्ञान, सम्यग्दशन, 
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सम्यक्‌ चारित्र रूप रक्नत्रय घम है । 

इसी तरह दान, शीला, तप ओर भाव रूप धम भी कहा गया हे । 
जिन भगवान्‌ से कहा हुआ उक्त स्वरूप वाला धम सत्य है एवं 
प्राणियों के लिये परम हितकारी है । राग और ट्वेष से रहित, साथ 
ओर ममता से दूर, पूर्णश्ानी, लोकत्रय का हित चाहने वाल्ले जिन 
भगवात्त से उपदिष्ट धमं के अन्यथा होने का कोई कारण नहीं है । 
धम चार पुरुषाथ में प्रधान है ओर सब का सूल कारण है | इस धर्म 
की महिमा अपार है। चिन्तामणि, कामपेनु ओर कल्प इच्त इसके 
सेवक हैं। यह धर्म अपने भक्त को क्‍या नहीं देता ? उसके लिये 
विश्व में सभी सुलभ हें | धर्मात्मा पुरुष को देवता भी नमस्कार 
करते हैं । दशवेकालिक छत्र के प्रथम अध्ययन में कहा है- 

धम्मो संगल हक्किठ, अहिंसा संजमो तयो। 

देवा वि तं नसंसंति, जस्स धम्मे सया मणो | 

भावार्थ-अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है | जिम 
का चित्त धर्म में लगा हुआ है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। 

संसार के बढ़े बढ़े साम्राज्य थोर ऐश आराम की मनोहर सामग्री 
इसी धरम के फल हैं | पूर्णिमा के चन्द्र जेसे उज्ज्वल सद॒गुणों की 
प्राप्ति मी इसी के प्रभाव से होती है । संमुद्र पृथ्वी को नहीं बदाता, 
मेघ सारी ए्थ्वी फो जलप्य नहीं करते, पर्वत पृथ्वी को धारण 
'करना नहीं छोड़ते, धर्य और चन्द्र अपने नियम से विचल्तित नहीं 
होते, यह सभी मर्यादा धर्म से ही बनी हुई है। ह 

यह धरम बान्धव रहित फा पन्धु है, बिना मित्र वाले का मित्र है, 
रोगियों के लिये ओपषध है, धनाभाव से टुःखी पुरुषों के लिये धन 
है, भनाथों का नाथ है भौर शरण का शरण है । 

धर्म की स्त॒ृति करते हुए उपाध्याय भ्री.विनयविनयणी कहते हैं-- 
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औअलोक्य सचराचर विजयते यस्य॑ प्रसादादिद । 
योज्जाउन्न हितावहस्तलुर्ूता सर्वाथासिद्धिप्रदः॥ 
येनानथेकदथना निजमहः सामाथ्येत्रो व्याथिता । 
तस्मै कार्रीएकाय धर्मविभवे भक्तिप्रणामोड्स्तु मे॥ 
भावाथ-जिस धरम के प्रमाव से स्थावर ओर जंगम वस्तुओं 
वाले ये तीनों लोक विजयवन्त हैं। जो इस लोक ओर परलोक में 
प्राणियों का हित करने वाला है ओर सभी कार्यों में पिद्धि देने 
बाला हैं। जिसने अपने तेज के सामथ्य से अनथ जनित परीड़ाओं 
को निष्फल कर दिया है। उस कहुणामय घम विश्व को मेरा भक्ति 
पूचक नमस्कार हो | 
इस प्रकार की धम भावना से यह आत्मा धप से च्युत नंहीं होता 
ओर धर्मानुष्ठान में तत्पर रहता है | 
इन बारह भावनाओं का फल बताते हुए स्रगीय' शतावधानी 
पणिडित मुनि श्री र्मचन्द्रजी स््रामी ने कहा है-- 
एतद्द्वादशभावना भिरसुमानेकान्ततो यो5सकृत। 
स्वात्मनं परिभावयेत्त्रिकरणैः शुद्धाः सदा सादरम॥ 
शास्यन्त्युग्रकषायदोषनिचया नश्यन्त्युपाध्याघयो। 
हुःख तस्य विलीयते स्फुरति च ज्ञानप्रदीपो घुचम्‌॥ 
भावाथ-जो प्राणी एकान्त में बेठ करें मन, वचन और काया 
की शुद्धि पू्चंक तथा आदर भक्ति के साथ सदा वार वार इन भाव- 
नाओ से अपनी आत्मा को भावित करता है उसके उग्र कृपाय दोषों 
का समृह नष्ट हो जाता है, आधि और उपाधि शान्त हो जाती हैं 
उसका दुःख पिलीन हो जाता है ओर शाश्वत ज्ञान प्रदीप प्रकाश 
करता रहता है | 
भावना जोग सुद्धप्पा, जले नावा' व आहिया। 
नावा व तीर संपन्ना, सव्वहुक्खा तिउदई ॥ 


॥ मसंगगदाश मच व्ाध्ययन प्र गाथा ५ १ 
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भावार्थ पश्वीस प्रकार की अथवा बारह प्रकार की भावनाओं 
से जिसका आत्मा शुद्ध हो गया है वह पुरुष जल में नाव के समान 
कद्दा गया है। जेसे तीर भूमि को पाकर नाव विश्राप करदी हे इसी 
तरह वह पुरुष सब दुःखों से छूट जाता है । 

उत्तम भावना फरने वाले पुरुष की जो गति द्वोती हे उसे बताने 
के लिए शासतरकार कहते हैं--उत्तम भावना के योग से जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध दोगया हे वह पुरुष संसार के सूप को छोड़कर 
जल में नाव की तरह संसार सामर के ऊपर रहता है। जेसे नाव 
जल में नहीं इवती है इसी तरह बह पुरुष भी संसार सागर में नहीं 
इचता है। जैसे उत्तम करण धार से युक्ष ओर अनुकूल पवन से श्रेरित 
नाव सब इन्दों से भक्त होकर तीर पर प्राप्त होती है। इसी तरह उत्तम 
धारििवान जीव रूपी नाव उत्तम आगप रूप कश धार से युक्त तथा 
तप रूपी पवन से श्रेरित होकर दुःखात्मक संसार से छूटकर समस्त 
दुःखों के अभाव रूप मोक्ष को प्राप्त करती है । 


( श्री शान्त सुघारत ) ( मावना शतक ) ( शानाणंव दूसरा प्रकरण ) 
(प्रवचन सारोद्धार द्वार ६७ ) ( तत्त्वार्थाधिगम भाष्य अध्याय ६) 


भूधरदासकृत बारह भावना के दोहे 
> (१) अनित्य (भावना 

शजा राणा छत्तपति; हाथिन के असवार ) 

परना सब को एक दिन, अपनी अपनी बार ॥ 
(२ ) अशरण भावना 

दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार । 

परती बिरियाँ जीव को, कोई न राखन हार || 
( ३ ) संसार भावना 

दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा, वश ,धनवान। 

फहँ न छुख संसार में, सद जग देख्यों छान !! 
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(४) एकत्व भावना 
आप अफ्रेला अवतरे, मरे अकेला दोय | 
यों कबहूँ या जीव को, साथी सगा न कोय ॥ 
6 (४५) अन्यख भलना 
जहाँ देह झपनी नहीं, तहोँ न अपना कोय | 
घर संपति पर प्रकट ये, पर हें परिजन लोय ॥ 
(६) अशुचि भावना 
दिपे चाम चादर पढ़ी, हाइ पींजरा देह । 
भीतर या सम जगत में, ओर नहीं घिन गेह | 
(७) आश्रव भावना 
जगवासी धूमें सदा, गोद नींद के जोर। 
सब लूटे नहीं दीसता, कमचोर चहुँ ओर ॥ 
(८) संचर भावना 
मोह नींद जब उपशमे, सतगुरु देय जगाय | 
कर्म चोर आवत रुके, तव बुछ बने उपाय | 
(६) निजेरा भावना 
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे अ्रम छोर । 
या विधि विन निऋसे नहीं, पेठे पूरव चोर ॥ 
यंच मद्दाव्नत संचरण, सम्रिती पंच प्रकार | 
प्रवक् पश्च इन्द्रिय विजय, धार निजरा सार॥ 
(१०) लोक भावना 
चौदह राहु उतंग नम, लोक पुरुष संठान | 
तामें बीत अनादि तें, भरपत हैं विन ज्ञान ॥ 
(११) धोषिदुर्लभ भावना 


धन जन क॑चन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान | 


दुलभ है संतार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 


इ छ्ज 
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(१२) घर्म भाषता 


जाये स्रवर देय सुख, चिन्तित फचिन्तारेन । 
बिन जाचे बिन चिन्तये, घममे सकत्न सुख देन ।॥। 


(८१२) (क)-- बारह भाषना (सुल॒राय कृत) 
इस पुस्तक के परिशिष्ट पृष्ठ ५१७ में हैं। , 


घारद भावना भाने षाक्ते भद्दा पुरुषों के नाम ओर संक्षिप्त परिचय- 
(१ ) अनित्य भावना-भगवान ऋषभ देव के व्येष्ठ पुत्र श्रो भरत 
घक्॒वर्ती ने भाई थी | एक दिन स्नानादि कर बस्ताभुषणों से अत्कृत 
होकर भरत महाराज आदशे भवन (सीस महल) मे गये। महत्त में 
जाकर दपेण के अन्दर अपनी रूप देखने तंगे। अचानक एक द्वाथ 
की अज्नक्षी में से अछ्युठी नीचे गिर पढ़ी | दूसरी अज्नलियों की अपेक्षा 
घद्द अस्ुन्दर मालूम होने लगी। भरत महाराज को विचार आया कि 
फ्या इन बादरी चाभूषणों से ही मेरी शोभा है ! उन्दोंने दूसरी अन्न 
ल्ियों की अज्नूठियों को भी उतार डाला और यहाँ तक कि मस्तक का 
मुकुट आदि सब आभूषण उतार दिये । पन्न रहित वृत्त जिस प्रकार 
शोभा द्वीन दो जाता है उसी प्रकार को अवस्था अपने शरीर की देख 
फर भरत भद्दाराज विचारने तगे-चद शरीर स्वयं असुन्दर हे । जिस 
प्रकार चिन्नादि क्रिया से भीत फो शोभित किया जाता है उसी प्रकार 
झआाभुषणों से दी इस शरीर छी शोभा है। यह इसकी कृत्रिम शोभा 
है | इसका असली स्परूप तो कुछ और दी है। यद्द अनित्य एव नश्वर 
है। मक्ञ मृत्रादि ऋशुचि पदार्थों का भण्डार हे । जिस भ्रकार अपने 
ऊपर पढ़ी हुई जल की बुँदों को ऊसर भूमि ज्षार बना देती है उसी 
प्रकार विज्ञेपन किये गये कपूर, केशर, फस्तूरी और चन्दन आदि सुग- 
न्घित पदार्थों को भी यद्द शरीर दूषित कर देता है। इस शरोर की 
कितनी द्वी रक्षा क्‍यों न की जाय परन्तु एक दिन यह अवश्य नष्ट हो 
जायगा।.वे तपरवी मुनीशर धन्य हैं जो इस शरीर की अनित्यता फो जान 
कर मोक्षफल्नदायक तप द्वारा स्वयमेव इसे छृश कर डालते हैं। इस प्रकार 


कक चिन्तारैनचिन्तारयण “>चिन्तामणि रन | 
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प्रवल्ल वेग से अनित्य भावना का विचार करते हुए भरत महाराज 
पक भर णी में आरूढ हुए । चढ़ते हुए परिणामों की प्रवलतता से 
घाती कर्मा का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपाजन कर लिये 
ओर अन्त में पोत्ष पद भ्राप्त कर लिया | 

भरत चक्रवर्ती का अधिकार त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 
के प्रथम पर, सग ६ में हे । 

(२) अशरण भावना-अनाथी मुनि ने भाई थी | आँखों में 
उत्पन्न हुई अत्यन्त वेदना फ्रे सपप अनाथी विचारने लगे कि पाता, 
पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि तथा धन सम्पत्ति आदि सारे 
सांसारिक साधन मेरी हम बेदना को शान्त करने में सम» नहीं 
हो रहे हैं । यदि कदाचित््‌ ये साधन मेरी बाहरी वेदना को शान्त 
करने में सम हो मी जाये तो भी आत्मब्ेदना को दूर करने की 
ओपधि तो बाहर कहीं भी मिल नहीं सकती । आत्मा की अना- 
थता (अशरण ता ) फो दर करने में कोई भी वाह्य शक्ति काम नहीं 
झा मकती | आंत्पा को सनाथ धनाने के लिए तो आत्मा ही समथ 
है। इस प्रकार अशरण भावना के प्रवल वेग से उन्हें संसार से 
दैराग्य हो गया | राज्य ** घ के समान ऋद्धि, भोग विज्ञास, रपर- 
णियों के आकर्षण तथा माता पिता के अपार अपत्य स्नेह को त्याग 
कर वेसंयमी 7न गये। एक समय वे मुनि एक उद्यान में ध्यानस्थ बेटे 
थे। महाराज श्रेणिक उधर आ निकले | अनाथी मुनि के अनुपम 
रूप और कान्ति को देख कर भर णिक राजा को अति विस्मय हुआ। 
वे विचारने लगे- इन आय की केंसी अपूर्व सौम्यता, च॒मा, निलों 
भता तथा भोगों से निवृत्ति है ? उनि के चरणवन्दन कर राजा 
श्रेणिक पूछने लगा-है आर्य | हस तरुणावस्था में मोगविलास के 
समय आपने दीक्षा क्‍यों ली है १ इस उग्र चारित्र को धारण करने 
में आपको ऐसी क्‍या प्र रखा मिली हे जिससे आपने इस युवावस्था 
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में संयम अ्रद्भीकार किया हे ? अनाथी घुनि फरमाने छगे- 
अणाहो मि महाराय ! णाहो मज्क न विज्जई ! 
अशु्कंपर्ग झखुहि वा वि, कोचे नामिसमेसहं॥ 
अर्थात्‌-हे मद्ाराज ! में अनाथ हूँ, मेरा रक्षक कोई नहीं है 
ओर अभी तक ऐसा कोई कृपालु मित्र भी मुझे नहीं मिल सका है। 
इसी अनाथ भावना से प्रेरित होकर मैंने पंयम स्वोकोर किया है। 
पहाराज भ्रे णिक्र के पूछने पर अनाथी सनि ने अनाथता और 
सनाथता का विस्तृत विवेचन कर उसे समझाया | इसका अधि- 
कर उत्तराष्ययन सत्र के पहानिर्ग्रन्थीय नामक बीसदें अध्ययन में 
है | इसी अध्ययन की अनाथता को बतलाने वाली गाथाओं का 
अथ पन्द्द्वें थोल संग्रह में दिया जायगा | 
(३) संसार भावना-भगवान्‌ मलन्लिनाथ के मित्र राजा प्रतिदुद्ध, 
चन्द्रद्याय, रुपमी, शंघं, अदीनशत्रु ओर ज़ितशत्रु नामक छः राजाओं 
ने माई थी। ये पून्म॒व में सातों मित्र थे । सातों ने एक साथ दीक्षा ली 
थी।इस भव में मल्लिनाथ ख्री रूप में पेदा हुए भोर ये छट्टों भलग 
अलग देश के राजा हुए | मल्लिकुंवरी के रूप लावएय की प्रशंगा सुन 
कर ये छह्दों उसके साथ विवाह करने के लिए आए | मल्लिकुंवरी 
ने उन्हें शरीर का अशुचिपन और संसार की असारदा बतलाते हुए 
पार्मिक उपदेश दिया जिमसे उन्हें जातिस्म्ृति ज्ञान पेदा होगया | 
वे अपने पू भा को देखने लगे और विचारने हूगे कि पूर्वमव 
में हम सब ने एक साथ दीज्ा ली थी। हम सब ने एक सरीखा 
तप करने का निश्चप किया था किन्तु माया सहित अधिक तपस्या 
करने से इनको स्लरीवेद का चन्‍्ध हो गया था, साथ ही दीस वोलों 
की उत्कृष्ट आराधना करने ऐे तीथंड्र नाम कर्म भी उपाजन किया 
था। इस भत्र में ये ख्री रूप में उन्नीसवें तोथक्वर हुए हैं । संसार 
की कैसी विचित्रता है कि आज हम उन्हीं बरिज्ञोकपूज्य तीर्थडर 
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देव की तथा अपने पूर्व भव के मित्र को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा 
से यहाँ आये हैं । इस प्रकार संसार फी विचित्रता ओर असा- 
रता का विचार करते हुए उन्हें विषय भोगों से घणा एवं संसार 
से बराग्य हो गया । राज पाठ छोड़ कर दीचा अंगीकार कर ली | 
फेवलज्ञान केवलदर्शन उपाजेन कर अन्त में सिद्धपद भाप्ठ किया | 
इनकी विस्तृत कथा ज्ञाता धर्म कथाड़ घत्र के आठवें अध्ययन में है। 

(४) एकल भाषना- नमिराज्िं ने भाई थी । मिथिला के 
महाराजा नपिराज दाह ज्वर फी दारुण वेदना से' पीड़ित हो रहे | 
उस के लिए महारानियाँ घावनगोशी चन्दन घिम रही थीं | हाथ 
में पहन हुई चूड्टियों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न होने बाला शब्द 
महाराज की वेदना में वृद्धि करता था। पह शब्द उनसे सहन नहीं 
हो सका इस लिए प्रधान मन्‍्त्रों को बुला कर उन्होंने कहा- यह 
शब्द मेरे से सहन नहीं होता, इसे बन्द कराओ। घन्दन घिसने 
वाली रानियों ने सौभाग्य चिन्द सरूप हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी रख 
कर बाकी की सप उतार डालीं | चूढ़ियों के उतरते ही तत्काल 
शोर पन्द हो गया। 

थोही देर बाद नमिराज ने पूछा- क्या काम पूरा हो गया ९ 
पन्त्री ने जवाब दिया-नहीं पद्दाराज | कार्य अभी हो रहा है। . 
नपिराज ने पूछा- शोर बन्द केसे हो गया ९ मन्त्री ने ऊपर की 
हकीरूत कह सुनाई | इस बात को सुनते दी नभिराज के हृदय में 
यह भाव उठा कि जहाँ पर दो हैं वहीं पर शोर होता है । जहाँ पर 
एक होता है वहाँ पर शान्ति रहती है | इस गूह चिन्तन के परिणाम 
स्ररूप नपिराज को जातिस्पति ज्ञान पंदा हो गण । शान्ति ग्राप्ति 
के लिये समस्त बाह्य बन्धनों का त्याग कर एकाकी विचरने की 
उन्हें तीत्र इच्छा जागृत हुईं । व्याधि शान्त होते ही वे योगिराज 
राजपाट और रानियों के भोग बिलासों को छोड़ कर ध्रुनि बन 
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कर एकाकी विचरने लगे | उस अपूर्व त्यागी के त्याग की कसौटी 
करने के लिए इन्द्र आया। इन्द्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर 
नपिराजए्ं ने बहुत ही पार्मिक ओर मावपूर्णा दिया है । इनके प्श्नो- | 
त्तरों का वर्णन उत्तराध्ययन प्त्न के नें अध्ययन में बड़े ही रोचक 
शब्दों में दिया गया हे । 

(४) अन्यत्व मावना-मगापुत्र ने भाई थी। पूव जन्म के 
संस्कारों के कारण मुणापुत्र योगघाग पर जाने के लिए तत्पर होता 
है । माता पिता अपने पुत्र को योगमार्ग से रोकने के लिए मोह और 
मम्ताभरी बातें ऋहते हैं | तब प्रगापुत्र उन्हें कहता हे कि हे माता 
पिताओ ! कौन किसका सगा सम्बन्धी ओर रिश्तेदार है ? ये सभी 
संयोग चणभज्ञ र हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। 
फिर दूसरे पदार्थ तो अपने हो ही ६ रे सकते हैं ? कामभोग किंपाक 
फल के सदश हैं | यदि जीव इन्हें नहीं छोड़ता तो ये काममोग सवय॑ 
इसे छोड़ देंगे। जब छोड़ना निश्चित हे तो फिर इन्हें स्वेच्छापूनक 
क्यों न छोड़ दिया जाय। स्वेच्छा से छोड़े हुए काममोग दुःखप्रद 
नहीं होते | यही भाव निम्नलिखित गाथाओं में बताया गया है- 

जम्म॑ दुक्‍्ख जरा दुक्खं, रोमाणि मरणाणि थ। 

अहो दुफखो हु संसारो; जत्थ कीसंति जतुणों ॥ 

खित्त च॒त्थु हिरण्णं च, पुत्त दारं॑ च दंघवा। 

चइत्ता णं इस देह, गेतव्वमवसस्स मे ॥ 

जह किंपागफलाएं, परिणामों न सुंदरो। 

एवं ऊुत्ताण 'भोगाएं, परिणामों न झुंद्रो | 

अर्थात्‌- यह सादा संसार अत्यन्त दुःखमय है। इसमें रहने 
बाले प्राणी जन्म, जरा, रोग तथा मरण के दुःखों से पीड़ित हो रहे हैं। 

ये सब क्षेत्र घर, सुबर्ण, पृत्र। ख्री, माता, पिता, भाई, 
तथा यह शरीर भी अपना नहीं है। आगे या पीछे कमी न कमी 
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इन सब को छोड़ कर अवश्य जाना ही पड़ेगा | 

जैसे किंपाक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता अर्थात्‌ किपाक 
वृत्त का फल देखने में मनोहर तथा खाते में पधुर होता हे परन्तु 
खाने के बाद थोड़ी ही देर में उससे मृत्यु हो जाती है, देसे ही 
भोगे हुए भोगों का फत्त भी सुन्दर नहीं होता । 

जब मृगापुत्र की उपरोक्त वातों का उसके माता पिता छुछ भी 
जवाब न दे सके तब वे संयम मार्ग में आने बाते कष्टों को बतलाने 
लगे ओर कहने लगे- 

ते घिंत अम्मापियरो, छुंदेएं पुत्त पव्वया | 

णवर पुण सामरणे, रुद्ख शिप्पडिकम्मया ॥ 

अर्थात्‌-हे पुत्र | यदि तेरी यही इच्छा है तो मज्ते ही खुशी से दीक्षा 
ग्रहण कर किन्तु संयम मार्ग में विचरण करते हुए दुःख पढ़ने पर 
प्रतिक्रिया अर्थात्‌ रोगादि उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्सा आदि 
नहीं होती | क्या यह भी तुझे खबर हे ९ 

मगापुत्र ने जवाब दिया- 

सो बिंत अम्मापियरो, एवमंय जहा फु्ड | 
परिकम्म को कुणइ, अरण्णे मिगपक्खीणं ॥ 

अर्थात्‌- है माता पिताओ ९ आप जो कहते हैं वह सत्य है 
परन्तु में आपसे पूछता हूँ कि जंगल में मग तथा पत्ती आदि विचरते 
हैं। उनके ऊपर कष्ट पढ़ने पर अथवा रोगादि उत्पन्न हीने पर 
उनकी प्रतिक्रिया (चिकित्सा) कौन करता है १ अर्थात फोई नहीं 
करता किन्तु वह स्वतः नीरोग होकर जंगल में घास आदि खा 
कर स्वेच्छ अ्मण करवा हे | इसी तरह उद्यमवन्त साधु एकाकी 
मृगचर्या करके अपनी शात्मा को उन्नद बनाते हैं । में भी इसी 
तरह विचरू गा। 

इस प्रकार माता पिता और म्रमापुत्र .के बीच में जो प्रश्नोत्तर 
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हुए उनका विस्तृत वन उत्तराष्ययन घत्र के सगापुत्रीय नामक 
उन्नीसवें अध्ययन में हे । 

अन्त में माता पिता की आज्ञा लेकर सगापुत्र प्रतजित होगये। 
यथावत्‌ संयम का पालन कर भोच् को प्राप्त हुए । 

(६ ) अशुचि भावना- सनत्कुमार भ्रक्रवर्ती ने भाई थी। 
सनत्कुपार चक्रवर्ती बहुत रूपवान था । उसके रूप की प्रशंसा 
चहुत दूर दूर तक फैल चुक्ो थी। एक दिन प्रातःकाल ही खर्ग 
से चल कर दो देव ब्राह्ण का रूप वना कर उसके रूप को 
देखने के लिए आए | सनत्कुमार चक्री उस समय स्नानार्थ स्नान . 
घर में जा रहा था। उसे देख कर ब्राक्षणों ने उसके रूप की बहुत 
प्रशंसा की । अपने रूप की प्रशंसा सुन कर सनत्कुपार को बड़ा 
अभिमान हुआ । उसने ब्ाक्षणों से कहा “ठुम लोग भ्रभी मेरे 
रूप फो क्या देख रहे हो १ जब में स्नानादि कर वस्धाभूषणों से 
सुप्तज्जित होफर राजसमा में सिद्दासन पर बेदू तथ तुम मेरे रूप 
को देखना । स्नानादि से निश्वत्त होकर जब सनत्छुमार सिंहासन 
पर जाकर बैठा तब उन आक्षणों को राजत्भा में उपस्थित किया 
गया । बआक्षणों ने कक्व-राजन्‌ ? तुम्हारा रूप पहले जैसा नहीं ' 
रहा । राजा ने फद्दा-यह कैसे ? आक्षणों ने कद्वा--आप अपने मुँद 
फो देखें, उसके अन्दर क्या हो रहो हे ? राजा ने थूक कर देखा 
तो उसके अन्दर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हीढ़े किलपिलाइट 
फर रहे थे ओर उससे मद्दान्‌ दुर्गन्‍्ध उठ रही थी। चक्रवर्ती का 
छूप सम्बन्धी अभिपान चूर हो गया। उन्हें शरीर की अ्शुचि का 
भान हो गया । थे विचारने लगे यह शरीर घणित एवं अशुचिप्य 
पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी अशुचि का भण्डार है! । 
इस प्रकार उसके हृदय में अशुचि भावना प्रवल हो उठी । संसार - 
से उन्हें वेराग्य हो गया | छः खण्ड एथ्वी का राजपाद छोड़ कर 
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उन्होंने दीक्षा अज्नीकार कर ली | उत्कृष्ट तप का अराधना कर इस 
अशुचिप्रय शरीर को छोड़ कर सिद्धपद माप्त किया | 

यह कथा त्रिपष्टिशल्ञाका पुरुष चरित्र द्वितीय भाग में बहुत 
विस्तार के साथ दी गई है। 

(७) आश्रव भावना-सम्मद्रपाल मुनि ने भाई थी। चम्पा 
नगरी के पालित भ्रावक के पुत्र का नाम सम्ुद्रपाल था | उसके पिता 
ने श्रप्सरा जेसी एक महा रूपवती कन्या के साथ उसका विवाह 
कर दिया था| उसके साथ सप्रुद्रपाल रमणीय महल में दोगुन्दक 
देव के समान भोग भोगने लगा | एक दिन वह अपने महल की 
खिड़की में से नगरचर्या देख रहा था कि इतने में ही मृत्युदण्ड के 
चिन्ह सहित वध्यभूमि की ओर ले जाए जाते हुए एक चोर पर 
उसकी दृष्टि पड़ी। दे 

ले पासिऊण संविग्गो, सझुद्रपालो इणमज्बवी | 

हो असुहाण कम्माणं, णिज्जाएं पावर इस ॥ 

अआर्थात्‌-उस चोर को देख फर उसके हृदय में तरह तरह के 
विचार उसन्न होने लगे | देराग्य भाव से श्रेरित होकर वह स्वयं 
कहने लगा- अशुभ कर्मों के (भशुम आश्रवों के ) केसे कड॒ए फल 
होते हैँ। यह में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । इस प्रकार आश्रव, भावना के 
गहरे चिन्तन के परिणाम स्वरूप समुद्रपाल को जातिस्मृति ज्ञान 
पैदा दो गया। उन्होंने संसार त्याग कर संयम ले लिया ओर धुए्य 
ओर पाप रूप शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश 
कर मोक्तपद्‌ प्राप्त किया । 
यह कथा उत्तराध्ययन उत्र के सम्नृद्रपालीय नामक इकीसवे 
अध्ययन में विस्तार के साथ भाई है | इस अध्ययन की जेन साधु 
के लिए मार्गप्रदर्शक बारह गाथाओं का भर्थ इसी सागके बोल नं० 
७८९ में दिया गया है। 
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(८) संवर भावना- दरिफेशी घुनि ने भाई थी। पू्व जन्म 
में किये गए जाति पद ओर रूप मद के कारण हरिषेशी मुनि 
चाण्डाल कुल के अन्दर उत्पन्न हुए थे ओर बहुत कुरूप थे। कुरूप 
होने के कारण उनका जगह जगह तिरस्कार होता थे। उनके हृदय 
में विचार उत्पन्न हुआ कि पूव जन्म के अशुभ कर्मों (आश्रवों ) के 
द्वारा मुझे इस भव में यह कु फल भोगना पड़ रहा है | अब ऐसा - 
प्रयत्न प्यों न किया जाय जिससे हन आश्रवों का आना ही रुक 
जाय । संसार सम्बन्धी क्रिया का त्याग रूप संवर भावना उनके 
हृदय में प्रबल हो उठी | संसार का त्याग कर थे संयम मार में 
प्रत्रजित हो गए । पाँच समिति; तीन गुप्ति, दस विध यतिध्म ओर 
परीषद्द सहन से श्राते हुए कर्मों को रोकने लगे। उत्कृष्ट तप से 
सब कर्मों का छय कर मोच्षपद प्राप्त किया | 

पहासुनि हरिकेशी का वर्णन उत्तराध्ययन छत्र के बारहवें 
अध्ययन में है । 

(& ) निजरा भावना-अजेन माली ने भाई थी | अजेन राज- 
गृद्दी नगरी में रहने वाला एक माली था। यक्षावेश के कारण उसने 
बहुत से पुरुषों को मार डाला था। भ्रमण भगवान्‌ महावीर को 
बन्दना करने के लिये जाते हुए सुदर्शन भ्रावक के निमित्त से उसका 
यक्षावेश दूर होगया । सुदर्शन भावक के साथ ही वह भी भगवान्‌ 
फो बन्दना करने के लिये गया। घर्मोपदेश सुन कर उसे वेराग्य 
उत्पन्न होगया। भगवान्‌ के पास दीचा लेकर उसी दिन से बेले बेले 
पारणा करता हुआ विचरने लगा । गोचरी के लिये जब राजगृह्द 
में जाता था तव उसे देख कर फोई कहता-इसने मेरे पिता को पारा, 
भाई को मारा, बहिन को पारा, पुत्र को मारा, पाता को पारा 
इत्यादि कह कर कोई निन्‍्दा करता, कोई हल्के शब्दों का प्रयोग « 
करता, कोई चपेटा पारता ओर कोई घूंसा मारता । अर्जुनमाली 
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अनगार इन सब को समभाव से सहन करते थे और विचार करते 
थे कि मैंने तो इनके सगे सम्बन्धियों को जान से मार डाला था, 
ये लोग तो झ॒के थोड़े में ही छुटकारा देते हैं | ये लोग मेरा इुछ 
भी नहीं बिगाड़ते प्रत्युत ये तो कमों की निजरा करने में मुझे सद्दा- 
यता देते हैं | इस प्रकार अजेन माली अनमार ने निजरा की 
भावना से उन कष्टों कों समसाव पूचेक सहम करते हुए छः मह्दीनों 
* के अन्दर ही सब कर्पों का चय कर केवलज्ञान केवलदर्शन उपाजन 
फरके मोक्ष पद प्राप्त कर लिया | 
यह कथा अन्तगड चत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में विस्तार 
के साथ आई है | यहाँ तो केवल संक्षिप्त सार दिया गया है। 
(१० ) लोक भावना- शिवराज ऋषि ने भाई थी | गड्ढा नदी 
के किनारे अज्ञान तप करते हुए शिवराज ऋषि को विभन्जज्ञान 
पैदा होगया था जिससे वह सात द्वीप ओर सात सप्रुद्रों तक देखने 
लगा। अपने ज्ञान को पूर्णशान समक कर वह यह ग्ररूपणा करने 
लगा कि 'संसार में सात द्वीप भौर सात ही सप्तद्र हैं इसके आगे 
कुछ नहीं है? । 'स्वयम्भूरमण सम्नद्र तक असंख्य द्वीप ओर सप्ुद्र 
हैं! मगवान्‌ महावीर स्वामी की इस अरूपणा फो सुन फर शिव- 
राज ऋषि के हृदय में शंका कांता आदि कलुषित भाव उत्पन्न हुए 
जिससे उसका विभज्ञ ज्ञान नष्ट होगया। वह भ्रमण भगवान्‌ महा- 
घीर स्वामी के पास आया । धर्मोपदेश सुन कर उसने तापंसोचित 
भण्डोपकरणों को त्याग कर भगवान्‌ के पास दीचा अद्भीकार कर 
ली । दीप ओर सप्लुद्र असंख्यात हैं” भगवान्‌ की इस प्ररूपणा पर 
उसे द॒ढ श्रद्धा ओर विश्वास हो गया | इसका निरूतर ध्यान, मनन 
ओर चिन्तन करने से तथा उत्कृष्ट तप का आराधन करने से शिव- 
राजपिं फो केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हो गए झोर अन्त 
में मोक्ष पद्‌ प्राप्त किया । यह अधिकार भगवती उत्र, ग्यारहवें 
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(११) बोधि दुर्लभ मावना-मंगवान्‌ ऋषमदेव के &८ पुत्रों ने 
भाई थी। जब भरत चक्रवर्ती कुछ प्रदेश के अतिरिक्त छः खण्ड पृथ्वी 
का विजय कर वापिस अयोध्या में लोटा तथ झपनी आज्ञा मनवाने 
के लिये एक एक दूत अपने &८ भाषईयों के पास भेजा | दू्तों ने 
जाकर उनसे कहा कि यदि आप अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं तो 
भरत महाराज की अज्ञा शिरोधाय कर उनकी अधीनता स्वीकार 
करें | दूतों की बात सुन नर अह्मणु दी भाई एक जगह इकट्ठे हुए 
ओर परस्पर विचार करने लगे कि अपने पिता मगवान्‌ ऋषमभदेव 
ने अपने अपने हिस्से का राज्य अलग “अलग धांट दिया है । इसमें 
भरत का कुछ भी अधिकार नहीं है। फिर वह दम से अपनी अधी- 
नता स्वीकारने फो क्‍यों कहता है ९ प्रतीत होता है उसकी राज्य 
दृष्णा पहुत पढ़ी हुई है । बहुत से दूसरे राजाओं का राज्य ले लेने 
पर सी उसे संदोष नहीं हुआ । उसक्षी तृष्णा प्रतिदिन बढ़ती ही जा 
रही है।अब वह हमारा राज्य भी छीनना चाइता है | क्या हमें माई 
भरत की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिये या अपने राज्य की 
रचा के लिये उससे युद्ध करना चाहिये ? इस विषय में हमें भगवान्‌ . 
फऋषभदेव की सम्मति लेकर ही कार्य करना चाहिये । उनसे पूछे 
घिना हमें फिसी ओर भी कदप न उठाना चाहिये।” इस प्रकार 
विचार कर वे सभी भगवान्‌ ऋषभदेव के पास आये बन्दना नम- 
स्कछ कर उन्होंने उपरोक्त हक्कीकृत प्रछ्ठ से निवेदन की । भगवान्‌ 
ने फरमाया कि हे आयों | तुम इस बाहरी राज्य लक्त्मी के लिये - 
इतने चिल्तित क्यों हो रहे हो ? यदि कदाचित्‌ तुम मरत से अपने 
राज्य की रचा करने में समर्थ भी हो जाओगे तब भी भझन्त में भागे 
या पीछे इस राज्यलर्ती वो तुम्हें छोड़ना पढ़ेगा। तुम धर्म की शरण _ 
में चल्ले आओ जिससे तुम्हें ऐसी मोद्ट रूप राज्यलक्ष्मी प्राप्त होगी 
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जिसे कोई नहीं छीन सकता | वह नित्य, स्थायी और अविनाशी 
है। भगवान फरपाने लगे- 

संवुज्भह कि न वुज्कह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा। 
, णोहु वणमंति राइओ, णो सुलभ पुणरावि जीवियं॥ 

डहरा बुड्डाय पासह, गञज्भत्था विचर्यति माणवा। 

सेणे जह घद्दयं हरे, एवं आउखयम्मि तुदहे ॥ 

अर्थाव्‌- हे मव्यों ! तुप बोध प्राप्त करो | तुम क्‍यों नहीं बोध 
प्राप्त करते ९ जो रात्रि (स्रय) व्यतीत होगई है वह फिर लौट कर 
नहीं आती ओर संयम जीवन फिर सुलभ नहीं है । 

हे भव्यो | तुम विचार करो-बालक,घइृद्ध और गर्भस्थ मनुष्य भी 
अपने जीवन को छोड़ देते हैं । जेसे श्येन ( बाज ) पत्ती तीतर पर 
किसी भी समय भपट कर उसके प्राण हरण कर लेता है, हसी 
प्रकार मृत्यु भी किसी समय अ्रचानक प्राणियों के प्राण दरण कर 
लेती है| 

मनुष्य जन्म, आयंदेश, उत्तम कुल, पूरा पांचा इन्द्रियों आदि 
बातों का चारबार मिलना बड़ा ही दुलभ है । अत एवं तुम सब समय 
रहते शीघ्र ही बोधि (सच्चा ज्ञान ) प्राप्त करने का प्रयत्न करो | 

(सूयगडाग सूत्र प्रथम भ्रतस्कन्ध अध्ययन २ उद्देशा १) 

मगवान्‌ का उपदेश सुन कर उन्हें वेराग्य उत्पन्न दोगया । राज- 
पाठ छोड़ कर मगवान्‌ के पास दोच्षा अद्जीकार कर शी । अन्त में 
केवलशान, फैवलदशन उपाज़न कर मोच पद प्राप्त किया । 

इनका भ्रधिकार त्यगडांग सत्र के दूसरे अध्ययन के पहले उदद शे 
में शीलाइ्ाचाय कृत टीडा में ) वथा त्रिप्टि शलाका पुरुष चरित्र 
केप्रथम पवे में है। 

( १२ ) धर्म भावना-धर्भरुचि ध्रुनि ने भाई थी । अपने शिष्य 
परिवार सहित श्रामाजुगआम विहार करते हुए धर्मघोष आचार्य 
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चम्पा नगरी के बाहर सुभूमिभाग नामक उदधान में पधारे। घ्म- 
रुचि मुनि मास पास खपणा का पारणा करते थे । पासखमण के 
पारणे के दिन गुरु की आज्ा- लेकर वें गोचरी के लिए चम्पानगरी 
में गये | नागश्री ब्राक्षणी ने जहर के समान कड़वे तुम्बे का शाक 
मुनि को बहरा दिया ) पर्याप्त आहार समझ कर वे वापिस लौट 
आये | गुरु ने उस आहार को चख कर विष के समान कड़वा 
झौर अखादथ समझ कर उन्हें परिठवने की आज्ञा दी | निरवध 
स्थान पर जाकर भुनि ने शाक की एक बंद जमीन पर डाली | 
घृत आदि सुगन्धित अनेक पदार्थों से सुवासित होने के कारण शाक 
की उस घंद पर हजारों चींटियाँ जमा होगई ओर उसका आरा 
दन करते द्वी आण रहित हो गई | मुनि विचारने लगे कि एक चंद 
मात्र आहार से इतनी चींटियों की घात हो गई। यदि यह सारा” 
आदार परठ दिया जायगा तो न मालूम कितने द्वीन्द्रियादि जीवों 
की घात हो जायगी | यदि मेरे शरीर से इनकी रक्षा हो सकती 
है तो एके यह कार्य करना भ्रेयस्कर है । इस ग्रकार चींटियों की 
अनुक्रम्पा से प्ररित होफेर धमरुचि मुनि ने वह सारा शाक खा लिया। 
मुनि के शरीर में तत्काल कड़दे तुम्बे का विष व्याप्त हो गया 'और 
चेदना धढ़ने लगी । मुनि ने उसी समय संथारा कर लिया और 
धर्मध्यान शुकलध्यान ध्याने लगे | परिणामों की विशुद्धता के 
कारण शरीर त्याग कर सर्वाथसिद्ध विमान में तेतीस सागरोपप 
की स्थिति वाले देव हुए | 

इसका अधिकार ज्ञाताधमंकथाह पत्र के १६ ये अध्ययन में है। 

यहाँ पर उन उन कथाओं का इन भावनाओं से सम्बन्ध रखने 
वाला कुछ अंश संक्षिप्त रूप से दिया गया है | विशेष विस्तार जानने 
की इच्छा वालों को उन उन स्थलों में देखना चाहिए । 


__ श्री जेन सिद्धान्त बोल सम्रहद, चीथाभाग रदेध्१ _ 
् ड ्ु क 
तरहवां बोल सेयह 
८१३-“विनय के तेरह भेद 
सम्पूर्ण दुःखों के कारणभूत आठ प्रकार के कर्मों का विनयन 

(नाश) जिसके द्वारा होता है उसे विनय कह्दते हैं, अथवा अपने 
से बढ़े और गुरुजनों को देश काल के अनुसार सत्कार, सन्‍्मान 
देना विनय कहलाता है, अथवा- 


कमेणां द्वार विनयनाहविनयो विदुषों मत!। 
अपवर्ग फलाह्यस्य, मूल धर्मेतरोरयम्‌॥ 


अर्थात्‌- ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का शीघ्र विनाशक होने 
से यह विनय फह्ा जाता है। मोच् रूपी फल को देने वाले धर्म रूपी 
चृत्त का यह मूल है।पुरुष भेद से विनय के भी तेरद मेद हैं। बेये हैं--- 

(१ ) वीथंडूर - साधु,साध्वी, भ्रावक, श्राविका रूप चार तीथ 
की स्थापना फरने वाले त्रिलोकपूःय,देवाधिदेव तीथडूर कहलाते हैं। 

(२) सिद-आठ कर्मों से रहित, सिद्धमति में विराजमान, 
अचय ओर अनन्त सुख सम्पन्न सिद्ध कहलाते हैं | 

(३ ) इुल-एक आचार्य की सन्‍्तति इल कहलाती है। 

(४ ) गण-समान आचार बाले साधुओं का समृह् गण है। 

(४) संघ- साधु, साध्वी, आवक, भआविका रूप चार दीथ 
का सप्तदाय संघ फहलाता है | 

(६ ) क्रिया- शाल्नोक्त धर्मानुष्ठान क्रिया कहलाती है | 

(७) घर्म- जो दुर्गति में पढ़ते हुए प्राणियों फो धारण कर 
सुगति की ओर प्रेरित करे वह घम कहलाता है । 

(८) थ्वॉन- वस्तु का निश्चायक शान कहलाता है । इसके 
प्रति, श्रुठ आदि पाँच भेद हैं । 
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(& ) ज्ञानी-ज्ञान की धारण करने वाला ज्ञानी कहलाता है । 

(१० ) आचाय- गण का नायक आचार्य कहलाता है । 

(११) स्थविर-- संयम से गिरते हुए साधुओं को जो धर्म में 
स्थिर करे वह स्थविर कहलाता है | 

(१२) उपाध्याय-साधुओं छीो छत्नार्थ पढ़ाने वाला मुनि 
उपाध्याय कहलाता है। 

(१३) गशी-इुछ साधुओं के सम्म॒दाय का स्वापी गयणी है । 

इन तेरह पुरुषों का विनय करना चाहिए । इनके भेद से विनय 
के भी तेरह मेद कहे जाते हैं। 

उपरोक्त ' तेरह की अनाशातना, भक्ति, बहुमान ओर वर्ण- 
संज्वलनता अर्थात्‌ गुणग्राप करना, हन चार मेदों के कारण विनय 
के बावन मेद भी दो जाते हैं | ( दशवेकालिक अ्रध्ययन ६ उद्देशा १- 

निर्यक्षि गाथो ३२४-३२६)(प्रवचन० द्वार द्वार ६६ गाथा ५४५०-५४ १2(डबवाई सूज २० 
८१४- क्रियास्थान तेरह 

कर्पपन्ध के कारणों को क्रियास्थान कहते हैं। इनके तेरह मेद्‌ हैं- 

(१ ) अर्थदण्ड प्रत्ययिक- कुछ अर्थ अर्थात्‌ श्रयोजन से होने 
वाले पाप को अर्थद्‌ण्ड प्रत्ययिक-क्रिया स्थान कहते हैं | जैसे- कोई 
झपने था अपने सम्बन्धियों के लिए त्रस या स्थावर जीवों की 
हिंसा करे, करावे या अनुपति दे। , 

(२) अनथेदणड प्रत्ययिक- बिना किसी अयोजन के किया 
जाने वाला पाप। जैसे- फोई अविवेकी मूर्ख जीव बिना किसी 
प्रयोजन प्रस, स्थावर जीवों की हिंसा करे, करावे या अलुमति दे। 

(३ ) हिसादरड प्रत्ययिक-प्राणियों की दिसा रूप पाप | जेसे- 
अप्तक प्राणी मे मुझे, मेरे सम्बन्धियों को या अन्य किसी दृष्ट 
मित्र को फष्ट दियाहै, देता है था देगा' यह सोच कर 
कोई मलुष्य स्थावर या श्रस जीवों की हिंसा करता है । 
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(४) अफस्मादएड प्रत्ययिक- बिना जाने होने वाला पाप । 
जैसे- मृग आदि का शिकार करके आजीविका चलाने वाला व्यक्ति 
सृग के भ्रम से किसी दूसरे श्राणो को मार डाले, अथवा खेत में घास 
काटता हुआ कोई व्यक्ति अनजान में अनाज के पोधे को काठ डासे। 

(४ ) दृष्टिविपर्यापदएड प्रत्ययिक- नजर चूक जाने के कारण 
होने वाला पाप | जैसे-माँव में चोर आने पर अ्पवश साधारण 
पुरुष को चोर समझ कर पार डालना । 

(६ ) सपावाद प्रत्ययिक- कूठ वोलने से सगने वाला पाप | 
जैसे- कोई पुरुष अपने लिए या अपने किसी इष्ट व्यक्ति के लिए 
झूठ बोले, धोलावे, घोलने वाले का अनुमोदन करे । 

(७) अदत्तादान प्रत्ययिक-चोरी करने से होने वाला पाप | 
जैसे कोई मनुष्य अपने लिए या अपने इष्ट व्यक्ति के लिए चोरी 
करे, करावे या करते हुए को भला जाने | 

(८) अध्यात्म प्रत्यविक-क्रोधादि कपायों के कारण होने 
वाला पाप । जैसे-फोई पुरुष क्रोध, मान, माया या लोभ के पशी- 
भूत होकर किसी द्वारा कष्ट न दिए जाने पर भी दीन, हीन, खिन्न 
ओर असस्थ होकर शोक तथा दुःखसागर में इथा रहता हे 

(६) मान प्रत्ययिक-पान या अहह्लार के कारण होने वाला 
पाप । जैंसे- कोई पुरुष अपनी जाति, झंल, बढ्य, रूप, तप, ज्ञान, 
लाभ, ऐश्र्यं या प्रज्ञा आदि से पद्मच होकर दूसरों की अब- 
हेलना ये। तिरस्कार करता है। अपनी प्रशंसा करता है। ऐसा 
मनुष्य कर, घमएडी, चपल और अभिमानी होता है। मरने के वाद 
एक योनि से दूसरी योनि तथा नरकों में मठकता है | 

(१० ) मिन्रदोष प्रत्ययिक- अपने छुंड़म्षियों के प्रति बिना 
कारण क्ररता दिखाने से लगने बाला पाप । जेसे- कोई मलुष्य 
अपने पाता, पिता, माई, बहिन, ख्री, पत्र, पूत्री और पृश्रवधू आदि 


ना 
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को छोटे छोटे अपराधों के लिए बहुत भधिक दण्ड देवे, उन्हें ठण्डे 
पानी में इधोषे, उन पर गरम पानी डाले, आग से डाँव दे या रस्पी 
आदि से मार कर चमड़ी उधेड़ दे या लकड़ी आदि से पीटे । ऐसा 
मनुष्य जब तक घर में रहता है, सब लोग बढ़े दुखी रहते हैं | उस 
के धाहर रहने पर श्रसन्न दोते हैं | वह बात बात में नाराज होने 
लगता है । ऐसे कट वचन बोलता है जिससे सुनने वाल्ले जल उठें। 
ऐसा व्यक्षि स्वयं तथा दूसरों को अशान्त तथा दुखी करता है। 

(११) माया प्रत्ययिक-माया अर्थात्‌ छल कपट के कारण 
लगने वाला पाप | जो मनुष्य मायावी ओर कपटी होता है उसका 
कोई काम पूरा नहीं होता | उसकी नीयत हमेशा दूसरे को धोखा 
देने की रहती है। उसकी प्रवृत्ति कभी स्पष्ट नहीं होती । अन्दर दर प 
रखने पर भी वह बादर से मित्र होने का होंग रचता है। आय 
होने पर भी अनाय॑ भाषा में बोलता है जिससे कोई दूसरा न समझ 
सके । पूछी हुईं धात का उत्तर न देकर ओर कुछ कहने लगता 
है । उसका कपटी मन कभी निमल नहीं होता | वह कभी अपना 
दोष स्वीकार नहीं करता | उसे अपने पाप पर कभी पश्मात्ताप नहीं 
होता । न वह उसके लिए दुःख प्रकट करता है न प्रायश्चित्त लेता 
है ऐसे मलुष्यों का इस लोक में कोई विश्वास नहीं फरता । पर- 
लोक में वे नरकादि नीच गतियों में बार बार जाते हैं । 

(१२) लोम ग्रत्ययिक-कामभोग आदि विषयों में आसकि 
के कारण होने वाला पाप | बहुत से तापस अथवा साधु अरणएय में, 
आश्रम में अथवा गांव के बाहर रहते हैं, अनेक शुप्त साधनाएं करते 
हैं परन्तु वे पूर्ण संयमी नहीं होते। सांसारिक कामनाओं तथा 
प्राणियों की हिंसा से सवंथा विरक्त नहीं होते । वे काममोगों 
में आसक्क ओर पृच्छित रहते हैं। अपना प्रभाव जमाने के लिए 
ते सद्दी झूठी बातें दूसरों को कहते फिरते हें | थे चाहते हैं- 
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दूसरे पारे जावें, खयं नहीं, दूसरों पर हुक्म चले, उन पर नहीं । 
दूसरों को दण्ड पिल्ले,उन्हें नहीं। इंछ समय काप्मोग भोग कर मरने 
के वाद वे अधुर आदि नीच गतियों में जन्म लेते हैं। बहां से छूटने 
पर वार वार जन्म से धन्चे, लूते, लंगड़े,पहरे,गृंगे आदि द्वोते हैं । 

मोक्ष चाहने वाला जीव इन बारह स्थानों को समझ बूस कर 
छोड़ दे । ये सब पाप के स्थान हैं । 

(१३) ईर्यपथिकी-- निर्दोष संयम घारी, कपाय रहित घुनि 
को यतना पूचंक गमनागमनादि में जो क्रिया लगती है उप्त क्रिया 
को ईर्थापथिकी क्रियास्थान कहते हैं। झात्मभाव में लीन रहते हुए 
पन, वचन और काया की यतना पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए, इन्द्रियों 
को वश में रखते हुए, सब दोषों से वच कर चलने वाले संयमी के मी 
हिलना , इलना, चलना, फिरना आदि क्रियाएं होती रहती हैं । 
उन क्रियाओं से साधारण कर्मचन्ध होता है | ऐसे कर्म पहले समय 
में बंधते हैं, दूसरे समय में भोगे जाते हैं ओर तीसरे समय में छूट 
जाते हैं। फिर मिज्ु अपने आप निर्मल हो जाता हे । प्रधृत्ति प्रान्न 
से कर्मवन्ध होता है । ये ही प्रवृत्तियों कप्ाय सहित होने पर कर्मों 

' के गाढ़ बन्ध का कारण हो जाती हैं। कपायों द्वारा कम आत्मा 
से चिपक जाते हैं | दिना कपायों के वे अपने आप झड़ जाते हैं। 
यह क्रियास्थान संसार बन्धन का कारण नहीं होता, इस लिए 
शुभ माना गया है | (चूबगडाग अुतस्कन्ध २ अध्ययन २) 
८१५-प्रातेसंलीनतवा के तेरह भेद 

योग, इन्द्रिय ओर कपायों को अशुभ प्रइत्ति से रोकना प्रति-* 
संलीनता है। मुख्य रूप से इसके चार भेद हैं-इन्द्रिय अरतिसंलीनता, 
क्पाय प्रतिसंलीनता, योग प्रतिसंसीनता ओर विविक्त शय्या- 
सनता | इन्द्रिय प्रतिसंलीता के पाँच मेद, कषाय के चार, योग के 
दीन और बिविक्न शय्यासनता ये इुल मिला फर तेरह भेद हो जाते 
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हैं। उनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 

(१) श्रोत्रेन्द्रिय प्रतिसंतीनता-ओोंत्रेन्द्रिय को विषयों की ओर 
लाने से रोकता तथा श्रोत्र द्वारा ग्रहीत विषयों में रागठ प्‌ न करना। 

(२) च्षुरिन्द्रय प्रतिसंत्तीनता--चन्षु को विषयों की ओर प्रबुत्त' 
होने से रोकना तथा चच्चु द्वारा ग्रहीत विषयों में रागादि ने करना 

(३) घारेन्द्रिय प्रतिसंलीनता । 

(४) रसनेन्द्रिय प्रतिसंत्तीनता | 

(४) स्पशनेन्द्रिय प्रतिसंलीनता | 
इनका स्वरूप भी ऊपर लिखे अनुसार जान लेना चाहिए | 

(६ ) क्रोध प्रतिसंजीनता-- क्रोध का उदय न होने देना तथा 
उदय में आए हुए क्रोध को निष्फल घना देना | 

(७) पान प्रतिसंलीनता । 

(८) पाया प्रतिसंलीनता | 

(६ ) लोभ प्रतिसंसीनता । 
इनका स्वरूप क्रोध प्रतिसंत्तीनता के समान है । 

(१०) मन प्रतिसंसीनता-मन को अद्ुशल अधृत्ति को रोकना, 
कुंशल ग्रबत्ति करना तथा चित को एकाग्र स्थिर करना । 

(११) वचन अतिसंलीनता- अक्ुशक्ष वचन को रोकना, 
कुशल वचन बोलना तथा वचन को स्थिर करना | 

(१२) काय प्रतिसंशीनता-अच्छी तरह समाधिपूर्षक शान्त 
होकर, हाथ पेर संकुंचित करके कछुए की तरह गुप्तेन्द्रिय होकर 
झालीन प्रल्ीन अर्थात्‌ स्थिर होना कायप्रतिसंलीनता है । 

(१३ ) विविक्त शय्यासनता- स्नी, पशु और नप्‌सक से रहित 
स्थान में निर्दोष शयन आदि उपकरणों को स्वीकार करके रहना। 
आराम, उद्यानादि में संधारा अज्ीकार करना भी विविक्ृश॒य्या- . 
समता है । (उबवाई, सूत्र २०) ( भगवती शतक २४ उद्द शा ७ 9) 
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८१६-- कायाक्लश के तरह भद 

शास्रसम्मत रीति के अनुसार आसन विशेष से बैठना फाया- 
क्लेश नाम का तप है । हसके तेरह मेद हैं - ह 

(१) ठाणद्विएए (स्थानस्थितिक )-कायोत्सग करके निश्यल 
बैठना ठाणट्विएए कहलाता है। 

(२) ठाणाइए (स्थानातिग )- एक स्थान पर निश्चल बैठ कर 
कायोत्सग करना । 

(३) उपकुडइु आसरिए-उत्कुहुक आसन से बैठना | 

(४) पडिमद्ठाई ( प्रतिमास्थायी )-- एकमासिकी, द्विमासिकी 
झादि प्रतिमा (पडिमा ) अद्लीकार फरके कायोत्सग करना | 

(४) वीरासणिए (वीरासनिक )-कुर्सी पर बेठ कर दोनों पैरों 
फो नीचे लटका कर बेठे हुए पुरुष के नीचे से कुर्ती निकाल लेने पर 
जो अवस्था धनती है उस आसन से बैठ कर कायोत्सर्ग करना 
बीरासनिक फायावलेश है । 

(६ ) नेसज्जिए (नेपधिक)- दोनों कूल्हों के बल भूमि पर बैठना । 

(७) दंडायए (दण्डायतिक )-- दण्ड की तरह लम्बा लेट कर 
फायोत्सग करना | 

(८) लगणएडशायी-- टेढ़ी लकड़ी की तरह लेट कर क्ायोत्सग 
करना । इस आसन में दोनों एड़ियाँ ओर प्र ही भूमि को छूने 
चाहिएँ धाकी सारा शरीर धनुपाकार भूमि से उठा हुआ रहना 
चाहिए अथवा सिफ़ पीठ ही भूमि पर लगी रहनी चाहिए शेष सारा 
शरीर भूपि से उठा रहना चाहिए | 

(६) आयाबए (आतापक )-- शीत आदि की आतापना लेने 
वाला | निष्पन्न, अनिष्पन्न और ऊर्व॑स्थित के मेद से आतापना 
कै तीन भेद हैं। निष्पन्न आतापना के भी तीन भेद हैँ-- अधोप्ठख- 
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शायिता, पाश्वशायिता, उत्तानशायिता | अनिष्पन्न आतापना के 
तीन भेद हैं-गोदोहिका, उत्कुडुकासनता, पर्यड्रासनता । ऊरध्वेस्थित 
आतापना के भी तीन मेद हेँ-- इस्तिशोए्डिका, एकपादिका, सम- 
पादिका । इन तीन आतापनाओं के भी उत्कृष्ट, मध्यम भोर जघन्य 
के मेद से तीन तीन भेद ओर हो जाते हैं । 
(१०) अवाउडए (अप्राइतक) वस्त्र रहित होकर शीतकाल में ठंड 
ओर ग्रीष्म ऋतु में गर्पी सदन करता हुआ कायोत्सर्ग आदि करने वाला । 
(११ ) भकण्ड्यक - कायोत्सग में खुजली न खुजाने वाला | 
(१२) अनिष्ठीवक- कायोत्सग के समय थूकना आदि 
क्रिया न करने वाला । हि 
(१३) धुयक्रेसमंठुलोम (धृतकेशश्मभुरोष )- जिसके दाढ़ी, 
मृंद्ध भादि के बाह्य बढ़े हुए हों अर्थात्‌ जो अपने शरीर के किसी 
भी अद्ग की विभूषा न करता हो । ( उबवाई, सूत्र १६) 


८१७-आहारक और अनाहारक के तेरह द्वार 
निम्नलिखित तेरह ढवारों से आहारक ओर अनाहारक का 
विचार किया जाता है । वे द्वार ये हैं-- 

आहार मविय सण्णी, लेस्सा विद्ठी य सजय कसाए। 

णाणे जोशवजोगे वेंदे य, सरीर पज्जत्ती | 

अर्थात्‌- आहार, सन्य, संह्ची लेश्या, दष्टि, संयत, ज्ञान, योग, 
उपयोग, वेद, शरीर ओर पर्याप्ति। श्न तेरह द्वारों से जीव के आहार- 
कत्व ओर अनादारकल का विचार किया जाता हैं-- 

(१) आद्वारक द्वार- एकवचन ओर बहुबचन की अपेक्षा चौवीस 
दी दण्डक के जीव अर्थात्‌ नारकी जीवों से लेकर मनुष्य, तियंश्व और 
वैभानिक देव सभी जीव किसी सपय आदारक ओर किसी समय 
अनाहारफ होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर नरयिकर से लेकर 
देधानिक तक तीन भंग पाये जाते हैं-- ( १) सभी आहारक (२) 
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बहुत झ्राहारक एक अनाहारक (३) बहुत आहारक और बहुत 
अनाहारक होते हैं। सिद्ध भगवान्‌ सदा अनाहारक ही होते हें । 
(२) भव्यत्न द्वार-मवस्तिद्धिक एक जीव कदाचित्‌ आहारक 
ओर कदाचित्‌ अनाहारक होता हैं। इसी तरह वेपानिक तक जानना 
चाहिए | एकेन्द्रियों फो छोड़ कर घहुचचन की अपेका मवसिद्धिक 
जीवों में तीन भांगे पाए जाते हैं | इसी तरह अभवसिद्धिक जीवों 
के विषय में भी समझना चाहिए । नोमदसिद्धिक नोअमवसिद्धिक 
(सिद्ध) जीव आहारक नहीं होते किन्तु अनाहारक ही होते हें । 
(३) संशी द्वार-एक वचन की अपेक्षा संशी जीव किसी समय 
आहारक और किसी समय अनाह्वारक होता है। नारकी जीवों 
से लेकर वेमानिक देवों तक इसी तरह जानना चाहिए किन्तु इस 
में एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियों का ग्रहण नहीं होता है| बहुबचन 
की अपेत्षा सब जीबों में तीन भंग पाये जाते हैं। असंधी जीवों के 
चिपय में केवल एक भंग पाया जाता है | असंझ्ी नारकी जीवों में 
छः मांगे पाये जाते हैं । (१) किसी समय सभी जीव भाद्यरक 
होते हैं (२) सभी अनाह्वारक होते हैं। (३) एक आदरक और एक 
अनादारक (४) एक आहारक ओर बहुत अनाहारक (५) बहुत 
आदर ओर एक झनाहारक (६) बहुत आहारक भर बहुत 
अनाहारक । हसी तरह स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए। एके- 
न्द्रियों में अन्य भंग संभवित नहीं हैं । बेहन्द्रियों से पंचेन्द्रियों तक 
तीन भगि और महुप्य तथा व्यन्तर देवो में छः मांगे होते हैं। 
नोसंज्ली ओर नोअस्ब्ली जीव आदारक ओर अनाहारक दोनों तरह 
के होते हैं। सिद्ध जीव अनाह्वारक ही होते हैं । 
(४) लेश्याद्वार- सामान्य जीव की अपेक्षा सेश्या वाले जीव 
आाहारक और अनाद्वारक दोनों तरह के होते हैं| एकेन्द्रिय के 
सिवाय बाकी जीवों में तीन भंग द्वोते हैं | इसी तरह ऋष्ण, नील 
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और कापोत लेश्या चाले जीवों में एकन्द्रिय के सिवाय तीन भक्छ 
समझने चाहिएं | तेजो लेश्या में पृथ्वी, अप ओर वनस्पतिकाय 
में छः भंग होते हैं। पश्चलेश्या और शुक्ल लेश्या में तीन भंग होते 
हैं। लेश्या रहित जीव, मनुष्य ओर सिद्ध भगवान्‌ अनाहारक होते हैं । 

(४ ) दृष्टिद्वार- सामान्य की अपेक्षा कथन है कि सम्परदृष्टि 
जीव आहारक ओर अनाहारक दोनों तरह के होते हैं । द्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय भर चतुरिन्द्रिय जीवों में छः भंग होते हैं | बाकी जीचों 
में तीन भंग होते हैं | इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीवों में भी एकेन्द्रिय 
को छोड़ कर तीन भुग जानने चाहिएं | सम्यम्मिथ्याद ए जीवों में 
भी एकेन्द्रिय और विफल्लेन्द्रिय जीवों के सिवाय उपरोंक़ रीति 
से तीन मंग तमझने चाहिएं | यह कथन एक जीव की घपेत्षा से है। 
बहुत जीवों की अपेक्षा से भी इसी तरह समऋना चाहिए | 

(६ ) संयत द्वार-एक जीव की अपेक्षा संयत जीव आद्वारफ भोर 
अनाद्वारक दोनों प्रकार का होता है | सब संयत जीवों की अपेक्षा 
से तीन भांगेपाये जाते हैं। असंयत जीव भी आहारक और अना- 
हारक दोनों प्रकार का होता है। सब झपंयत जीवों में एकेन्द्रिय 
को छोड़ फर तीन भांगे पाये जाते हैं | संयतासंयत जीव तिय॑श् 
पश्चेन्द्रिय ओर मनुष्य ही द्वोते हैं, वे एक और सब फी अपेक्षा 
आहारक ही द्वोते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत सिद्ध 
दी होते हैं। इस लिए वे अनाहारक ही होते हैं । 

(७) कपाय द्वार-एक वचन की अपेन्षा कथन है कि सकषायी 
जीव भाह्क और अनादह्वारक दोनों तरह का होता है। बहु 
वचन की अपेत्षा सकपायी जोबों में जीव ओर एफेन्द्रिय के सिवाय 
तीन भांगे पाये जाते हैं । क्रीध फषाय वाले जीवों में भी इसी तरह 
है परन्तु देवों में छः भांगे होते हैं। मान ओर माया कषाय वाले 
देव और नारकी जीवों में छः भांगे पाये जाते हैं बाकी स्थानों में 
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तीन भागे पाये जाते हैं | लोभ कपाय वाले नारकियों में छः और 
शेष जीवों में तीन भांगे होते हैं । अकपायी जीवों की वक्तच्यता 
नोसंझ्छी ओर नोअसंज्ञी की तरह है। 

( ८) ज्ञान द्वार-ब्ञान की वक्नव्यता सम्पन्दष्टि की तरह है। आमि- 
निवोधिक ज्ञानी और भ्रुतज्ञानी वेहन्द्रिय, तेइन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रियो 
में छः मंगे होते हैं, बाकी में तीन मांगे होते हैं। अवधिज्ञानी तियव्द 
पण्चेन्द्रिय आहारक ही होते हैं। शेप अवधिज्ञानी जीवों में ठीन मंगे 
होते हैँ | मनःपर्ययज्ञानी जीव आहारक ही होते हैं। केवलज्ञानी 
जीवों की वक़व्यता नोसंज्ञी नोअसंझ्ी जीवों की तरद है । 

अज्ञान की अपेचा-मति अज्ञानी ओर अ त अन्ानी जीवों में 
एकेन्द्रिय को छोड़ फर तीन भांगे पाये जाते हैं। विभंगशानी तियंज् 
पश्चेन्द्रिय ओर मनुष्य आदह्रक ही होते हैं, अनाहारक नहीं | 
(६ )थोग द्वार- सयोगी जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़े कर तीन भांगे 
होते हैं। मनयोगी और वचनयोगी जीवों की वक्तव्यता सम्यग- 
मरिथ्यादष्टि जीवों की तरह है । वचनयोग में विकलेन्द्रियों का ग्रहण 
होता है | फाययोंगी जीधों में एकेन्द्रिय के सिवाय तीन भांगे होते 

' हैं। अयोगी जीव ओर सिद्ध भगवान्‌ अनाहारक द्वोते हैं। 

(१० ) उपयोग द्वार-साकार ओर अनाकार दोनों प्रफार के 
उपयोग वाले जीव में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन मांगे पाये जाते हैं। 

(११) पेद द्वार-स्रीवेद और पुरुष वेद चाल्ले जीबों में तीन भंग पाये 
जीते हैं । एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ फर नपुंसक्त बेद वालों में तीन 
भागे पाये जाते हैं। अवेदी आदहारक भोर भ्रनाहारक दोनों तरह 
के दोते हैं। सिद्ध अनाहारक होते हैं| 

(१२ ) शरीर द्वार-सामान्य रूप से सश्रीरी जीवों में आहरक 
अनाहारक के तीन मांगे पाये जाते हैं । जिन जीवों के ओदारिक शरीर 
होता है वे भाद्मरझ ही होते हैं अनाह्रंक नहीं। जिन जीचों के वेक्रिय 
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शरीर भौर आाद्दारक शरीर होता है, वे भी आद्वारक ही हैं अना- 
हारक नहीं । एकेन्द्रियों को छोड़ कर शेष तेजस और कार्मण शरीर 
बाल्षे जीवों में तीन मांगे पाये जाते हैं । अशरीरी अर्थात्‌ सिद्ध मग- 
बान अनाहारक ही द्वोते हैं । 

(१३) पर्याप्ति द्वार-आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, 
श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन!पर्याप्ति, इन पर्याप्रियों 
से युक्त जीवों में तीन मांगे पाये जाते हैं। आहार पर्याप्ति से रहित 
जीवों में केवल एक मंग पाया जाता है अर्थात्‌ वे अनाहारक ही होते 
हैं, आहरक नहीं । शरीर पर्याप्ति से रहित जीव किसी सप्य आहा- 
रक ओर किसी समय अनाद्वारक होते हैं, शेष चार पर्याप्रियों से 
रहित अवस्था में नारकी, देव ओर मनुष्यों में छः भांगे पाये जाते 
हैं, बाकी में ए फेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भांगे होते हैं। भाषा ओर 

, मन/पर्याप्ति से युक्त जीवों में ओर तियश्व पब्चेन्द्रिय में तीन भागे 
पाये जाते हैं । (पत्नचणा आहाग्पद २८ उद्देशा २) 

(८१७) (क ) तेरह कर्म काठिया-भी जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, 
सातवें भाग के पृष्ठ १२६ बोल नं० &८३ ग्रश्नोत्तर छत्तीस के 
अन्तर्गत प्रश्न न॑ ३२ में इन का वर्णन है । 

८१८- क्रोध आदि की शान्ति के तेरह उपाय 

नीचे लिखी तेरद्द बातों का विचार करने से क्रोध आंदि पर 
विजय प्राप्त होती है । वे ये हैं- 

( १) क्रोघ-छमा से क्रोध की शान्ति होती है | क्रोध के वश होकर 
जीव फिसी की बात को सहन नहीं करता | क्रोध में अन्धा हुआ 
पुरुष द्विताहित के विवेक फो खो देठता है । दूसरे का अद्वित करते 
हुए वह अपने ही हाथों से स्व्य॑ अपना भी अनिष्ट कर पषेठता है । 

: मा धारण करने से सहनशीलता गुण फी इद्धि द्ोती हे । इससे 
क्रोध का उदय ही नहीं होता भोर उदय में आया हुआ क्रोध विफल - 
हो माता है | घ॒मा वीर का भूषण है 

(३) मान-अहद्वार रूप आत्मपरिणाम मान फहइलाता दे। 
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मानवश जीव में छोटे थंड़े के प्रति उचित बर्ताव नहीं रहता । 
पानी जीव अपने को बड़ा समझता है और दूसरों को अपने से 
तुच्छ समझता हुआ उनकी अवहेलना करता है | खदुता अर्थात्‌ 
सुफोमल दृत्ति से मान पर विजय होती है। कोई भी पदार्थ सदा एक 
सा नहीं रहता, उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं | ऐसी दशा में मान 
करना व्यथ है । इस प्रकार विचार करने से मान नष्ट हो जाता है। 
(३ ) पाया-मन, वचन और काया की कुटिलता माया कहलाती 
है। इसे परवश्वना भी कहते हैं । माया द्वारा मनुष्य दूसरों को ठगना 
चाहता है | परवश्वना करते समय जीव कमी कमी आत्मवश्जना मी 
कर बैठता है। आारजव ( सरलता ) से माया पर विजय. प्राप्त होती है । 
(४ ) लोम-द्रव्यादि फो ग्रहण करने की इच्छा सोम है । मूर्च्छा, 
गृद्धिभाव, मपत्वमाव, दृष्णा और असन्तोष लोभ के ही पर्याय- 
बाची नाम हैं।लोम के वश जीव नही करने योग्य नीच कार्य मी कर 
जैदता है | संतोष इचि घारण करने से लोम का नाश होता है। 
इससे इच्छाएं सीमित हो जाती हैं ओर जीव फो सच्चे सुख का 
अनुभव होने लगता है । 
क्रोध, मान आदि का दुष्फल बताते हुए दशवेकालिक सत्न के 
आठवें अध्ययन में कहा है-- 
कोहो पीईं पणासेइ, माणे। विणय णासणों। _ 
भाया मित्ताणि णासेइ, लोभो सव्व विशणासणो॥ 
आर्थात-क्रोध से प्रीति का नाश होता है क्योंकि क्रोधान्ध पहुष्य 
ऐसे दुबचन बोलता दे कि प्रीति का सबेथा उच्छेद हो जाता है । 
पान विनय का नाश करने वाला दे क्योंकि मानी पुरुष अपने से 
किसी को बड़ा नहीं समझता और इसी लिए वह शुरणी पुरुषों की 
' सेवा कर विनय प्राप्त नहीं कर सकता । माया मेत्रीमाव का नाश 
: करने वाली है कयोंफि जब पुष्य का छल प्रकंठ दो जाता है तब 
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फिर पित्र भी उसका” विश्वास नहीं करते । वें भी उसे पायाचारी 

ओर घोखेषाज जान कर छोड़ देते हैं। लोभ औति, विनय और 

मैत्रीमाव भादि सब सद॒गुणों का जड़मूल से नाश करने वाला है | 
उचसमेण इजणे कोई, मा महयया जिए । 

माय चज्जब मानेण, लोम संतोसआओ जिण ॥ 

अर्थात्‌-शान्ति से क्रोध को, नग्नता से मान को, सरलता से 
माया को भोर संतोष से लोभ को जीतना चाहिए | 

(४) शग--राग भाव से संसार की बद्धि होती है । वैराग्य ' 
से राग पर विजय प्राप्त द्ोती है। 

(६ ) व प-मैत्रीभाव का नाश करता हे। सब जीवों को आत्म- 
तुल्य समझने से मैत्रीमाव प्रकट होता है ओर ४ प्‌ का नाश द्ोता है। 

(७) बोह--जैसे शराबी मदिरा पीकर भत्ते बुरे का विवेक स्रो 
देता है भोर परबश हो जाता है उसी प्रकार मोह के प्रभाव से 
जीव सत्‌ असद्‌ के बिवेक से रहित हो कर परवश हो जाता है । 
विवेक से मोह पर विजय होती है । ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों में 
मोद सब का राजा कह्दा [गया हे । भिषेक ही इसको जीतने का 
अगोष उपाय है।., 

(८) फाम-काम शब्द से यहां शब्द, रस, रूप, गन्ध ओर स्पर्श .का 
अददण होता है । ये सब घोहनीय कर्म के उत्तेजक हैं। काम राग में 
अन्धा बना हुआ पुरुष निज पर का विवेक खो बेठता है । ख््री के 
शरीर के अशुचिपन का विभार करने से फाम पर विज्ञय प्राप्त द्ोती ' 
है। शरीर मह्दाव्‌ गंदा ओर अशुचि का भण्डार है। स्ली के शरीर 
के बारद द्वारों से सदा अ्रशुचि बहती रहती है। केशर, कस्तुरी, 
चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों को, धहुमूल्य वस्राभूषणों को तथा 
स्वादिष्ट ओर रसीले भोजन झादि सभी को अपनी भअशुचि के .. 
फारण यह शरीर बिगाड़ देता हे | सारा शरीर अशुचि से ही बना 
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है, फिर ऐसे शरीर में काम राग करना युद्धिमान्‌ पुरुषों को कैसे 
शोभा देता है| ऐसा विवेक पूरक विचार करने से काप राग पर 
विजय ग्राप्त होती हू । 

(६) मत्सर- दूसरों क्री सम्पत्ति ओर उन्नति को देख कर 
दृंदय में जलते रहना मत्सर कहलाता है| इसी को डाह् ओर ईर्पा 
भी कहते हैं । चित्त में दूसरों के प्रति किसी प्रकार बुरे विचार न 
फरने से मत्सर पर विजय प्राप्त होती है । 

(१० ) विपय-पॉच इन्द्रियों के विषय भरत शब्द, रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श भादि में आसक्ति भाव रखना विपय कहलाता है। 
पॉच इन्द्रियों के निग्रद्द रूप संयप से विषय जीते जाते हैं। 

(११) अशुभ योग-पन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति 
को अशुभ योग कहते हैं। गुप्तितरय ( मन, वचन और काया की 
शुभ प्रपृत्ति) से अशुभ योगों पर विजय प्राप्त होती है। 

(१२) प्रपाद-- बर्म कार्यों में ढील करना प्रमाद कहलाता है । 
धर्म कार्यों में समय मात्र की भी ढील न फरने से प्रमाद पर विजय 
प्राप्त होती है । भगवान ने गौतम ख्ामी को लद्य करके उत्तरा- 
ध्ययन ध्षत्न में फरमाया हैँ-- 

समय गोयम मो पर्मायए' 

भर्थात्‌- है गौतम | समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | 

शा्त्रों में जगह जगह भगवान ने फरमाया है-- 

“अहाखुई देवाणुण्पिया ! मा पडिबन्ध करेह | 

हे देवानुप्रिय | धर्म कार्य में फिल्विन्पात्र विलम्ब मत करो । 

(१३) भविरति-हिसा, कूठ भादि का त्याग न करना अवि- 
गति भाव कद्दलात हैं। हिंसा भादि के त्याग रूप विरति से इस 
पर विजय प्राप्त होती है । 

उपरोक्त तेरद बातों फा विचार करने से चित्त में शान्ति रहती 
हैं भौर चित्त स्वस्थ रहता हैं | (भादबिधि प्रक्श्ण ) 
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८१६ -असस्कृत अध्ययन की तेर ह गाथाएँ 
जीवन चश्वल है। पूच संचित कर्मों के फल भोगने द्वी पढ़ते हैं। 

इन दोनों बातों का वर्णन उत्तराध्ययन छत्र के चोथे असंस्कृत नाम 
के अध्ययन में बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है | इस अच्य- * 
यन में कुल तेरह गाथाएं हैं । हनका भावार्थ नीचे दिया जाता है- 

(१) गौतम स्वामी को लक्ष्य करके भगवान्‌ फरपाते हैं- 

हे गौतम | टूटा हुआ जीवन फिर जुड़ नहीं सकता इसलिये एक 
समय का भी ग्रमाद मत कर । इद्धावस्था से ग्रसित पुरुष का कोई 
शरणभूत नहीं होता, ऐसा तू विचार कर । अपादी भोर हिंसक 
बने हुए विवेक शुल्य जीव किस की शरण में जायेंगे ९ 

(२) कुबुद्धि ( अज्ञान ) के वश होकर जो भन्नुष्य पाप कर्मों 
हारा धन ग्राप्त करते हैं, वे कर्मबन्ध में बंधे हुए भर बेर भाव की 
शृछ्चुला में जकड़े हुए मृत्यु के समय धन आदि फो यहीं छोड़ फर 
नरक आदि गतियों में चले जाते हैं। 

(३) संघ लगाते हुए एकड़ा गया चोर जिस तरह अपने कम 
से पीड़ित होता है उसी तरह पाप कम करने वाले जीव इदलोक 
ओर परलोक में अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ित द्वोते हैं वर्योकि 
संचित फर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता | 

जो कर्मों का कर्ता है वही उनका भोक्ना है। कर्ता एक हो और 
भोक्ता कोई दूसरा हो ऐसा नहीं दो सकता । इसी न्याय से इस 
लोक में जिन कर्मो का फल भोगना बाकी रहता है उनको दूसरे भव 
में मोगने के लिये उस आत्मा को पुनजन्म धारण करना ही पढ़ेगा। 

(४ ) संसारी जीव दूसरों के लिये अर्थात्‌ अपने इंडुम्बी जनों 
फे लिये जो पाप कम करता है, जब वे पाप कम उदय में आते हैं. 
तब उसे अकेले को द्वी वे भोगने पड़ते हैं। उसके घन में भागीदार 
दोने वाले भाई बन्हु, पुत्र, छ्वी आदि उन कर्पों के भागीदार नहीं होते 
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(५) प्रभादी जीव धन से इस लोक ओर परलोक में शरण प्राप्त 
नहीं कर सकते। जिस तरह अन्धेरी रात में दीपक के बुक जाने 
पर गा अन्धक्रार फैल जाता है, उसी तरह अमादी पुरुष न्याय 
पार्ग ( वीतरागमा्ग ) को देख कर भी मानो देखता ही न हो हस 
तरह व्यामोह में जा फंतता है। 

(६ ) जागृत, निरासक्ृ, वुद्धिमान्‌ ओर विवेकी पुरुष जीवन 
का विश्वास न करे, कयोंफि जीवन चब्चल है ओर शरीर निर्वस 
है इसलिये मारए्ड पत्ती की तरह अग्रमत्त होकर विचरे | 

(७ ) थोड़ी सी भी आसक्ति जाल के समान है ऐसा मान कर 
सदा सावधान दोकर चलते। जहाँ तक इस शरीर से लाभ होता 
दो वहों तक संयमी जीवन का निर्वाह करने के लिये शरीर फी साल 
सम्भाल करे किन्तु अपना अन्तकाल समीप आया जान कर इस 
अशुचिम्य मलिन शरीर का समाधिमरण पूर्वक त्याग करे । 

(८) जैसे सघा हुआ और कवचघारी योद्धा युद्ध में विजय 
प्राप्त फरता है उसी तरह साधक मुनि अपनी खच्छन्द्‌ प्रवृत्ति ओर 
वासनाओं को रोकने से सुक्कि प्राप्त करता है| पू्वफाल (असंख्य 
. वर्षों का लम्बा काल अमाणा ) तक भी जो मुनि अप्रमत रह कर 
विचरता है वह उसी भव से शीघ्र ही मक्षि को भाप्त करता है । 

पतन के दो कारण हैं“ (१) खच्छुन्द्‌ प्रवृत्ति और प्रभाद। 
हम (मोत्त फी अभिलापा रखने वाले ) को चाहिए कि इन्हें स्वेथा 
दूर कर दे तथा अ्रपंणवा (गुरु की आश्वानुसार प्रगति करना ) 
ओर सावधानता को प्राप्त करे । 

(६ )शाश्वत्त ( नियत ) वादियों की यह पान्यता हे कि जो वस्तु 
पहले न पिल्ती हो पीछे से भी वह नहीं प्रिल सकती । इस विषय में 
विवेक फरना उचित है अन्यथा उस मनुष्य को शरीर का विरद होते 
समय अथवा आयुष्य के शिथ्षि्ष दोने पर खेद करना पढ़ता है | 
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जो दमने पद्िले नहीं किया दो अब क्‍या कर सकेंगे ? ऐसा 
विचार फर पुरुषाथ को न छोड़ देना चाहिए किन्तु सब कालों में 
ओर सब परिस्थितियों में एरुपार्थ तो करते दी रहना चाहिये। 

इस नवीं गाथा का परम्परों के अनुसार दूसरा अर्थ भी होता 
है । वह श्स प्रकार है- 

शाश्वतवादी (निश्चय से कह सके ऐसे ज्ञानी जन ) त्रिकाल्- 
दर्शी होने से, अभी ऐसा द्वी होगा, अथवा अभी वह जीव संयम 
आदि प्राप्त कर सकेगा बाद में नहीं आंदि भादि बातें निश्वय पूवक 
जानते हैं वे तो पीछे मी पुरुषार्थ कर सकते हैं परन्तु यह उपया 
तो उन्हीं महापुरुषों फो लागू पड़ती है, भोरों को नही । यदि साधा- 
रण भात्माएं भी उनकी तरह वसा ही करने लगें तो अन्त समय में 
उनको पछताना ही पड़ेगा। 

(१०) शीम विवेक करने की शक्ति किसी में नहीं है । इस 
लिए एम्नज्ञु आात्माओं को चाहिए कि काममोगों को छोड़े कर 
ससार स्वरूप फो समभाव से समझे भोर आत्मरज्तक घन कर 
अग्रमत्त रूप से विचरें | 

(११) बारम्बार भोह्द को जीवते हुए भोर संयम में विचरते 
हुए त्यागी को विषय भोग भनेक रूप में स्पर्श करते हैं किन्तु भिक्त 
उनके विषय में अपने मन को कलुषित न करे । 

(१२ ) चित्त को छुमाने वाला मन्द मन्‍्द्‌ कोमल रपर्श यधपि_ 
बहुत ही आकर्षक होता है किन्तु संयमी उसके प्रति अपने प्रन 
को आहष्ट न होने दे, क्रोप को दबावे, अभिमान को दूर करे, 
कपट (मायाचार ) का सेवन न करे ओर लोभ को छोड़ देवे। 

(१३ ) जो अपनी वायी ( विदा ) से ही संस्कारी गिने जाने 
पर भौ तुच्छ और परनिन्दक द्वोते हैं तथा राग द्वेष से जकड़े रहते 
हैं ये परतन्त्र भोर अ्रधर्मी हैं। ऐसा जान कर साधु उनसे अलग 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सह, चीथा भाग ४०६ 
४ ...ल.>०--०-मँ ">> नम»भ»कनननकननम-नन-ननणीय 3 नतननयमनरिनम-नन न, 


रहे और शरीर के भनन्‍्त तक ( मृत्यु पयन्त) सदगुणों की ही आफांषा 
करे। ( उत्तराध्ययन अध्ययन ४ ) 


८२००ममगवात ऋषभसदव के तरह सव 
भगवान्‌ ऋषभदेव के जीव ने ध्मा साथंवाह के भव में सम्य- 
क्‍त्व प्राप्त किया था | उस भव से लेकर मोक्ष जाने तफ तेरह भब 
किये थे। थे ये हैं- 
घण मिहण सुर महव्यल ललियंग य, वहरजंघ मिहुणे य। 
सोहम्म विज्ञ अच्चुय चक्की, सव्वद्ठ उसमे य ॥ 
अर्थात्‌-घन्ना साथवाद्ट, युगलिया, देव ( सोधम देवलोक में), 
पहावल, ललिताड़ देव (दूसरे देवलोक में ) पज्जजंघ, युगलिया, 
देव (सौधम देवलोक में ), जीवानन्द पेध, देव (अच्युत देवलोक 
में) बच्ननाम चक्रवर्ती, देव (सर्वारसिद्ध विमान में ), प्रथम तीथ- 
शुर भगवान ऋषभ दव | 
(१ ) जम्बूद्वीप के भरतत्तेत्र में ज्षितिप्रतिष्ठित नाम का एक 
नगर था | यह नगर अतीब रमणीय झोर सुन्दर था। अपनी सुन्द 
रता के लिए उस समय में वह अपू्व था , पानी इसी दृष्टि से उसका 
नाम छितिग्रतिप्ठित (प्रथ्वी में सन्‍्मानित ) रक्खा गया था | उत्त 
नगर में प्रसन्नवन्द्र नाम का राजा राज्य करता था | प्रजा का पृश्र- 
बत्‌ पालन करने से तथा न्याय ओर गीति से राज्य करने से उस 
का यश पूणचन्द्र की चॉदनी फे समान सवत्र फेला हुआ था| 
बन्द्र फी चाँदनी में गेसे कुमरदिनी दर्षित एवं विकसित होती है 
उसी तरह उसके राज्य में सब प्रजा सुखी ओर प्रसंभ थी। भपनी 
प्रससनता व्यक्ष करने के लिये ही मानो प्रजा ने अपने राजा का नाम 
प्रसन्नचन्द्र रक्खा थां | ह 
इसी नगर में धन्ना साथवाह नाम का एक सेठ रहता था । बह 
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नगर में प्रतिष्ठि,, समृद्ध एवं यशस्त्री था। व्यापार में वह बहुत 
चतुर एवं कुशल था | एक समय व्यापार के लिये वह वसन्तपुर जाने 
को तय्यार हुआ उसने नगर में यह घोषित करवाया कि मैं व्यापा- 
रार्थ पसन्तपुर जा रहा हूँ, जो मेरे साथ चलना चाहे चल्ते। मैं उसे 
सभी प्रकार की सुविधा दूँगा | इस घोषणा से बहुत से लोग पन्ना 
सेठ के साथ बसन्तपुर को रवाना होगये। चलते चलते मार में ही 
बर्षा ऋतु का समय आगया | इस लिये घन्ना सेठ को मार्ग में ही 
पड़ाव डाल कर रद्द जाना पड़ा | अपनी शिष्य मएडली सहित धर्म- 
घोष आचार्य भी चितिप्रतिष्ठित नगर से विहार फर पसन्तपुर फ्री 
ओर पधार रहे थे | धन्ना सेठ की विनति से वे भी चतुर्पास व्यतीत 
करने के लिये पड़ाव के पास द्वी पव्तों की शुफा में ठहर गये। घन्ना 
सेठ को प्ुनियों का स्मरण न रहा, इस कारण वह उनकी सेवा 
शुभ पा एवं साल सम्दाल न कर सका | चतुर्मास की समाप्ति पर जब 
शलने की तय्यारी होने लगी तब सेठ को झुनियों का ध्यान आया । 
पथात्ताप करता हुआ वह सुनियों की सेवा में उपस्थित होकर दीनता 
एवं अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा कि मैं मन्दभाग्य आप 
को भूल ही गया, इस कारण आपकी सेवा का लाभ न ले सका | - 
मेरा अपराध क्षमा करें ओर कृपा करके पारणा करें । 
घर्मघोष आचाय सेठ के पढ़ाव पर मित्षा करने के लिये पधारे | 
भित्तार्थ पधारे हुए ऐसे उत्तम पात्र को दान देने के लिये सेठ फे 
परिणाम इतने उच्च हुए कि देवों को भी आशय होने छगा । सेठ के 
परियापों की परीक्षा करने के लिये देवताओं ने घुनि की दृष्टि घाध 
दी । धनि अपने पात्र को देख नहीं सकते थे, इस कारण सेठ का 
बहराया हुआ घी पात्र भर जाने से बाहर बहने लगा | फिर भी 
सेठ घी डालता ही रद्दा | परिणापों की उच्बता के कारण वह यही 
समझता रहा कि मेरा बहराया हुआ घी तो पात्र में ही जाता है। 
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सेठ के दृढ़ परिणामों को देख कर देवों ने अपनी माया समेट ली 
ओर दान का माहात्म्य बताने के लिये बसुधारा आदि पाँच द्रव्य 
प्रकट किये। उत्तम दान के प्रभाव से घन्ना सेठ ने मोश्नबृत्ञ का बीज 
रूप वोधिरत्न (सम्यक्त् रत्न) प्राप्त किया । 

(२) सुखपूर्वक आयु पूर्ण करके वह उत्तर कुरुक्षेत्र में तीन 
पल्योपप्त की आयु वाला युगलिया हुआ | 

(३) युगलिये फा आयुष्य पूण कर धन्ना सेठ का जीव सोधरम 
देधलोऊ में उत्पन्न हुआ । 

(४ ) देवभवधारी धंत्ना सेठ का जीव देवतासम्पन्धी दिव्य 
सुझ्चों का उपभोग कर आयुष्य पूर्ण होने पर महाविदेह क्षेत्र में 
गान्धार देश के खामी राजा शतवल की रानी चन्द्रफान्ता की कुक्ति 
से उत्पन्न हुआ । यहाँ उसका नाप महावल रखा गया | योग्य वय 
होने पर राजा शतवल ने उसका विवाह अनेक राजकन्याओं के 
साथ कर दिया भर राज्यभार सोंप कर स्रय॑ संयम अड्डीफार 
कर विचरने लगा | घहुत काल तक संयम की आराधनों कर शत- 
बल स्रगंवासी हुआ | 

राजा महावरा न्याय नीति पूर्षफ राज्य करने लगा । उसके चार 
पन्‍्त्री थे-स्रयंदुद्ध, संभिन्ममति, शतमति ओर मद्दाम्रति। इन चारों 
में स्रयंचुद्ध सम्पक्त्वधारी एवं घर्मपरायण था | शेष तीन मन्त्री 
मिथ्याली थे। वे मद्ापल राजा को संसार में फंसाये रखने की 
चेष्टा करते थे किन्तु स्वयंवुद्ध मन्त्री समय समय पर धर्मोपदेश द्वारा 
संसार से निकलने के लिये प्ररणां किया करता था | चहुत काल 
तक राज्य करने के पश्चात्‌ राजा मद्ावल ने राज्य का त्थाग कर 
संयम अद्जीकार कर लिया । अपनी आयु के दिन थोड़े जान कर 
दीक्षा लेने के दिन से ही अनशन कर लिया | उसका अनशन पाईस 
दिन तक चलता रहा । 
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(४) इसके बाद आयु पूर्ण करके मद्ाबल छुनि का जीव ,दूसरे 
ईशान कल्प  देवलोक में ललिताहु नाम का देव-हुआ । उसको 
प्रधान देवी का नाम स्वयंप्रभा था] पद्दाबल की, मृत्यु के सपाचार, 
जॉन फर उसके पन््री स्वयंबुद्ध: ने भी संयम ले लिया | शुद्ध संयम, 
का पालन' कर बह मी ईशान कल्प मेंदेव, हुआ ।,चह ललिताडु 
देव का पूण द्वितचिन्तक था। एक समय स्वयंप्रभा देवी के विरह 
से चिन्तित ललिताड़ देव को समझा कर धर्म पर. दृढ़ किया था। 

(६ ) ईशान देवलोक का भायुष्य सम्राप्त कर ललिताज्ञ देव, 
का जीव महाविदेह क्षेत्र के पृष्फत्ावती, विजय में, स्थित लोहार्गल 
नगर के राजा स्वणजंघ की सनी लक्षमीदेषी की कुंक्षि से पुत्ररुप, 
से उत्पन्न हुआ । उसका नाम वज्ञजंघ रखा गया। स्वयंप्रभा देवी का. 
जीव इसी पृष्कलावती व्रिजय में स्थित पृष्डरीकिणी नगरी के राजा 
बजूसेन की पुत्रीरूप से उत्फन हुआ । इसका नाम श्रीप्रती रखा गया | 

श्रीपतो यौवन अवस्था को प्राप्त हुईं। एक समय वह महतत की 
छत पर बेटी थी । उसी समय उस ओर से कुछ देवविमान निकले। 
उन्हें देख कर उसे जातिस्मृति ज्ञान रैदा होगया । उसे अपने पूर्ब- 
भव के पति ललिताज्ञ देव का स्परण हो आया | उसने मन में दृढ़ 
संकल्प फर यह प्रण कर लिया कि 'जब तक मुझे अपने पूर्वभव का 
पति न मिल्लेगा तब तक मैं किसी से न वोलूंगी' अत! .उसने मौन 
धारण कर लिया | श्रीमती की पणिडता नाप्र की सखी पहुत चतुर 
थी उसने इसका कारण जान लिया | श्रीमती की सझ्टायता से उस 
ने दूसरे देवलोक ईशान कल्प का तथा छलतितांग देव के विमान का 
'एक चित्र बनाया किन्तु उसमें कुछ त्रुटि रहने दी। उस चित्रपट को 
'राजपथ पर ठांग दिया । संयोगवश एक समय कुमार वजूज॑घ्र उपर 
से निकला | राजपथ पर टंगे हुए उस चित्रपट को देख कर जाति- , 
'हयृति ज्ञान पेदा होगया,! उसने.चित्रपर में रही हुई शुटि निकाल दी । 
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इस चात का पता श्रीमती तथा उसके पिता वजूसेन की लगा | इस 
से उनक्रो बहुत प्रसन्नता हुईं | वजूसेन ने भ्ीयती का विवाह बज्ञ- 
जंघ के साथ कर दिया | 

चहुत काल तक सांधषारिक भोग भोगने के बार वजजंघ और 
श्रीपती दोनों को संसार से वेराग्य होगया | 'प्रातःकाल पुत्र को 
राज्य देकर दीक्षा अंगीकार कर लेंगे! ऐसा विचार कर राजा और 
रानी सुख पूर्वक सो गये । उसी दिन राजपुत्र ने किसी शद्ध अथवा 
विष प्रयोग द्वारा राजा को मार कर राज्य प्राप्त कर लेने का विचार 
किया । राजदम्पति को सोये हुए जान कर राजपुत्र ने विष मिश्रित 
घृंझा छोड़ दिया जिम्से राजा भर रानी दोनों एक साथ मर गए। 

(७) परिणापोों की सरलता के कारण राजा वजूजंघ और 
रानी श्रीमत्ती के ज्ञोव उत्तर कुरुचषेत्र में तीन पल्योपप्र की आयु 
वाले युगलिए हुए । 

(८ ) युगलिये का झायुष्य समाप्त करके दोनों सौधर्म देवलोक 
में देव हुए । 

( & ) जम्बूद्वीप के मद्ाविददेह क्षेत्र में ज्षितिप्रतिष्ठित नाम का 
एक नगर था | उस नगर में सुविधि नाम का एक वैध रहता था | 
देवलोक से चत्र कर वजूजंघ का जीव सुविधि बेच के यहाँ पत्र 
रूप में जन्मा । उत्तजा नाप्र जीवानन्द रेखा गया । जीवानन्द 
बेंचक विद्या में बहुत होशियार और निपुणा हो गया । सौधमे देव- 
लोक का आयुष्य पूर्ण कर भ्रीमती के जीव ने भी इसी लिति- 
प्रतिष्ठित नगर में ईश्वरद्त्त सेठ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया। 

जीवानन्द वेध के पाँच मित्र ये-महीधर राजहुपार, एक प्रधान 
का पुत्र, एक सेठ का पुत्र और दो अन्य साहुकारों के पुत्र | एक 
* दिन वे पॉचों मित्र जीवानन्द वैद्य के यहाँ बेठे हुए थे । एक तपस््री 
हुनि उधर से निकले। उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत होता था कि 
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उनके शरीर में कोई व्याधि है। अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण 
जीवानन्द बैच का ध्यान उधर न गया। मद्दीघर राजकुमार ने 
उससे कहा कि मित्र | तुम बड़े स्वरार्थी मालूम होते हो ! जहाँ 
निःस्वार्थ सेवा का अवसर होता है उधर तुप ध्यान ही नहीं देते । 
जीवानन्द ने क॒द्दा कि मित्र | आपका कथन यथार्थ है किन्तु समे 
अब यह बताइये कि मेरे योग्य ऐसी कौन सी सेवा हे ? राजकुंभार 
ने जवाब दिया कि इन तपस्व्री सुनिराज के शरीर में कोई रोग 
प्रतीत द्ोता है, इसे मिटा कर मद्दान लाभ लीजिये । जीवानन्द्‌ 
घहुत चतुर बेध था | उसने मुनि के शरीर को देख कर जान लिया 
कि क्रुपथ्य सेवन से यह रोग हुआ है । जीवानन्द ने अपने मित्रों 
से कद्दा कि इस को मिटाने के लिये लक्षपाक तेल तो मेरे पास है 
किन्तु गोशीष चन्दन और रत्न कम्बल ये दो वस्तुएं मेरे पास नहीं 
हैं । यदि ये दोनों वस्तुएं आप ले आवें तो छनि की चिकित्सा हो 
सकती है ओर इनका शरीर पूर्ण स्वस्थ बन सकता है | 

जीवानन्द का उत्तर सुन कर पाँचों मित्र बाजार गये। जिस 
व्यापारी के पास ये दोनों चीजें मिलती थीं उसके पास जाकर इनकी 
कीपत पूछी । व्यापारी ने कहा कि इन दोनों वस्तुओं का मूल्य दो 
लाख स्वयणय॒द्रा है, परन्तु यह बतलाइये कि आप इन घीजों को फ्यों 
खरीद रहे हैं ! पाँचों मित्रों ने अपना उद्द श्य बतलाया | तथ व्यापारी 
ने कहा कि आप धन्य हैं जो इस प्रकार महान लाभ का कार्य कर 
रहे हैं। मैं इनका मूल्य न लूंगा | आप इन्हें ले जाकर मुनि के शरीर 
की चिकित्सा करिये। 

पाँचों मित्रों ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और दोनों वस्तुएं 
लेकर जीवानन्द के पास आये | उन्होंने श्रुनि के शरीर में छच्च- 
पाक तेल की भालिश की और रत्न कम्बल द्वारा रोग के कीटा- 
शुओं को निकाल कर गोशीष चन्दन का लेप कर दिया जिससे 
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मुनि का शरीर बिलकुल नीरोग होगया | 

कुछ समय के पश्चात छह्दों मित्रों को संसार से विरक्ति होगई। 
छट्दों ने संयम स्वीकार कर लिया | बहुत वर्षों तक शुद्ध संयम का 
पालन करते हुए विचरते रहे | 

(१० ) अपना मृत्यु काल तम्ीप जान कर छह्दों मित्रों ने संसेखना 
पूवक संथारा कर लिया | परिणामों की शुद्धता कें कारण आयुष्य 
पूर्ण कर वे सभी बारहवें अच्युत देवलोक में महद्धिक देव हुए | 
- (११) जम्बूदीप के मद्ाविदे क्षेत्र में पुण्डरीकिणी नाम की 
एक नगरी थी। वहाँ वजसेन नाम के महाराजा राज्य करते थे | 
उनके धारिणी नाम की रानी थी । बारहवें देवलोक का आयुष्य 
* समाप्त करके जीवानन्द नैथ का जीव धारणी रानी के गर्भ में आया । 
उसी रात में रानी ने चोदद पद्दा सप्त देखे। महाराजा वजसेन के 
पास जाकर रानी ने अपने देखे हुए स्रप् सुनाये ! उन्हें सुन कर 
पहाराजा को बड़ी असन्नता हुई । उन्होंने रानी की स्॒प्तों का फल 
घतला कर कहा कि तुम चक्रवती पुत्र प्रसत्र करोगी । महाराजा 
द्वारा कह्दा गया अपने स्वप्नों का फल सुन कर वह बहुत हृषिंत हुई । 
यतना पूवक वह अपने गर्भ का पालन करने लगी । समय पूर्ण 
दोने पर रानी ने सब लक्षण सम्पन्न पृत्र को जन्म दिया जिसका 
नाम वजुनाम रखा गया। जीवानन्द के शेष पॉच मित्र भी देव- 
लोक का आयुष्य पूर्ण कर रानी धारिणी की इंचि से उत्पन्न हुए | 
वे वजूनाम के छोटे भाई हुए । 

महाराज वजुसेन तीथथड्टर थे। इस लिये लोकान्तिक देवों ने उनसे 
तीर्थ प्रवर्ताने की प्रार्थना की। अपने भोगावली कर्मों का छय हुआ 
जान कर महाराज वजुसेन ने अपने पुत्र वजूनाम को राजसिद्दा- 
सन पर बैठा कर दीज्ा ले ली | घाती कर्मों का जय कर केवलज्ञान 
केवलदर्शन उपारजन किये भोर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की । 
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एक दिन महाराज वज्ञनाभ के सामने उपस्थित होकर श्ता- 
गार रक्षक ने आायुधशाला में चऋ्रत् उत्पन्न होने की बधाई दी । 
उसी समय दूसरी ओर से 'वजसेन तीर्थक्ृर को केतलज्ञान हुआ है! 
यह धधाई आई । इसी समय वजूनाभ को अपने यहाँ मरत्र जन्म की 
घधाई भी मिली । चक्रवर्ती वजूनाम ने सब से पहले वजसेन ती्थ- 
डूर के केवलशान की महिमा की भर्थात्‌ वन्दन ओर वाणी श्रवण 
आदि का लाभ लिया । इसके पथात्‌ चक्ररल ओर पुत्र उत्पन्न 
होने के महोत्सव किये । 

छः खण्ड पृथ्वी का विजय करके वजुनाभ बहुत वर्षो तक चक्र- 
वर्ती पद का उपभोग करता रहा। कुछ समय पश्चात्‌ चक्रवर्ती वजु- 
नाम को संसार से वेराग्य होगया | मगवान्‌ वजुसेन के पास दीक्षा 
अड्जीकार कर अनेक प्रकार के कठिन तप करते हुए विचरने लगे | 
अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर आदि का गुण फीतन, 
सेवा, भक्ति, आदि तीथंझ्ूर पद के योग्य बीस बोलों की आरा- 
घना करके उत्कृष्ट भावों द्वारा तीथेंडूर नाम उपाजन किया | 

(१२ ) आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर त्याग कर वजूनाम मुनि 
सर्वाथ सिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम की स्थिति वाले सर्वोत्कृष्ट 
देव हुए । 

(१३) बतभान अवसपिणी काल दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
का है। इसमें छः आरे हैं - सुपमसुषमा, सुषमा, सुपमदुषभा, 
दुषम्रसुषमा, दुधभा ओर दुपमदुषमा । जब पहंला ओर दूसरा आरा 
चीत चुका था और तीसरे आरे का बहुत सा माग भी बीत चुका 
था केवल चोरासी लाख पूर्व से कुछ अधिक काल बाकी था उस 
समय भी छंछ इंछ युगलिया धर्म प्रचलित था | उस समय नामि 


नाप के छंलकर थे, वे ही युगलियों के रुजा थे। उनकी रानी का 
नाम परुदेवी था | 
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चजनाभ का जीव सर्वार्थसिद्ध विमान का आयुष्य पूर्ण करके 
परुदेवी के गर्भ में आया । उसी रात्रि में परुदेवी ने चौदह पहासवप्न 
देखे। यथा-बृषभ (व), हाथी, सिंह, लच्मी, पृष्पपाला, चन्द्रपएडल 
सयमएडल, पहाधथ्वज, कलश, पश्चसरोवर, क्षीर समुद्र, देवविभान, 
रत्नराशि और निर्धूप अग्नि | इन सपनों फो देख कर परुदेवी 
तत्काल जाग उठी । अपने देखे हुए स्वप्नों का चिन्तन कर दृ॒र्षिंत 
होती हुईं रानी परुदेवी अपने पति महाराजा नामि के पास गई और 
उन्हें अपने देखे हुए पहास्व॒प्न सुनाए । स्वप्नों को सुन कर नाभि 
राजा को वहुत प्रसन्नता हुई । उन्होंने फद्दा-हे मदर ! इन मद्दास्वप्नों 
के प्रभाव से तुप एक पहाभग्यवान्‌ (न्र के! जन्म दोगी। इस बात 
को सुन कर मद्दारानी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यत्नपूर्वक वह अपने 
गर्भ का पालन करने लगी। नो मास और साढे सात रात्रि व्यतीत होने 
पर चैत्र कृष्णा अष्टमी की रात्रि में उत्तरापाढा नक्षत्र का चन्द्र के साथ 
योग होने पर महारानी मरुदेवी ने त्रिलोक पूज्य पुत्र को जन्म दिया। 
तोथडूर का जन्म हुआ जान कर छप्पन दिककुपारियाँ और दक्षिणाद्ध 
लोक के स्वामी सोधमंपति श॒क्र न्द्र माता मरुदेवी की सेवा में उप- 
स्थित हुए । मेह पवत पर ले जाकर चौंतठ इन्द्रों ने भगवान्‌ का जन्म 
कल्याण किया | 

भगवादर ऋषभदेव द्वितीया के चन्द्र की तरह बढ़ने लगे , यौवन 

वय होने पर उस समय की पद्धति के अह्ुतार सुमंगला नामक 
कन्या के साथ ऋपम कुमार का संततारिक सम्बन्ध हुआ | समय 
की विपपता के कारण एक युगल ( पुत्र कन्या के जोड़े ) में से पुरुष 
की अल्पवय में ही मृत्यु होगईं। उस असहाय कुंवारी कन्या का 
विवाह ऋषमछुमार के साथ कर दिया गया | यहीं से विवाह पद्धति 
प्रारम्भ हुई । दोनों पत्तियों के साथ ऋषभछुपार आवन्द 
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पूरक समय बिताने लगे | देवी सुपंगला के उदर से क्रमशः एक पृत्र 
ओर एक पुत्री हुईं । पुत्र का नाम भरत ओर पृत्री का नाम आाज्ली 
रखा | इसके अतिरिक्त ४६ युगल पुत्र उत्पन्न हुए | देवी सुनन्दा 
के उदर से एक बाहुबल नामक पुत्र ओर सुन्दरी नाप की कन्या 
उत्पन्न हुईं | इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेव के एक सर पुत्र ओर 
दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं | 

सप्रय की विषपता के कारण अब कन्पव्चन्ष फल रहित होने लग 
गये । लोग भूखों मरने लगे ओर हाह्ाकार मच गया | इस समय 
ऋषभदेव की आयु बीस लाख पूर्व की हो चुकी थी | इन्द्रादि देवों ने 
आकर ऋषभदेव का राज्याभिषेक महोत्सव किया | राज सिंहासन 
पर बेठते दही ऋषभदेव ने भूख से पीड़ित लोगों का दुःख दूर करने 
का निश्रय किया | उन्होंने लोगों को विधा ओर कला सिखला 
कर परावलम्धी से सावलम्बी बनाया ओर लोकनीति का गआदुर्भा व 
कर अकम भूमि को कम भूमि के रूप में परिणत कर दिया। इससे 
स्षोगों का दुःख दूर होगया, वे सुखपूवक रद्दने लगे । त्रेसड लाख 
पूव तक ऋषभदेव राज्य करते रहे | एक दिन उनको विचार आया 
कि मैंने लोकिक नीति का प्रचार तो किया किन्तु इसके साथ यदि 
धर्म नीति का प्रचार न किया गया तो लोग संसार में ही फंसे रह 
कर दुर्गति के अधिकारी बनेंगे, इस लिए अब लोगों फो धर्म से परि- 
चित करना चाहिये | इसी समय ऋषभदेव के भोगावली कर्मों का 
क्षय हुआ जान कर लोकान्तिक देवों ने आकर उनसे धर्म तीर्थ 
प्रवताने की प्रार्थना की । अपने विचार तथा देवों की प्रार्थना 
के अनुसार भगवान्‌ ऋषमदेव ने वार्षिक दान देना प्रारम्म 
किया। प्रति दिन एक पहर दिन चढ़ने तक एक करोड़ आठ लाख 
स्वण हद्रा दान देने लगे | इस प्रकार एक वर्ष तक दान देते रहे । 
इसके पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत की बिनीता नगरी का ओर 


भी जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, चौथा भाग ४१६ 


निन्यान्वे पुत्रों को अलग अलग नभरों का राज्य दे दिया । माता 
मरुदेवी की आज्ञा लेकर वे विनीता नगरी के बाहर सिद्धार्थ बाग 
में पधारे । अपने हाथों से ही अपने कोमल केशों का लछुज्चन किया 
किन्तु इन्द्र को प्रार्थना से शिखा रहने दी | भगवान्‌ ने स्वयमेव 
दीज्ञा धारणा की । इन्द्रादि देवों ने भगवान्‌ का दीक्षा कल्याण 
मनाया । दीचा जछेते ही भगवान्‌ को मन!पर्यय ज्ञान उत्पन्न होगया । 
. भगवान्‌ के साथ चार हजार पुरुषों ने दीक्षा धारण की | 
दीक्षा लेकर भगवान्‌ वन की ओर पथघारने लगे, तब मरुदेवी 
पाता उन्हें वापिस महत्त चलने के लिये कहने लगी | जब भगवान्‌ 
वापिस न मुद्ठे तव वह घड़ी चिन्ता में पड़े गई । अन्त में इन्द्र ने 
पाता मरुदेवी को समझा बुझा कर घर भेजा ओर भगवान्‌ वन 
की ओर विहार कर गगे | 
इस अवृसपिंणी काल में भगवान्‌ सब प्रथम मुनि थे | इससे 
पहले किसी ने भी संयम नहीं लिया था | इस कारण जनता झुमियों 
केआचार विचार, दान आदि की विधि से पिल्कुल अनभिन्न थी | 
जब भगवान्‌ मित्षा के लिये जाते तो लोग ६पित होकर बस्र, आभृ- 
पण, हाथी, घोड़े आदि लेने के लिये आमंत्रित करते किन्तु शुद्ध 
ओर एपणीक आदर पानी कहीं से भी नहीं मिलता | भूख ओर 
प्यास से व्याकुंल होकर भगवान्‌ के साथ दीक्षा सेने वाले चार 
हजार मुनि तो अपनी इच्छानुसार प्रदृचि करने लग गये । 
एक वर्ष बीत गया किन्तु भगवान्‌ को कहीं भी शुद्ध आहार 
नहीं मिज्ला | विचरते विचरते भगवान हस्तिनापुर पधारे। वहाँ के 
राजा सोमप्रभ के पूत्र श्रेयांस इुपार के द्वाथों से इच्चु रस द्वारा भग- 
वान्‌ का पारणा हुआ । देवों ने पाँच दिव्य प्रकट करके दान का 
पाहात्म्य बताया । भगवान्‌ का पारणा हुआ जान कर सभी लोगों 
को पड़ा हप हुआ | लोग तभी से सुनिदान की विधि सपने लगे | 
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छग्रस्थावस्था में विचरते हुए मगवान्‌ को एक इजार बर्ष व्यतीत 
होगये । एक समय दे पुरिमताल नगर के शकट्सुख उच्चान में पधारे । 
फान्युन ऋष्णा एकादशी के दिन भगवान्‌ तेले का तप करके वट 
चृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में स्थित हुए। उत्तरोत्तर परिणामों की 
शुद्धता के कारण घाती कर्मों का क्षय करके भगवान .ने फेवलज्ञान 
केवल दर्शन आप्त किये | देवों ने केवलज्ञान महोत्सव फरके समव- 
सरण की रचना की | देव, देवी, मनुष्य, स्री आदि बारह प्रकार की 
परिषद्‌ प्रश्ध का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुई। 

दीज्ा लेकर जब से भगवान्‌ विनीता नगरी से बिहार कर 
गये थे तमी से माता मरुदेवी उनके कुशल समाचार श्राप्त न होने 
के कारण बहुत चिन्तातुर हो रही थी। इसो समय भरत पह्दा- 
राज उनके चरण वन्दन के लिये गये । वह उनसे भगवान्‌ के विषय 
में पूछ ही रही थी कि इतने में एक पुरुष ने आकर भरत महांराज 
को भगवान को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ हे! यह बधाई दी | उसी 
समय दूसरे पुरुष ने आयुधशाला में चक्रत्न उत्पन्न होने को भोर 
तीसरे पुरुष ने पुत्र जन्म की बधाई दी । सब से पहले केवरलज्ञान 
मदोत्सव मनाने का निश्चय करके भरत महाराज भगवान्‌ को बन्दन 
करने के लिये रवाना हुए, द्वाथी पर सवार होकर मरुदेवी माता 
भी साथ में पधारी । 

समवसरण . के नजदीक पहुँचने पर देवों का आगपन, केवल- 
ज्ञान के साथ प्रकट होने वाले अष्ट महाप्रतिद्वार्यादि विभुति को देख 
कर पाता मरुदेवी को घहुत हर हुआ । चह मन द्वी मन विचार करने 
लगी कि में तो समझती थी कि भेरा ऋषभक्ुमार जंगल में गया 
है, इससे उसको तकलीफ होगी परन्तु मैं देख रही हूँ कि ऋषभकुभार 
तो बड़े आनन्द में हे ओर उसके पास तो बहुत ठाठ लगा हुआ 
है । में बथा पोह कर रही थी । इस प्रकार अध्यवसायों की श॒द्धि के 
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कारण माता मरुदेदी ने घाती कर्मो का क्षय कर केवलज्ञान, केवल 
दर्शन उपाजन कर लिये। उत्ती समय आयु कर्म का भी अन्त आ 
चुका था| सब कर्मों का नाश कर पाता परुदेदी पोक्ष पधार गई । 
भरत महाराज भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार कर समवसरण 
में बेठ गये । भगवान्‌ ने धर्भोपदेश फ़रमाया जिम्नसे श्रोताओं को 
अपूर्व शान्ति मिली | भगवान्‌ के उपदेश से बोध पाकर भरत महा- 
राज के पूत्र ऋषभसेन ने पांच सौ पुत्रों भोर सात सो पौत्नों के साथ 
भगवान्‌ के पास दीक्षा अज्ञीकार की | भरत महाराज की बहिन 
सती व्राक्षी ने मी अनेक स््ियों के साथ संयम स्वीकार किया। समव- 
सरण में बेंठे हुए बहुत से भ्रोताओं ने श्रावकत्रत लिये और बहुतों 
मे समकित धारण किया | उसी समय साधु साध्वी भ्ावक भ्राविका 
रूप चतुर्विध संघ की स्थापना की | मगवान्‌ ने ऋषमसेन आदि 
चौरासी पुरुषों को उप्पण्णेह वा विगमेष्ट वा धुवेह बा! इस त्रिपदी 
का उपदेश दिया | जिस कार जल पर तेल की बंद फेल जाती है 
ओऔरणएक बीज के बोने से पैकड़ों, हजारों बीजों की प्राप्ति द्वोती है 
उसी प्रकार त्रिपदी के उपदेश भांत्र से उनका ज्ञान बहुत विस्तृत हो 
गया । उन्होंने अनुक्रम से चोदह पूव भोर ढादशाड्ी की रचना की | 
केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ एक हजार वर्ष कम एक 
लाख पूर्व तक जनपद्‌ में विचरते रहे ओर धर्मोपदेश ह्वारा अनेक 
भव्य जीवों का उद्धार करते रहे | भगवान ऋषभदेव के ऋषभसेन 
आदि ८४ गराघर,८४००० मुनि, ३००००० साध्वी, ३०४००० 
श्रावक्र, ५५४००० श्राविकाएं, ४७४० चौदृह पूर्वधर, ६००० 
अवधिज्ञानी, २०००० क्ेवलज्ञानी, ६०० वेक्रिय लब्धिधारी, 
११६४० मनापर्यय ज्ञानी और १२६४० वादी थे। 
झपना निर्वाण काल समीप जान कर भगवान्‌ दस इजार 
सुनियों के साथ अष्टापद पर्वत पर पघारे । वहाँ सब ने अनशन 
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किया | छः दिन तक उनका अनशन चत्तता रहा। माघ ढूप्णा त्रयो- 
दशी के दिन अभिजित नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग द्वोने पर शेष 
चार अधघातो कर्मो का नाश करके भगवान्‌ मोच्त में पधार गये । 
उस समय इस अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा समाप्त होने में 
दीन वर्ष साढे आठ महीने बाकी थे। जिस समय भगवान्‌ पोज 
पधारे उसी समय में दूसरे १०७ पुरुष ओर भी सिद्ध हुए | भग- 
घान्‌ के साथ अनशन करने वाले दस हजार छुनि भी उप्ती नक्षत्र 
में सिद्ध हुए जिसमें भगवान्‌ मोक्त पधारे थे। इन्द्र तथा देवों ने 
सभी का अन्तिम संस्कार क्रिया। फिर नन्दीश्वर द्वीप में जाकर 
सभी देवी देवताओं ने मगवान्‌ का निर्वाण कल्याण मनाया |, 


( त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित्र, प्रथम पर्व ) 


चर & 8 
८२१-सम्यक्त्व के लिए तरह दृष्टान्त 
काऊण गंठिभय सहसम्मुहयाए पाणिणो केई। 
परवागरणा अण्णे लहंति सम्मत्तवररयणं ॥ 
आर्थात्‌-अनन्त संसार में भठकता हुआ भव्य जीव जब ग्रन्थ 
मेद करता है अर्थात्‌ कर्पो को स्थिति को घटा कर पिथ्यात्व की 
गांठ को खोल डालता है, उस समय उसे सम्यकक्‍त्व की प्राप्ति होती है। 
संसार में सम्यवत्व सभी रल्नों में भ्ेष्ठ है । शास्त्रों में कहा है- 
सम्यधक्त्वरत्नान्न पर हि रत्न, 
सम्यक्त्वबन्धोन परोस्ति चन्धुः । 
सम्यफ्त्वमिन्नान्न पर हि मित्र, 
सम्यक्त्वलाभान्न परोस्ति लाभमः ॥ 
अर्थात्‌-सम्पकत्व रूप रत्न से भ्रे 8 कोई रत्न नहीं हे | सम्य- 
कत्व रूपी वन्धु से बड़ा कोई बन्धु नहीं है । सम्यक्त्व रूपी मित्र से 
घढ़ कर कोई मित्र नहीं है ओर सम्पक्त्व रूपी लाभ से उत्तम कोई 
लाभ नहीं है । ह 
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इस प्रकार के सम्यक्त रूपी रत्न की प्राप्ति दो कारणों से होती 
हे-दूसरे के उपदेश की सद्दायता के बिना जातिस्मरण से अथवा 
दूसरे के उपदेश से | 

(१) जातिस्परण से सम्पक्ल प्राप्ति के लिए श्रयांसकुपार 
का उदाहरण-- 

भारतवर्ष के गजपुर नगर में सोमप्रभ नाम का राजा राज्य 
करता था | वह भगवान्‌ ऋषभदेव का पोत्र और ततक्षशिला के राजा 
वाहुवलि का पूत्र था। सोंमप्रम के श्र यांत नाम का युवराज था| 
वह बहुत सुन्दर, बुद्धिमान ओर गुणी था | एक दिन रात को उसने 
स्वप्न देखा-'काले पढ़ते हुए सुमेर पव॑त को मेंने अमृत के घड़ों से 
सींचा ओर वह अधिक चबकने लगा |! उसी रात को सुवुद्धि नाम 
के सेठ ने भी स्वप्न देखा कि अपनी हजारों किरणों से रहित होते 
हुए द्य को भरे यांसकुमार ने किरण सहित कर दिया ओर वह 
पहले से भी अधिक प्रकाशित दोने लगा । राजा सोम्रप्रभ ने भी 
स्रृप्न देखा कि एक दिव्य पुरुष शत्रुसेना द्वारा हराया जा रहा है, 
उसने भर यांसक्मार की सहायता द्वारा विजय प्राप्त कर ली | 

दूसरे दिन तीनों ने राजसमा में अपने अपने खप्न का इचान्त 
कहा | स््रप्न के वास्तविर्न फ़ल की बिना जाने सभी अपनी अपनी 
बुद्धि के अजुसार इंछ कहने लगे । इस बात में सभी का एक पत 
था कि श्र यासकुमार को कोई महान लाभ होगा | 

राजा, सेठ तथा सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर चले गए। 
श्रेयांसकुमार अपने सतमंजले महल की खिड़की में आकर बेठ गया । 
जैसे ही उसने बाहर दृष्टि डाली, मगवाद ऋषमदेव को पधारते 
हुए देखा । वे एक वर्ष की कठोर तपस्या का पारणा करने के लिए 
मिचार्थ घूम रहे ये। शरीर एकदम छू गया था | उस समय के 
भोले लोग भगवान्‌ फो अपना राजा समझ_कर अपने घर निम- 
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क्ल्््-- 


न्त्रित कर रहे थे | कोई उन्हें मित्षा में घन देना चाहता था, कोई 
कन्या | इस बात का किसी को ज्ञान न था कि मगवान्‌ इच सब चीजों 
को त्याग चुके हैं | ये वस्तुएं उन के लिए व्यथ हैं । उन्हें तो लम्बे 
उपवास का पारणा करने के लिए शुद्ध आहार की श्रावश्यकता है | 
श्रे यांसडुंभार उन्हें देख कर विचार में पड़ गया | उसी समय उसे 
जातिस्मरण ज्ञान हो गया | थोड़ी देर के लिए उसे मूच्छा आगई। 
कपूर ओर चन्दन वाले पानी के छींटे देने पर होश आया | ऊपर 
वाले महल से उतर कर वह नीचे आंगन में आगया। इतने में भग- 
बानू भी उसके द्वार पर पधार गए । उसी समय कोई व्यक्ति कुपार 
को मेट देने के लिए इच्चुरस से भरे घड़े लाया | भ्र यांसकुपार ने 
एक घड़ा हाथ में लिया ओर सोचने लगा-'मैं धन्य हूँ जिसे इस 
प्रकार की समस्त सामग्री प्राप्त हुई है। सुपात्रों में श्र छ भगवान्‌ तीर्थ 
छर स्वयं मिन्लुक बन कर मेरे घर पषारे हें, निदोंप इच्ुुरस से भरे 
हुए घड़े तैयार हैं | इनके प्रति मेरी भक्ति भी उमड़े रही है | यह 
कैसा शुम अवसर है! यह सोच कर भगवान्‌ को प्रणाम करके 
* उसने निवेदन क्रिया-पह आहार सर्वथा निर्दोष है। अगर आप 
के अनुकंल हो तो प्रदय कीजिए | भगवान्‌ ने मोन रह कर हाथ 
फैला दिए | भर यांसकुमार मगवान्‌ के हाथों में इच्चुरस डालने लगा। 
अतिशय के कारण रस की एक भो बूंद नीचे नहीं गिरी | भगवान्‌ 
का कृश तथों उत्तप्त शरीर स्वस्थ तथा शान्त हो गया । इच्चुरस का 
पान करते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा क्योंकि नीचे लिखे अति 
तीथंछूरों के जन्म से ही होते हैं- 
देहः प्रस्वेदामयविवर्जितो नीरजा सुरभिगन्धः 
गोक्षीरसमं रुधिरं, निर्विभ्रस़रधासित मांसम्‌ ॥ 
आहारो नीहारो लक्ष्यो न च मांसचकुुषाप्युष्यः | 
निःश्वास! फुल्लोत्पलसमानगन्धो5तिरसणीयः ॥ 
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- अर्थात्‌ू-उनका शरीर पसीने और रोग से रहित होता है 
अर्थात्‌ धूल या मै उसे नहीं छूती। सुगन्व से व्याप्त होता है । रुधिर 
गाय के दूध के समान सफेद होता है ।मंस दुर्गन्धरद्वित तथा अमृत 
के समान श्वेत दोता है। उनका भाद्ार तथा नीद्वार चमंचछ्ुओं 
से दिखाई नहीं देता | उनका सॉप फूरोे हुए कमल के समान 
सुगन्ध वाला और मनोहर द्वोता है । 

उसी समय भगवान्‌ के पारणे से होने वाले हर के काररा देवों 

ने गन्धोदक और पाँच वरण के धृष्पों की चृष्टि की | गम्भीर और 

मधुर स्वर वाली दुन्दुमियों बजाईं । दिव्य बच्चों से बनी हुई पताकाएं 

फहराई' । अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले साढ़े 
बारद करोड़ रत्नों की दृष्टि की | जय जय शब्द करके दान का 

पाह्मस्म्य गाया | इुछ देवता घर के आंगन में उतर कर थे य्ति 

कुंपार की प्रशंता करने लगे | दूसरे लोग भी श्र यांसकुमार के घर पर 
इफट्टे होगए और पूछने लगे- भगवान्‌ के पारणे की विधि आपने 
केपे जानी ९ भरे यांपकुपार ने उत्तर दिया- जातिस्परण ज्ञान से। 
लोगों ने फ़िर पूछा- जातिस्मरण किसे कहते हैं ? उससे पारणे 
की विधि कैसे जानी जाती है १ उमने उत्तर दिया- जातिस्मरण 

मतिज्ञान का भेद है । इससे मैंने पिछले वे आठ भव जान लिए 
जिनमें में भगवान्‌ के साथ रहा था । वर्तमान भव से पहले नें 
भव में मेरे प्रपितामद भगवान्‌ ऋषमदेव का जीव ईशानकल्प देव- 
लोक में सलिताड़ नाम का देव था। में उनकी स्नेहपात्री खयंप्रभा 
नाप की देवी था | मैं उनकी देवी कैसे घना, यह कथा इस प्रकार है- 

धातकीखएड दीप में पूत महाविदेह क्षेत्र के मह्नलावती विजय 

में नन्दी नाम का गाँव था| वहाँ दरिदर किन्तु बड़े इुंड़म्म वाला 
नागरिल ताप का ग्रृहस्थ रहता था। उसकी स््री का नाप नागश्री 
था। उनके छुरुषषणा, सुपद्ला आदि छ कन्पाए पहले से थीं। 
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- पूवव जन्म में किए गए पाप के कारण मैंने सातवीं कन्या के रूप में 
जन्प लिया । माता, पिंता तथा परिवार के सभी लोगों को उस जन्म 
से बड़ा दुःख हुआ | इसी लिए उन्होंने सातवीं कन्या का नाम भी 
कुंछ न रकखा । लोग उसे निर्नामिका के नाम से पुकारने लगे। 
एक बार किसी उत्सव के दिन निर्नामिका ने धनवानों के 
बच्चों को खेलते हुए देखा । उनके हाथों में विविध प्रकार की खाद्य 
वस्तुएं थीं | उसने अपनी मां के पास जाकर पांगरा-मां | मझे 
लदडू बगेरह कोई मिठाई दो जिससे में भी नगर के इन बच्चों के 
साथ खेलू । माँ ने क्रोध, के साथ त्योरियाँ और भोंहें चढ़ा कर 
उसके मुंह पर थप्पड़ लगाया और घर से निकालते हुए कद्दा- 
“अभागिन ! तेरे लिए खाने को यहाँ कथा रबखा है ९ यदि कुछ खाना 
चाहती हे तो अम्बर तिलक पहाड़ पर चली जा | वहाँ मनोरम नाम 
के बाय में तरद तरह के फल पिलेंगे | उन्हें खाकर अपनी इच्छा से 
खेलना । मेरे घर की तरफ पत आना । अगर आई तो ऐसा करूँ गी 
जैसा कमी नदी हुआ !! इस प्रकार रोती हुई निर्मामिका को घर से 
निकाल दिया गया | बाहर आकर उसने अम्बर तिलक पत्त पर 
जाते हुए बहुत से लोगों को देखा | उनके साथ वह भी पर्वत पर 
पहुंच गई । वहाँ विविध प्रकार के फलों से लदे हुए ज्त्नों वाले, 
अनेक पत्षियों से व्याप्त, मम आदि प्राणियों से सुशोभित तथा" 
ऊँचे शिखरों से मणिडत अम्बर तिलक नाम के पर्षत को देखा । दूसरे 
लोगों के सपान उसने भी पक करके अपने आप गिरे हुए स्वादिष्ट 
फलों को खाया | पत के रपणीय होने के कारण उन लोगों के साथ 
घूपते हुए उसने कहीं से आता हुआ पीठा स्व॒र सुना। स्वर के अत 
सार कुछ दूर चलने पर चार ज्ञान तथा चोदह पूर्व के धारक 
युगन्धर नाम के आचाय फो अपनी शिष्य पएडली के साथ 
देखा । पुष्य और देवों की सभा में विराजे हुए वे धर्म कथा सुना 
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रहे थे। निर्नामिका ने भी जीवों के वन्ध और मोक्षविषयक धर्मों 
पदेश को सुना | कथा के अन्त में उसने महामुनि से पूछा- मग 
बन्‌ ! क्या संसार में मुझ से भी अधिक दुखी कोई ग्राणी है ९ 
आचाय ने उत्तर दिया-भ्रे | तुम्हें क्या दुःख है १ तुप अच्छे 
बुरे शब्दों को सुन सकती हो, सुन्दर तथा अमुन्दर रूपों फो देख 
सकती हो, भले तथा बुरे अनेक प्रकार के गन्धों को सेंघ सकती 
हो, मीठे ओर कड़वे सभी प्रकार के रसों का स्वाद ले सकती हो, 
कोमल ओर कठोर सभी प्रकार के स्पर्शों का अनुभव कर समती 
हो, शीत, उष्ण तथा भूख , प्यात्त आदि कष्टों की दूर करने का 
उपाय कर सकती हो, सुख से नींद ले सकती हो, अन्धेरे में दीप 
आदि के प्रकाश द्वारा अपना काय कर सकती हो । संसार में दुखी 
तो वे हैं जिन्हें सदा अशुभ शब्द, अशुम रूप, अशुभ गन्ध, अशुभ 
रस और अशुभ स्पश की प्राप्ति होती है। नो अपनी शीत तथा 
उष्ण बेदना को नहीं मिटा सकते | एक पल भर सी जिन्हें कभी 
निद्रातुख प्राप्त नहीं होता | जहाँ सदा अन्धकार छाया रहता है | 
जिन्हें परमाधामिंक विविध प्रकार की यातनाएं सदा देते रहते हैं। 
मृत्यु की इच्छा होने पर भी निरुपक्रम आयु होने के कारण जिन्हें 
प्रोत नहीं आती । नारकी के जीव इस अकार की भय्डर यातनाएं 
भोगते हैँ । तिय॑श्व॒ भी ऐसी असद्न वेदनाएं उठाते हैं जिनका वन 
करना कठिन है | शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि को दूर फरने के 
लिए बे सदा पराघीन रहते हैं। खपत्त तथा परपत्त से अनेक अकार 
के आघात सहते हैं | तुम से द्वीन पुएय वाले, पन्धन आदि में पढ़े 
हुए तथा पराधीन मलुष्यों फो भी हजारों दुःख उठाने पढ़ते हैं। 
वे तुम्हारी अपेच्ा धहुत अधिक दुःख भोगते हैं । 

इसके बाद निर्नाषिका ने वन्दना करके आचाय से श्राथंता की- 
भगवन्‌ ! आपने जो कह्दा वह स्वेधा सत्य है | मेरे लिए उपयुक्त 
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कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे अगले जन्म में मुझे! इस प्रकार 
कष्ट न उठाने पड़ें । आचाय ने उसे पॉच अशुत्रतों का उपदेश दिया। 
निर्मामिका ने उन्हें भ्रद्धापू्वक ग्रहर कर लिया । आचाय के उपदेश 
से बहुत लोगों को प्रतिबोध हुआ | किसी ने सपंविरति चारित्र 
अद्जीकार कर लिया, किती ने देशविरति ओर किसी ने सम्यक्‍त्त 
ग्रहण की । 
इसके बाद आचाय महाराज को बन्दन करके दूसरा कोई मार्ग 
न होने के कारण निर्नामिका वापिस अपने घर लोट आई। धर 
में रह कर अणुततों को पालने लगी । धीरे धीरे वह जवान दोगई 
किन्तु दुर्भाग्य से किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया । बेले, 
तेले आदि तपस्याओं से उसने अपना शरीर सुखा डाला | अपने 
पिता के द्वारा दिए गए रूखे सखे भोजन और फटे पुराने कपड़ों 
पर ही सनन्‍्तोष करके चहुत समय बिता दिया | एक दिन अपने 
शरीर को जीणे शीर्ण तथा सभी प्रकार से दीण देख कर निर्ना 
पिका ने आहार को त्याग कर संथारा कर लिया । उसी समय 
ललिताहु देव (नें पूर्व भर में भगवान्‌ ऋषमदेव का जीप) की 
स्वयंप्रभा नामक देवी आयुष्य पूरी दोने पर स्वगें से काल कर गई । 
उसके स्थान पर किसी दूसरीं देवी को दृंढता हुआ ललिताड़ देव 
मत्येलोक में आया | रात में निर्मामिका को देख कर अपना रूप 
प्रकट करके कहने लगा-निर्नामिके | एमे शक्ष्य करके तू नियाणा 
कर ले कि में इसकी देवी बनू | यह कह कर वह अदृश्य हो गया । 
उसे देख कर निर्नापिका के हृदय में भी कुछ अभिलाषा पंदा हो 
गई थी, इस लिए उसी का ध्यान करती हुई काल करके वह ईशान 
कल्प के भ्री्रम विमान में उसी देव की स्वयंप्रभा नापक देवी के 
हूप में उत्पन्न हुईं । अन्तह्ठ हत॑ में सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई । 
असम से होने वाले अवधिन्ञान के कारण उसने अपने पूर्व भव का 
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बन्तान्त जाना | ललितांग देव के साथ अम्बर तिलक परत पर 
जाकर युगन्धराचार्य को वन्‍्दना की और उनके सामने मक्तिपूतक 
विविध प्रकार के नाटक किए | इसके बाद अपने विमान में आकर 
वह चिर काल तक ललिताहु देव के साथ खर्ग के सुख मोगती रही | 

एक दिन ललितांग देव भोंखें नीची किए कुछ चिम्तित सा बेठा 
था। उसकी माला के फूल मुरकाए हुए थे । स्वयंप्रभा देवी ने पास 
में जाकर पूछा-प्राणेश ! आज आप उदास क्यों मालूम पड़ते हें ९ 
उसने उचर दिया--ग्रिये | भ्रव मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है। 
तुम्दारा वियोग समीप है | यह छुन कर स्तय॑प्रभा देवी फ्रो बहुत 
दुःख हुआ | उसी समय ललितांग देव ने नन्‍्दीकर द्वीप के लिए 
प्रस्थान किया । मार्ग में देवी की भोँखों के सामने ही आधी से 
बुझे हुए दीप के सामन ललितांग देव समाप्त हो गया। वहाँ से 
चव कर वह पूर्यविदेद के पुष्कलावती विजय में लोहागंल नगर 
फे स्वामी सुवर्ण ज॑घ राजा के घर लक्ष्मीवती रानी के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ । उसझा नाम बजजंघ रखां गया । स्वयंप्रभा को उसके 
वियोग से बहुत दुःख हुआ । वह भी कुछ दिनों वाद काल करके 
जम्बूद्वीप में विदेह नामक विजय की पुणडरीकिणी नगरी में वज़- 
सेन नामक चक्रतर्ती को रानी गुणवती के गर्भ से कन्या के रूप 
में उत्पन्न हुई | उसका नाम भीमती रबद्ला गया। बिस अकार 
हसिनी पश्मसरोवर में खेलती है उसी प्रकार पिता के घर में खेलती 
हुई श्रीमती यढने लगी । उसके प्रत्येक काय के लिए अलग अलग 
धात्रियों खखी हुई थीं। सप प्रकार की ख्रीकलाओं को सोख कर 
वह अति निषुण हो गई । धीरे धीरे पूरा युवती दो गई। एक दिन 
वह अपने सवतोमद्र नामक महल में बेठी हुई थी। नगर के बाहर 
देवसम्पाव को देखा। विचार करने पर उसे पूर्वभव का स्मरण 
हो गया। उसी समय बह मुच्छित हो गई। चन्दन के पानी से ीटे 
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देकर पंखा करने पर उसे होश आया | वह मन में सोचने लगी-- 
पके अपने प्रिय ललितांग को प्राप्ति केसे हो ? उसके बिना जीना 
व्यर्थ है| इसके वाद उसने मोन अंगीकार कर लिया । उसके 
सम्बन्धियों तथा नोकर चाकरों ने सोचा-- जुम्भक देवों ने इसकी 
बोली बन्द कर दी है | इस के लित उन्होंने बहुत से यन्त्र मन्त्र 
आदि कराए किन्तु उसका मोन नहीं टूटा । | 
एक दिन उसका शधृद्धार करने वाली घाय ने एकान्त में पूछा-- 
बेटी ? यदि किसी कारण से तुमने मोन अद्जीकार किया है तो मुझे 
बता दो । सम्भव है में भी कुछ उपाय कर सऊ । बिना कहे तो छंछ- 
नहीं किया जा सकता । श्रीमती ने अपने दिल की बात उसे कद्द दी 
बुद्ा ने एक चित्रपट तैयार कराया। उसमें धातक्रीखएड से 
लेकर देवशोक से च्यवन तक ललिताडु देव का सारा चरित्र विस्तार 
सद्दित चित्रित कर दिया | इसके , बाद नो कोई राजकुंपार वहाँ 
आता उसे बह चित्रपट दिखा देती | एक दिन वज़ूजंघ कुमार 
किसी प्रयोजन से वहाँ आया | | श्रीमती की धाय ने उसे भी चित्र 
पट दिखाया । चित्र देखते ही वज़ूजंघ को जातिस्मरण होगया । वह 
पूछने लगा-में हो वह ललिता देव हूँ जिसका चरित्र इप्तमें चित्रित 
है| यह किसने घनाया ९ स््यंप्रभा देवी को छोड़ कर ओर कोई 
“इस बात को नहीं जानता । मैं उससे मिल्ञना चाहता हूँ । घाय ने 
उत्तर दिया-तुम्हारी भूआ की पुत्री श्रीमती ने चित्रित कराया है। 
वही स्यंग्रभा देवी है । मैं यह समाचार राजा को देती हूँ | तब तक 
आए प्रतीक्षा कीजिए । चहुत अधीर नहीं होना चाहिए | यह कह 
कर बह ओऔमती के पास गई ओर उसे सारा हाल सुनाया । राजा 
के पास पहुँच कर उसने दोनों के प्रेप करी बात भी कद दी | बढ़े 
धूम धाम से बज़्जंघ और श्रीमती का विवाह हो गया । माता पिता 
ने चढ़े सन्‍्मान के,साथ उन्हें चिदा दी | श्रीमती अपने पति के साथ 
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लोहागंल नगर में चली आई | पूर्वजन्म में किए गए सुकृत के कारण 
प्राप्त हुए सांसारिक भोग भोगते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए | 

श्रीमती के पिता वजूसेन चक्रवर्ती तीथंड्र-थे | समय होने पर 
लोकान्तिक देवों ने आकर उन्हें चेताया | सांबत्सरिक दान के वाद 
अपने बड़े पुत्र पृष्कलपाल की राज्य देकर उन्होंने दीत्षा ले लौ। 
केवलज्ञान होजाने पर उन्होंने धर्मतीय फी स्थापना की । 

इंछ दिनों के वाद वजूज॑ंघ के घर आश्रयजनक गुणों को धारण 
करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ | इधर कुछ सामन्त पृष्कलपाल से 
विमृख हो गए। उसने श्रीमती के साथ वजूज॑घ को बुलाने 
दूत भेजा | वजूजंघ श्रीमती के साथ रवाना हुआ | पुए्डरीकिणी 
में पहुँचने के लिए शरवण नामक मार्ग से जाना आवश्यक था | 
उसके लिए गुण दोष जानने वाले इुंछ लोगों ने वजज॑ध को 
किया और कहा-इस मार्ग में दृष्टिवेष सप॑ रहते हैं | इस लिए इधर 
से न जाना चाहिए | उस मार्ग को छोड़ते हुए घूम कर जाने से 
घजूजंघ पुण्डरीकिणी के पास पहुँच गया। उसका आगमन सुन 
कर भय से सभी सामन्‍्त अपने आप कुक गए। पुष्कलपाल ने 
उन दोनों का उचित सत्कार किया। इंछ दिन वहों रह कर विदा 
दी। अपने नगर की ओर लोटते हुए वे शखण मार्ग के समीप 
वाले प्रदेश में आए। लोगों ने कहा-अब इस मार्ग से जाने में भी 
फोई हानि नहीं है । इस मार्ग में किसी महास्॒नि को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ था | उनके दर्शनों के लिए आए हुए देवों की ग्रभा 
से उन साँपों का दृष्टिविष नष्ट हो गया। यह झुन कर वजूजंघ उसी 
मार्ग से खाना हुआ | इुछ दूर जाने पर वहों बिराजे हुए सागर- 
सेन और सुनिसेन नाम के अनगारों के दशन किए। दोनों म॒नि 
सेसारावस्था में वजूज॑ंघ के भाई थे | उनके साथ बहुत से साधु 
थे। वे दोनों पूर्ण तपस्तरी, ज्ञान के मए्डार और सोम्यता के निधि 
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थे। वजूजंघ ने परिवार के साथ उन्हें वन्दना की | मित्षा के समय 
शुद्ध प्रासक आहार पानी बहरा कर प्रतिलाभित किया। तीसरे 
पहर उन महातपस्यों के गुणों का स्मरण करते हुए वह भावना 
भाने लगा-मेरे भाई बढ़े महात्मा तथा पुणयात्मा हैं। वह दिन कब 
होगा जब मैं इस विस्तृत राज्य को छोड़ कर मुनि बृत्ति अड्डीकार 
करूँ गा | सांसारिक विषय भोगों से निःरपृद होकर विचरूँ गा ।इस 
प्रकार भावना भाते हुए उसके प्रस्थान का समय झा गया। वहाँ 
से रवाना होकर वजूजंघ अपने नगर में पहुँचा। 

बजूज॑घ के पुत्र ने माता पिता के चले जाने पर नौकरों को दान 
सन्‍्मान आदि से अपने वश में कर लिया | जब उनके आने का 
समय हुआ तो उनके वासग्रह में विष की धूप कर दी | वजूजंघ 
को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगा | रात्रि के समय अपने 
परिजनों फो छुट्टी देकर वह भ्रीपती के साथ अपने महत्त में गया। 
साधु के श॒ुणणों का स्मरण करते हुए वह विश्राम करने लगा ] विष 
की धूप के कारण उसका चित्त घबराने लगा और उसी समय 
सत्यु हो गई । श्रीमती भी उसी समय समाप्त हो गई | दोनों मर 
कर उत्तरकुरु में तीन पल्‍योपम की आयु वाले युगलिए हुए । वहाँ 
आयु पूरी करके सोधम देवलोक में देव देवी रूप से उत्पन्न हुए। 
वहाँ भी उन दोनों में बहुत अधिक प्रीति थी। वहाँ एक पल्योपम 
की आयु पूरी होने पर वप्रावती विजय की प्रभक्टरा नगरो में उत्पन्न 
हुए | वजूजंघ का जीव सुविधि नाम के वैद्य का अभय घोष# नापक 
पुत्र बना ओर श्रीमती का जीव किसी सेठ के घर केशव नामक 
पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ भी उन दोनों का परस्पर परम स्नेह 
हो गया। उस भव में उनके चार मित्र अर हो गए-राजा, मन्त्री, सेट 
ओर सार्थवाह का पुत्र। एक बार उन्होंने ऋषि और कुष्ठ रोग वाल्ले 


* # त्िषष्टि शत्ाक्ना पुरुष चरित्र में अभयधोष के स्थान पर जीवानन्द नाम है। 
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जीनत जनम 





किसी श्रनि का उपचार करके पएय का उपाजन किया | अन्तिम 
अवस्था में दीक्षा अद्जीकार करके श्रमण पर्याय में उन्होंने देवलोक 
का आयुष्य वॉधा | काल करके सभी सामानिक देव रूप में उत्पन्न 
हुए । वहों से चच कर अमयघोप का जीव जम्बूद्वीप के पृष्कला- 
बती विजय की पुण्डरीकिणी नगरी में वहाँ के राजा चजसेन की 
रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। केशव को छोड़ कर दूसरे भी वाहु, 
सुबाहु, पीठ ओर महापीठ के नाम से वजूसेन के पुत्र रूप से 
उत्पन्न होकर माएडलिक राजा बने । वजूसेन ने दीक्षा अद्भीकार कर 
ली | जिस समय वजूनाम को चक्ररत्न की आप्ति हुईं उसी समय 
उन्होंने केवलज्ञानी होकर धर्मतीर्थ को प्रवर्ताया | केशव का जीव 
बजुनाभ चक्रवर्ती का सारथि वना | काल क्रम से वजूनाम चक्र- 
बर्ती ने अपने चारों भाइओं और सारथि के साथ अपने पिता भग- 
बान्‌ वजूसेन तीर्थड्वर के पास दीदा ले ली। उन में से बजूनाभ 
चौदह पूनंघर और दूसरे साथी म्यारह पू्ंधारी हुए | लम्बे समय 
तक दीज्ञा पाल कर समाधिमरण द्वारा वे सर्वाथसिद्ध महाविमान 
में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ तेतीस सागरोपम की स्थिति भ्राप्त 
की । स्थिति पूरी होने पर पहले वजूनाभ का जीव नामि कुलकर 
के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ | वाहु, सुवाहु, पीठ और महापीठ के 
जीव्र क्रमश भरत, वाहुवलि, ब्राह्मी सुन्द्री रूप से उत्पन 
हुए | सारथि का जीव में श्रेयांसकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ | 
मैंने पू्वमव में भगवान्‌ वजूसेन नामक तीथेड्ूर को देखा है। उन 
के पास सुना भी था कि वजूनाभ का जीव भरत क्ेत्र में तीर्थड्डर 
होगा। उनके पास दीक्षित होने के कारण में दान आदि की विधि 
को जानता हूँ केवल इतने दिन मुझे पूवेमव का स्मरण नहीं था। 
आज भगवान्‌ को देखने से जातिस्मरण हो गया। पूवभद को सारी 
बातें प्रकट हो गईं | इसी लिए आज भगवान्‌ का पारणा विधि- 
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पूर्वक हो गया। मेरु पंत आदि के स्वप्न जो मैंने, पिताजी ने और 
सेठजी ने देखे थे तथा जिन के लिए सभा में विचार किया गया 
था उनका भी.वास्तविक फल यही है कि एक वर्ष के अनशन के 
कारण भगवान्‌ का शरीर सूख रहा था। उनका पारणा कराकर 
कर्म शत्रुओं पर विजय आप करने में सहायता की गई है। यह सुन 
कर श्रेयांसकुमार की प्रशंसा करते हुए सभी अपने अपने स्थान 
पर चले गए। 

पूवभव स्मरण के कारण श्रेयांसकुमार में श्रद्धा अर्थात्‌ सम्पक्ल 
प्रकट हुई | इसी लिए उसने भगवान्‌ को भक्ति पूवंक दान दिया | 
तस्वों में श्रद्मा रखता हुआ वह चिर काल तक संसार के सुख 
मोगता रहा । मगवान्‌ को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर उसने दीक्षा 
अज्ञीकार कर ली | निरतिचार संयम पालते हुए घनघाती कर्मों 
का क्षय करके निमंल केवलज्ञान को प्राप्त किया । आयुष्य पूरी 
होने पर सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष को आाप्त किया । 

( नवपद बृददूरत्ति गाथा ६२८) 

(२) उपदेश से सम्यक्त्व आपि के लिए चिलाती पुत्र की कथा- 

जितिग्रतिष्ठित नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस 
के सारी रानियों में प्रधान धारिणी नाम की पटरानी थी । उसने 
राज्य का भार मन्त्री को सॉंप दिया। स्वयं दोगुन्दक देवों के समान 
विषय सुखों में लीन रहने लगा । उसी नगर में यज्ञदेव नाम का 
एक दविजपुत्र रहता था। वह चोदह विद्याओं में पार॑गत था। अपने फो 
बड़ा सारी पण्िडित मानता था। बड़ा घमणडी, भ्रतियों का पाठ 
करने वाला ओर जातिगर्षित था | नगर में साधुओं को देख कर उन 
' की इंसी तथा विविध प्रकार से जिनशासन का अवणवाद किया 
करता था। लोगों के सामने कहता कि ये लोग गन्दे होते हैं| इन 
में शुचिपना बिल्कुल नहीं होता । 
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एक बार उसी नगर के बाहर उदध्ान में सुस्थित नाम के आचार्य 
पथषारे | उनका सुत्रत नामक शिष्य गोचरी के लिए नगर में गया । . 
यहाँ द्िजपुत्र की अपमान भरी बाते सुनीं | गुरु केपास आकर सुब्रत 
ने सारी बातें कहीं ओर पूछा-यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजसभा 
में जाकर सब लोगों के सामने इसका पाएडित्यगव दूर करूँ | गुरु 
ने कह्दा-हमारे लिए यह उचित नहीं है। हमारा धर्म ज्माप्रधान 
है। विवाद करने से उसमें बाधा पड़ती है । उसकी बातों को अप- 
मान न मानते हुए आक्रोश परीपह को सहन करना चाहिए। 
चाद विवाद से कमी सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं होती। कहा भी है- 
वादांश्व॒ प्रतिवादांश्च, चदन्तोडानिश्चितांस्तथा । 
तक्ष्वान्तं नैव गचछन्ति, तिलपीलकवद्भतो ॥ 
जैसे कोल्हू का बेल चलते रहने पर भी किसी दूसरे स्थान पर 
नहीं पहुँचता । घूप घाम कर वहीं आजाता है | उप्ती प्रकार विना 
निथय वाले वाद विवादों को करने वाले व्यक्ति भी किसी निश्चित 
सिद्धान्त पर नहीं पहुँचते | 
गुरु के इस प्रकार पना करने पर सुन्नत मुनि चुप रह गए | शा 
में उन्दोंने पढ़ा कि सामथ्य होने पर तीर्थ की प्रभावना अ्रवश्य करनी 
चाहिए | कह्दा भी है- 
पावयणी घम्मकदी, वाई णेमित्तिओ तवस्खो य। 
विज्ञासिद्धा य कई, अट्टेव य पमावगा भणिया ॥ 
अर्थात्‌- प्रावचनी, धर्मकथा करने वाला, वादी, नेमित्तिफ, 
तपस्वी, विद्वान्‌ सिद्ध ( लब्धि सम्पन्न परुनि ) ओर कवि ये आठ 
प्रभावक कहे गए हैं , यह पढ़ कर मन में निश्नय करके वह शुरु के 
: पास गया ओर बन्दना करके पूछा । दुधारा पूछने से उसका विशेष 
आग्रह जान कर गुरु ने मना नहीं किया | 
सुत्रत मुनि ने यज्ञदेव के पास जाकर कद्दा- मद्र | तुम भोले 
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लोगों के सामने जिनशासन की निन्दा करते हो । ऐसा तुम अन्लान 
” सेकरते हो या तुम्हें अपने ज्ञान का बहुत घमएड है ? यदि अज्ञान 
से ऐसा करते दो तो अब छोड़ दो, क्योंकि ज्ञो जीव अज्ञान के 
कारण जिनशासन की निन्‍दा करते हैं वे भव भव में दुःख प्राप्त 
करते हैं तथा ब्वान गुण से ह्वीन होते हैँ । कहा भी है- 

ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैव, निन्दाप्रद्वेषमत्सरें! । 
उपधघातैश्च विध्मैश्व, जानघ्नं कमे बध्यते ॥ 

अर्थात्‌-- ज्ञान या ज्ञानी फी निन्‍्दा, द्वेप, दैर्ष्या, उपधात ओर 
पिप्नों से ज्ञान का नाश करने वाला कमे बाँधता है । 

यदि तुप जान कर ऐसा करते हो तो राजा की सभा में धहुत 
से सम्यों के सामने मेरे साथ वाद कर लो | मूख तथा भन्ञान 
जनता को क्यों ठगते दो ९ मैं यों तुम जो भी द्वारे वह्द दूसरे का 
शिष्य बन जाय यह प्रतिज्ञा कर लो | ऐसा कहने पर वह द्विजपुत्र 
कुंपित होकर कहने लगा-भ्रमणाधम ! तुम्हें बहुत घमणड है। अगर 
शास्रार्थ करने की मन में है तो सुपह भा जाना । राजसभा में तुम्दारा 
घमएड उतर जायगा । सुत्रत ध्रुनि ने उसकी बात को स्वीकार कर , 
लिया। दूसरे दिन त्योंदिय होते ही वे राजा की सभा में पहुँच गये । 
थोड़ी देर में यज्ञदेव भी वहाँ आ गया | सुव्रत मुनि ने उससे कहा- 
तुम्दारे कहने के अनुसार में राजसभा में झा गया हूँ। राजा ख्यं 
इसके समापति हैं । नगर के विशिष्ट लोग सम्य हैं | ये सभी मध्यस्थ 
हैं| ये जो फेसला देंगे वह दम दोनों को मान्य होगा। अब तुम्हें 
जो कुछ कहना हो कहो | 

यह्नदेव ने पूृपत्ष किया- तुम लोग अधप हो, क्‍योंकि वेद 
के अजुसार अनुष्ठान नहीं करते हो, जेंसे चाए्डाल । यहाँ हेतु 
असिद्ध नहीं है क्योंकि वेदिक क्रियाएं शोचविधि के बाद होती 
हैं। तप लोग शरीर तथा बस्र दोनों से मलिन हो। इस लिए अशुचि 
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हो। अशुचि होने के कारण किसी प्रकार की शैदिक क्रिया नहीं 
कर सकते | इस लिए अ्रधप दो | 
सुत्रत मुनि ने उत्तर दिया-तुम्हारा कहना लोक ओर आगम 
से बाधित अर्थात्‌ विरद्ध है, क्योंकि साधुओं को लोकिफ शात्रों 
में अशुरद अर्थात उत्तम और पवित्र माना है। कद्दा भी है- . « 
साधुनां दशेन अष्ठं, तीथेमूता हि साधवः । 
तीथे पुनाति कालेन, सद्य! साधुसमागसः ॥ 
अर्थात-साधुओं का दर्शन कल्याण देने वाला है, क्योंकि 
साधु तीर्थ रूप द्ोते हैं | तोथ तो देर से पत्रित्र ऋरता है किन्तु साधुओं 
का समागम शीघ्र पवित्र काता है | 
वेद के अनुयायी भी मानते हें कि-- 
शुचिर्भ[मिगत तोयं, शुचिनोरी पतिब्रता | 
शाचैधर्मपरो राजा, त्ह्मचारों सदा शाचि! ॥ 
अर्थात-भूमि के अन्दर रद्य हुआ पानी, पतित्रता स्नी और 
घ॒रषपरायण राजा पवित्र हैं । त्रक्मचारी सदा पवित्र हे। 
आपने कहद्दा-जन साधु वेदविद्दित अलुष्ठान नही करते, यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में हिंसा का निषेध क्रिया 
गया है और जैन साधु हिंसा के पूर्ण त्यागी दोते हैं- 
जेन साधु अह्दवित्र रहते हैं| इस लिए वेद विहित कर्मानुष्ठान के 
अधिकारी नहीं हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शौच 
अनेक प्रकार का है । वेदवादी भी मानते हैं- 
सत्य शो तपः शौच, शोचमिन्द्रियनिग्नहः | 
स्वभृतदया शौज, जलशौच च पञ्चमम्‌ ॥ 
अर्थात-सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह ओर प्राणियों की दया सभी 
शोच हैं, अर्थात्‌ आत्मा को पवित्र करने वाले हैं | पॉचवों जल- 
शौच है | 
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“हम लोग सत्य आदि प्ुर्य शोच का सेवन करते हैं फिर 

अपवित्र केसे हैं '? वच्ध ओर शरीर मैला द्ोने से हमें भशुचि कहना ' 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीव पापकमों से ही मेला होता है, शरीर 
ओर बच्चों से नहीं | कहा भी है- 

मलमहल पंकसहला, धूलीमइला ण ते णरा मइला। 

जे पावकम्मसइला, ते महला जोवलोयम्मि ॥ 

अर्थात्‌-मेश, कीचड़ या धूलि के कारण जो लोग मेले कहे 
जाते हैं वे वास्तव में मेले नहीं हैं । जो पाप+र्पों के कारण मैत्ले हैं 
वे ही वास्तव में मैल्े हैं | इत्यादि बचनों के द्वारा यज्ञरेव निरुचर हो 
गया | भाव ने होने पर भो शाख्रार्थ की प्रतिज्ञा के अनुसार वह 
उनका शिष्य हो गया । शास्रार्थ को समाप्त करके सुत्रत मुनि अपने 
स्थान पर चले आए। आचाये को बन्दना करके यज्ञदेव को दीचा 
दिला दी । स्त्रीकार की हुई बात का पालन #रना वीर पुरुषों का 
धर्म है, यह सोच कर उसने भी द्वच्य दीक्षा अंभीकार कर ली । 
फट्दा भी है- 

छिज्जउ सीसं अह होठ घधण बयउ सव्बहा लच्डी 

पडिवण्ण पालणेरुं पुरिसाण जँ हे।इ ते होठ ॥ 

अर्थात्‌- सिर कट जाय, बन्धन में फ्ंसमा पढ़े, सारा धन चला 
जाय, स्व्रीकार की हुईं बात के पालन करने में महापुरुषों को बड़े 
से बड़ा कष्ट उठाना पड़े तव भी वे उसे नहीं छोड़ते । 

कुछ दिनों बाद शा समाधान करता हुआ यश्देव भाव से भी 
साधु हो गया किन्तु उसके मन से दु्गुंछ्या दूर न हुई । धीरे धीरे 
आचक भी उसे काफी मानने छगे। ' 

एक दिन उसकी स्त्री ने मोहवश किसी वस्तु को वशीकरण 

द्वारा मन्त्रित करके भोजन के समय उसे बहरा दिया | अश्वानवश 
उसमे उसे खा लिया ओर फिर विचार में पड़ गया ) बतलोए के 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, चौथा भाग ४६६ 


भय से उसने अनशन ले लिया। समाधिपूरेंक काल करके वह 
देवलोक में गया | वहाँ पहुँचने पर भी जुग॒ुप्सा दूर नहीं हुई। 

उसके देद्दान्त से स्री को भी वैराग्य हो गया। लज्जा के कारण 
अपने मन्त्र ग्रयोग की बात किसी से बिना कहे ही उसने दीचा ले : 
ली। बहुत दिनों तक दीक्षा पाल कर वह काल कर गई। पृ्वछृत 
सुकृत के कारण वह भी देवलोक में उत्पन्न हुईं देवलोक में दोनों 
चिर काल तक दहों के भोग भोगते रहे । 

भरत क्षेत्र में मगध नाम का रमणीय देश है। उसमें ऊँचे ऊँचे 
ग्रासादों, विशाल हुकानों और दूसरी सब बातों से रमणीय तथा 
समृद्ध राजगृह नाम का नगर है वहाँ वाहन, धन, धान्य ओर 
सब प्रकार की सम्पत्ति वाला धन्ना सार्थवाह रहता था। उसकी 
भार्या का नाप्त भद्रा था । उसके चिलाती नाम की दासी थी । यज्ञ 
देव का जीव देव भव से चब कर जुगुप्सा दोप के कारण चिलाती 
ढासी के पृत्र रूप से उत्पन्न हुआ | उसका नाम चिलातीपुत्र रखा 
गया । वह धीरे धीरे बढने लगा। 

कुछ दिनों बाद उसफ्री स्री देव भत्र से चत्र कर भद्गा सेडनी 
के गर्भ से पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। सेठ के पॉच पुत्र पहले से थे। 
पुत्री का नाम सुपुपा रकखा गया। सेठ ने चिल्लातीपुत्र फो उसे खिलाने 
का काम सॉंप दिया | सुपुषरा को खिलाते समय बह घुरी चेष्टाएं 
करने लगा। एक दिन ऐसा करते हुए उसे सेठ ने देख लिया और 
उसे दुःशील समझ कर घर से निकाल दिया | 

अवारागर्द घूषता हुआ चिज्ञानीपृत्र उसी नगर के पास सिंह्मगुहा, 
पन्नी नामक चोरों की बस्ती में जा पहुँचा | वहाँ जाकर चह चोरों 
फे साथ लूठ, मार, चोरी आदि फरने लगा। इन कामों में वह बहुत 
' तेज था। दूसरे को लूटते समय उसे कमी दया न आती | वह बहुत 
क्र तथा धृद्महारी बन गया। इन विशेषताओं के कारण चोरों 


घछ० श्री सेठिया जन प्रन्थमात्ा 





का मुखिया उसे बहुत मानने लगा | 

कुंछ दिनों बाद चोरों का सुखिया मर गया। अपने पराक्रम 
के कारण चिलातीपुत्र चोरों का सेनापति बन गया। 
- धन्मा साथवाह की पुत्री सुधुमा अब जवान हो गई थी। उसने 
स्री की सभी कलाएं सीख लीं | रूप ओर गुणों के कारण बह 
प्रसिद्ध हो गई। राजगृह से आए हुए किसी पुरुष ने उसका हाल 
चोर सेनापति चिलातीपुत्र से कहा। उसने अपने साथी डाकुओं 
को बुला कर कहा-आज हम लोग राजगृह में जाएंगे। वहाँ घन्ना 
सार्थवाह नाम का असिद्ध सेठ रहता हे | उसके सुषुमा नाम की 
लड़की है। मैं उसके साथ विवाद करू गा। उसके घर से जितना 
घन लूट कर लाओगे वह सब तुम्हारा होगा। इस प्रकार लालच 
देने से सभी साथियों ने सहप उसकी बात मान ली । थे राजगृह 
की ओर रवाना हुए । रात को घन्ना सार्थवाह के घर -में घुसे | 
अधस्वापिनी (दूसरे को सुला देने की विद्या) द्वारा घर के सभी 
लोगों को सुला कर वे घर का सारा धन लेकर निकल्ले। चोर- 
सेनापति चिलातीपूत्र ने सुघुषा फो पकड़ लिया | 

घन्ना सेठ को सारा हाल मालूम पड़ा | उसने रचकों को कहा, 
चोरों ने मेरा जो धन चुराया है वह सारा तुम्हारा है। मुके केवल 
मेरी पुत्री सुषमा लोटा देना । 

रक्षक यह सुन कर चोरों की खोज में चल पड़े। घन्ना सेठ भी 
पुत्रों के साथ उनके पीछे हो लिया। धन्मा साथेवाह को अपनी पुत्री 
के वियोग में बहुत दुःख हो रद्द था। इतने में धर्योद्य होगया । 
*रचकों ने बहुत दूर धन को ले जाते हुए चोरों को देखा। उसके आगे 
सुपुपा को लेकर चिलातीपूत्र भी जा रहा था। लड़ने के लिए 
अच्छी तरह तैयार होकर वे चोर सेना के पास जा पहुँचे और उन्हें 
घायल करके सारा धन छीन लिया । यह हाल चिलातौपुत्र ने भी 
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देखा। वह चुप॒पा को आगे करके तलवार घुपाता हुआ जल्दी २ चला। 
इतने में रचकों ने धन्ना सेठ से कहा-हमें भूख और प्यास 
गी हूं। अपना नगर बहुत दूर छूट गया है | यह अटवी बहुत विकेट 
हैं। भयद्र तलवार को घुपाता हुआ चोर सेनापति भी खतर- 
नाऊ मालूम पड़ रहा है । एक स॒ुप॒ा को छुड़ाने के लिए सभी का 
जीवन सन्देह में डालना ठीक नहीं है। नीति में भी कहा हे- 
त्यजदेक कइुलरमार्थ, ग्रामस्थाथ इुले त्यजेत । 
ग्राम जनपदस्थाथ, आत्मार्थ एथिय त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थाव-कुल की रक्षा के लिए एक को छोड देना चाहिए । 
ग्राव की रल्ा के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए | देरा की रक्ष 
के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए और आत्मा की रचा अर्थात्‌ 
आया को पतन से बचाने के लिये पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। 
सेठ ने उत्तर दिया-तुम लोग अपने घर पर चले जाओ में 
अपनी पृत्री को लेकर आऊँगा। यह कह कर पन्ना सेठ अपने पुत्रों 
केसाथ आगे बद्ा | दूमरे लोग भी लज्जित होकर सारा धन लेकर 
उसके साथ हा लिये | न्वरितगति से चलते हुए वे शीघ्र विज्ञाती- 
पुत्र के समीप पहुँच गये | 
चिल्लातीपुत्र ने सोचा- ये मेर पास पहुँच गए हं | इस लिए 
सामा को जरूर छीन ढेंगे। अगर यह मेरे पास नहीं रहती तो 
इनके पाम भी ने रहनी चाहिए | यह सोच कर उमने मुपुप्रा का 
सिर काट लिया | घड़े का वहीं छोड़े कर वह आगे चला गया | 
इतने में सेठ ओर उसके लड़के वहों आ पहुँचे | घिना सिर के घड़ 
को देख उन्हें बड़ा दुःख हुआ | श्र को लेकर भूख ओर प्यास 
से व्याकृल द्ोते हुए वे एक बृत्त की छाया में बेठ गए । सेठ ने 
अपने पुत्रों से कहा-तुम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी हे । 
ऐसी दशा में एक पैर भी आगे बढ़ना कठिन है.। में वृढ़ा हो गया 
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हैँ और पुत्री के मरने के कारण बहुत दुखी भी हूँ |इस लिए तुप 
तुझे: मार कर अपनी भूख पिटा लो ओर घर चले जाओ। 

पुत्रों ने कद्दा-हाय पिताजी | आप यह क्‍या बह रहे हैं १ आप 
हमें लज्जित फर रहे हैं | ऐसा घरणित काय करके हम संसार में किसी 
को पुंह दिखाने लायक न रहेंगे । 

सब लड़कों ने भी क्रमशः अपने अपने शरीर द्वारा भूख मिटाने 
के लिए कहा किन्तु उसे स्वीकार कहीं किया गया | यह देख कर 
पिता ने कहा-अगर यही बात है तो इस मरे हुए कश्षेवर से अपने 
प्राणों की रक्षा करो | प्राणों की रत्ता के लिए मोह छोड़ कर भूख के 
घाव को भर लो । उससे भूख मिटा कर वे लोग अपने घर चले गए। 

भागते हुए चिलातीपुत्र ने एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। पास 
जाकर कहने लगा-मह्ाराज ! ममे संक्षेप से बताइए, घ५ क्‍या है ९ 
नहीं तो तुम्हारा भी सिर काट डार्लूगा | सनि ने उपयोग लगा कर 
देखा कि यह सुलभवोधि जीव है, इस लिए अवश्य प्रतिबोध प्राप्त 
करेगा | यह सोच कर उन्होंने उपशप, विवेक ओर संचर इन तीन 
पदों में धम का उपदेश दिया | चिल्ातीपुत्र एकरान्त में जाकर बेठ 
गया ओर सोचने लगा-इन पदों का क्या अर्थ है ! 

उसने विचार क्रिया-क्रोध का त्याग करना उपशम है। उदय 
में आए हुए क्रोध को निष्फ्ल बनाना चाहिए और उदय में बहीं 
आए हुए को रोकना चाहिए । शात्नरों में कहा है - 

दुग्गइगसणे स उणो, सिवसम्गपहे सु फिएहसप्पोच्व | 
अच्तपरो भयसंतावदायगो, दारुणो कोहो ॥ 

अर्थात-क्रोध जीवों फो दारुण श्र्थात्‌ कठोर दुःख देने वाला 
होता है । दुगति में जाने का शक्षन है । भोत्त और स्तर के माम में 
रुष्ण सप है । अपनी आत्पा तथा दूसरे सभी को दुःख देने वाला है । , 

“मैं इस क्रोध से यातरज्जीवन निबृत्त होना चाहता हूँ।” यह 








भ्री जेन सिद्धान्त बोल समप्रद, चौथा भाग ध४ट३ 


जै़७?,)७  नजनॉ--+ 


सोच कर उसने अपने दक्षिण हाथ से तलवार फेंक दी | 
साधु जी ने दूसरा शब्द विवेक कहा है। उसका अथ है द्रव्य, 
शयन ओर बच्ध आदि को छोड़ना | कहा भी है- 
जत्तियमेत्ते जीवों संजोगे चित्तवज्नहे कुणह । 
तत्तियमेत्ते सो सोयक्रालए णियमणे णिहई ॥ 
अर्थात-चित्त को अच्छे लगने वाले विषयों से जीव जितना 
सम्बन्ध रखता है उतना ही उसे अधिक शोक करना पड़ता हूँ | 
धन, धान्य आदि परिग्रह को भी में यावज्जीवन छोड़ता हूँ । 
यह सोच कर उसने पोहरहित होकर हिसा को छोड़ दिया | 
साधुजी ने तीसरा पद 'संवर कहा था । संवर का अर्थ है 
इन्द्रिय और नोइन्द्रिय के व्यापार को रोकना | शरीर को त्याग 
कर मैं संवर को भी प्राप्त करता हैँ । यह सोचकर वह कायोत्सर्ग 
करके खड़ा हो गया । मुनि के उपदेश से उसे प्राणियों के लिए दित- 
कर तथा संसार में स्वभ्रेष्ट सम्पकत्व रूपी रत्र की प्राप्ति हो गई । 
खून की गन्ध से वज्ञ सरीखी चोंच वाली चींटियों आकर 
उसके शरीर को खाने लगीं। परों से खाना शुरू करके वे सिर 
तक पहुँच गईं फिर मी चिछातीपुत्र ध्यान से विचलित नहीं हुआ । 
उसका शरीर चलनी के सप्रान विन्ध रया | श्रदाई दिन के वाद 
काल करके वह देवलोक में पहुँचा | 
जो तिहि पएहि धम्मं समभिगओ संजम समारूढो | 
उवसमविवेगसंचर चिलाईपुत्तं एमंसामि ॥ 
अर्थात-जो उपदेश, विवेक और संवर रूप तीन पदों से धर्म को 
प्राप्त कर संयम पर आरूढ़ हुआ, ऐसे चिल्लातीपुत्र को नमस्कार हो । 
अहिसरिया पाएहि सोणियगंधेएं जस्स कीडीओ। 
खायंति उत्तमंगं, ते दुकरकारगं चंदे ॥ 
अर्थात्‌-रक्न के गन्ध से चींटियों आकर पेरों से ऊपर चढ़ती 
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हुई” जिसके सिर को खाने लगीं ऐसे दुष्फर का को करने वाले 
चिलातीपुत्र फो नमस्कार हो । 
घीरो चिलाहइएच्तो जो छुइंगालियाहि चालणिव्य कआ | 
सो तहवि खज्मसाणो, पडिचण्णो उत्तम अत्थ॥ 
अर्थात्‌-चिलाठी पुत्र बड़े धीर हैं | चींठियों ने उनके शरीर को 
चलनी बना दिया फिर भी वे विचलित नहीं हुए। चींटियों द्वारा 
खाए जाते हुए भी उन्होंने उत्तम अर्थ को पिद्ध क्रिया । 
अइुाहज्जेहि राहंदिएहिं पत्तं चिलाईएुनेएं | 
देविदासरमव्ण अच्छुरणुण सकुल रस्णे 0 
अर्थात्‌-भढ़ाई दिन रात के संयम से चिल्लातीपुत्र ने विविध 
प्रकार के सु्खों से भरे स्त्रग को ग्राप्त किया | 
इस प्रकार संक्षेप से चिल्ञातीपुत्र का चरित्र-फह्ा गया। विस्तार 
' से इसका विवरण उपदेशपाला से जानना जाहिए | 
नोट -चिलातीपुत्र की कथा ज्ञाताधर्मकथाहु पत्र, प्रथम 
भ्र्‌ तस्कन्ध के १८ वें अध्ययन में विस्तार से दी गई है। यहाँ नव- 
पद प्रकरण के अलुप्तार लिखी गई है । 
(३ ) सम्यकल से अष्ट होने वाले नर मणिकरार की कथा- 
राजगृह नगर में ननद नाम का मणिकरार रहता था । भगवान्‌ 
महावीर का उपदेश सुन कर उसने आवक व्रत अज्ञीकार कर लिए । 
इसके बाद चिर काल तक उसे साधु का समागम नहीं हुआ ओर 
न कसी सत्य धम का उपदेश सुनने को मिला | मिथ्यात्वी कुसाधुओं 
के परिचय से सम्यक्त्व में शिथिल होते हुए उसने पिथ्यास् 
को आप्त कर लिया | , 
एक बर ग्रीष्म ऋतु में उसने चौविहार अड्डम तप किया । तीसरे 
दिन रात को जोर से प्यास लगी | उसी समय वह पन में सोचे 
लगा- पे लोग धन्य हैं जो नगर से वाहर कूए, बावड़ी, तालाब 
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आदि जल स्थानों को वनवाते हैं। जहाँ आकर हजारों प्राणी 
नहते दें, पानी पीते हैं ओर विविध प्रफार से शान्ति प्राप्त करते 
हैं। कल सुबह में भी राजा से पूछ कर जलाशय वनवाऊँगा । 
दूसरे दिन नन्‍्द मणियार ने नहा थो कर राजदरबार में जाने 
योग्य बख्ध पहने | विशिष्ट उपहार ले जाकर राजा को मेंद किया 
ओर बाबड़ी बनाने के लिए जगह मांगी | राजा भ्रेणिक ने 
उसकी वात मान ज्षी | 
यथा सप्रय बाबड़ी बन कर तैयार दो गई । उसके चारों तरफ 
वगीचा लगवाया गया | चित्रशाला, भोजन शाला, अतिथि शाज्ला, 
दानशाला तथा सभागृह आदि वनाए गए। नगर तथा बाहर के 
सभो लीग उस बाचड़ी का उपयोग करने ज्ञगे | नन्‍्द की कीर्ति 
चारों ओर फैल गई | सदंत्र उसकी अशंसा होने लगी । उसे छुन 
कर नन्द को बड़ा हुए हुआ | उसका मन दिन रात बाबड़ी में रहने 
लगा | वह उम्री में आगक्त हो गया | 
एक वार नन्द पशियार के शरीर में सोलह भयडूर रोग उत्पन्न 
हो गए । दैधों ने बहुत इलाज किया किन्तु रोग शान्त न हुए। आर्त- 
ध्यान करते हुए उसने तियञ्च गति का आयुष्य चॉधा तथा प्र 
कर मृच्छा के कारण उसी बावड़ी में मेंढक रूप से उत्पन्न हुआ। 
एक दिन चह बावड़ी के तट पर बेठा था । इतने में इंछ लोग पानी 
का उपयोग करने के लिए उसी फ़िनारे पर आए | पानी पीकर हाथ 
मुंह धोते हुए वे नन्द्‌ मणियार की प्रशंसा करने लगे। मेंढक को वे 
शुब्द परिचित से जान पड़े | सोचने पर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो 
गया । सम्यक्त्व को छोड़े कर मिथ्यात्व ग्रहण करने के कारण उसे 
पश्चात्ताप हुआ | अपने आप भ्रावक के त्रतों को धारण कर वह 
विधिपूक उन्हें पालने लगा । ग्रामानुआम विद्वार करते हुए भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर फिर राजगृह में पथारे | पानी भरने वाली ज्ियों 
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की बातों से उस मेंढक ने भी यह समाचर जाना | भगवान्‌ के 
दर्शन करने के लिए वह बावड़ी से बाहर निकला | उसी समय 
भगवान्‌ के दर्शनाथ- जाते हुए राजा श्रेणिक के घोड़े के पेर 
नीचे दव कर वह कुंचला गया | शुभ भाच पूचक मृत्यु प्राप्त करके 
दंदु रांक नामक देव हुआ । 

वहाँ से चव कर महाविदेह त्षेत्र में उत्पन्त होगा ओर दीक्षा लेकर 
मोक्ष प्राप्त करेगा। (शञाताधसेकरथांग सूत्र १३ वॉ अध्ययन ) 

(४) सम्पक्त गुण की प्राप्ति के लिए घन्नासाथंवाह की कथा- 

सम्मत्तस्स गुणो5यं अविंतर्चितासणिस्स ज॑ लहइ। 

सिवसग्गमएुयरुहसंगयाणि धणसत्थवाहोव्य ॥ 

अर्थात्‌-सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि रत्न का माहात्म्य अचिन्त्य 
है। इसकी प्राप्ति से मोक्ष, स्रगे ओर मनुष्य लोक के सभी सुख 
प्राप्त होते हैं, जेसे धन्मा साथवाह को ग्राप्त हुए । 

जम्बूद्वीप के पश्चिम पह्ाविदेह में अमरावती के समान ऐश्र्य 
चाला ज्षितिग्रतिष्ठित नाप का नगर था | वहाँ प्रतन्नचन्द्र नाम का 
राजा राज्य करता था। उसी नगर में कुंपेर से भी अधिक ऋद्धि 
वाला धन्ना साथवाह रहता था। 

एक बार धन्ना साथंवाह ने सब साधनों से सुसज्जित होकर बसन्त- 
पुर लाने का विचार किया | प्रस्थान से पहले लोगों को छ््चित करने 
के लिए पट॒ह द्वारा घोषणा कराई-घन्ना साथंवाह बसन्तपुर के लिए 
प्रस्थान कर रहा है | जिस फिसी को वहाँ जाने की इच्छा हो वह 
उसके साथ चल्ले । मार्ग में जिस के पास मोजन, बच्र, पात्र, आदि 
किसी भी वस्तु की फमी होगी उसे वही दी जायगी | किसी प्रकार 
कर अभाव न रहने दिया जाएगा। 

इस घोषणा को सुन कर विविध प्रकार का धन्धा करने की 
इच्छा से बहुत से सेवक, कपण तथा वाणिज्य करने वाले लोग 


श्री जैन सिद्धान्व बोल सम्रद, चौथा भाग ४७ 


घन्ना सार्थवाह के साथ चलने को तेयार हो गए । 
धर्वधोष भाचार्य ने भी यह घोषणा सुनी । पन्ना सार्थवाह के 
सभी कार्यों को सोच कर कार्यरूप में परिणत करने वाला मणि- 
भद्र नाम का प्रधान मुनीम था । धर्मघोष आचार्य ने उसके पास 
दो साधुओं को भेजा | अपने घर में आए हुए हतियों की देख 
कर मशिमद्र ने विधि पूर्वक बन्दूना की भोर विनय पूरक आने 
का फारगा पूछा । साधुओं ने कहा-धन्षा साथवाह का बसन्तधुर 
गमन सुन कर आचार्य पहाराज ने हमें आपके पास मेजा हे । 
: यदि उसे स््रीफार हो तो वे भी साथ में जाना चाहते हैं । मणिमह 
ते उत्तर दिया- साथवाह का अद्दोमाग्य है भ्रगर आचार्य महा- 
राज साथ में पधारें, किन्तु जाने के समय आाचाय महाराज खय॑ 
आकर सार्थवाह को कह दें | यह कह कर नमस्कार पूर्वक उसने 
मुनियों फो विदा फ़िया | साधुओं ने जाकर सारी वात आचाय को 
कही । उसे स्वीकार करके वे धर्माचरण में अपने दिन बिताने शगे। 
एक दिन अच्छे महर्त तथा शुभ तिथि, फरण, योग भोर नक्षत्र मे 
 य्षा साथवाद अस्थान करके नगर से बाहर इंछ दूर जाफर ठहर गया। ._ 
उसी समय धरमघोष आचाय भी बहुत से परनियों के साथ साथ- 
वाह को देशन देने के लिए वहाँ आए । बन्दना नमस्कार तथा 
उचित सत्कार करके सार्थवाह ने उनसे पूछा-कया आप छोग 
भी मेरे साथ चलेंगे ? आचार्य ने उत्तर दिया-यदि भाप की अहु- 
मति हो तो हमारी इच्छा है| उसी समय सार्थवाह ने रसोइए को 
बुलाया और कहा-अशन पान आदि जेसा आदर इन धनिषरों 
को अमीए हो तथा क्ल्पता हो उस समय विना संकोच इन्हें वेसा 

ही आहार देना | 

यह छुन कर आचाय ने कद्दा-साथपते ! इस प्रकार हमारे निमित्त . 
तैयार किया हुआ आहार हमें नहीं कल्पता । साधुओं के लिए 
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बही आहार कल्पनीय द्ोता हे जिसे वे न स्वयं बनाते हैं, न दूसरे 

के द्वारा बनवाते हैं ओर जो न उनके निर्मित से बना होता है । 
गृहस्थ जिस आहार को अपने लिए बनाता है उसी को मधुकरी 
बत्ति से दोष टाल कर लेना साधु को कल्पता है | 

उसी समय किसी ने पके हुए सुगन्धित आग्र फूलों से भरा 
हुआ थाल सार्थपति को उपद्वार स्वरूप दिया । उसे देख कर 
प्रसन्न होते हुए साथपति ने आचाय से कद्दा- भगवान | इन फलों 
को ग्रहण करके मुझ पर अलुग्रह कीजिए । आचार्य ने कहा- 
अभी मैंने कहा था कि जिस आहार को गृहर्थ अपने दिए बनाता 
है वही हमें कल्पता है। कन्द, मूल, फल आदि जब तक श्र 
प्रयोग द्वारा अचित्त नहीं होते तब तक हमारे लिए उन्हें छूना भी 
नहीं कल्पता । खाना तो केसे कत्प सकता हे ९ 

यह सुन कर साथवाह ने कहा-आप लोगों का शत बहुत दुष्कर 
है भ्थवा मोत्ष का शाश्वत सुख बिना कष्ट के प्राप्त नहीं हो सकता । 
यद्यपि आपका हमारे से बहुत थोड़ा प्रयोजन है फिर भी मार्ग में 
यदि कोई बात हो तो अवश्य आज्ञा दीजिएगा। ऐसा कह कर 
साथवाह ने प्रणाम करके, उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए धर्मघोष* 
आधचाय को विदा किया | आचाय अपने स्थान पर चल्ले आए | 
स्वाध्याय ओर अध्ययन में लीन रहते हुए एक रात वहाँ ठददर 
कर आंतः काल होते ही सा्थवाद के साथ रवाना हुए | 

उसी समय ग्रीष्प ऋतु आ गई। गरपी बढ़ने लगी । भूमि तपने 
लगी। तालाब घलख गए | प्यास अधिक लगने लगी । प्रकृति की 
सरसता नष्ट हो गई । इस प्रकार की गरमी में भी सतत प्रयाण करता 
हुआ साथ(काफिला) विविध अ्रकार के भय्लर जंगली पशुओं से 
भरी भयानक अटवी में पहुँच गया। ताल, तभाल, हिन्ताल तआादि, 
विदिध प्रकार के इच् वहाँ इतने घने थे कि तय भी दिखाई न देता था। 
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गरमी के बाद संसार को शान्ति देने के लिए वर्षा समय आ 
» गया | बादल आकाश में छा गए | विजलियों चमकने लगी। मय॑- 
कर गजना होने लगी | मानो बादल गरमी को तर्जना दे रहे हों । 
ऐसे समय में रास्ते चलना बढ़ा कठिन था | सभी मार्ग पानी 
ओर कीचड़ से भर गए थे। यह सोच कर धन्ना साथवाह ने दूसरे 
लोगों से पूछ कर वहीं पड़ाव डाल दिया | सामान का बचाव करने 
के लिए रस्सियों से मंच वना कर काफिले के सभी लोग वर्षा- 
काल बिताने के लिए वहीं ठहर गए। घन्ना साथवाह के साथ चलने 
वाले बहुत थे। माय लम्बा होने से भी बहुत दिन लग गए तथा 
दान भी बहुत दिया जाता था| इन सब कारणों से रास्ते'में खाने 
पीने की सामग्री कम हो गई | सभी लोग पथात्ताप करने लगे। भूख 
से पीड़ित होकर वे कन्द, मूल तथा फल खाने लगे। 
रात को सार्थवाह जब आराम कर रहा था तो मणिभद्र ने 
कहा- स्वामिन्‌ | खाद्य सामग्री के कम हो जाने से सभी काफिले 
वाले कद, मूल और फल खाने लगे हैं। लजा, पुरुषार्थ ओर मर्यादा 
को छोड़ कर सभी तापसों की तरह रहने लगे हैं | कहा भी है- 
समान मुश्चति गौरव परिहरत्यायाति दैन्यात्मताम | 
लज्ञामुत्सजति अ्यत्यकरुणां नीचत्वमालम्बते ॥ 
भार्यावन्धुसुहत्सतेष्चपकृतीर्नानाविधाश्वेष्ठते। * 
किं कि यत्न करोति मिन्दितमपि प्राणी छुधापाडितः ॥ 
ऐसा कौनसा निन्दिव कार्य है जिसे छुधापीडित प्राणी नहीं 
करता । वह अपने मान को छोड़ देता है, गोरव फा त्याग कर 
देता है, दीनता को धार लेता है, लजा को तिलाझ्ललि दे देता 
हैं, करता और नीचता को अपना लेता है। सी पन्धु, मित्र और 
. पुत्र आदि के साथ भी विविध प्रकार के बुरे व्यवहार करता हैं । 
यह छुन कर घत्ना सार्थवाह चिन्ता करने लगा । इतने में उसे 
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नींद आ गई। रात्रि के अन्तिम पहर में अश्वशाला रक्षक ने सार्थवाह 
को लक्ष्य करके एक आया 'छोक पढ़ा- 
 चालयति प्रतिपन्नान्‌ वेषमद्शामागतोाइपि सन्नाथः | 
खण्डीसूतो5पि शशी कुमझ्ुदानि विकाशयत्यथवा || 
अर्थात्‌- सजन मालिक स्वयं घुरी दशा में होने पर भी अपने 
आश्रित व्यक्वियों का पालन करता है । चन्द्रमा खण्डित होने पर 
भी झुझुदों को अवश्य विकसित करता हे | 
छोक को सुन कर सार्थपति जग गया | वह सोचने लगा- 
इस 'छोक में स्तुति के बहाने से मुक्के उल्ताहना दिया गया है | इस 
काफिले में सब से अधिक दुखी कौन है ? यह सोचते हुए उस - 
के मन में धर्मंघोष आचाय का ध्यान आया | उसने अपने आप 
कहा-इतने दिन तक मैंने उन महाव्रतधारियों का नाम भी नहीं 
लिया, सेवा करना तो दूर रहा | कन्द, मूल, फल परगैरद वस्तुएं 
उन के लिए अभक््य हैं | इस लिए मेरे ख्याल में उन्हीं को सब 
से अधिक दुःख होगा। प्रमाद रूपी नशा कितना भयंकर हे | यह 
-घुरुष को सदा घुरी चिन्ताओं की ओर प्रइ्त करता है। अच्छे 
विषयों की ओर से बुद्धि को हटाता है | इस लिए अभी जाकर 
मैं साधुजी' की उपासना करता हूँ | वह इस प्रकार का विचार कर 
रहा था, इतने में पहरेदार के मु ह से एक दूसरा छोक सुना- 
संसारेषञअ मलुष्यो घदने केनापपि तेन सह लगते | 
देवस्थानभिलषतो5पि यहशात्‌ पतति, सुखराशोी ॥ 
अर्थात्‌-संसार में मनुष्य अचानक ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कर 
लेता है जिन के कारण वह प्रकृति के प्रतिकूल होने पर भी सुखों 
फो आप्त कर लेता है । 
इस कोक को सुन कर घन्ना सार्थवाह को सन्तोष-हुआ, क्योंकि 
हस' में चित किया गया था कि बुरा समय होने पर भी भ्ुनियों 
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को किसी अकार का कष्ट नहीं है ] 
इतने में कालनिवेदक ने आकर कहा- 
भसपितसुवनामोगो दोषान्तकरः समुत्यितो भालु! 
-दशायेतुमिव तवायं समगुणभावेन मित्रत्वम्‌ ॥ 
अथान्‌-संसार को अलंकृत करने वाला, रात्रि का अन्त करने वाला 
सूर्य उदित हो गया है। मानो समान गुणों वाला होने के कारण 
बह आप के साथ मित्रता करना चाहता हैं । 
इसके बाद साथवाह श॒य्या से उठा | आतःछृप्य से निबंठ कर 
बहत से लोगों के साथ आचाय के समीप गया । वहाँ पहुँच कर 
मुनियों से घिरे हुए धमंघोष आचाय के दर्शन किए। आचार्य कह्णा 
के निवास, पेय के निधान, नीति के घर, चारों प्रकार की बुद्धि के 
उत्पत्तिस्थान, साधु धरम के आधार, सन्तोष रूपी अमृत के सद्रद्र 
तथा क्रोध रूपी प्रचण्ड अग्नि के लिए जल से भरे बादल के समान थे। 
अपने को कृताथ समझते हुए साथवाह ने असप्नचित्त होकर 
भक्निपूवेक आचाये तथा सभी मुनियों को वन्दना की। संसार 
के मूल कारण कर्मरूपी पवेतों का दमन करने में वजानल के समान 
गुरु महाराज ने उस का अमिनन्दन किया। पास घेठ कर धन्ना साथे- 
वाह कहने लगा-भगवान्‌ | पुए्यहीन के घर में कल्प वृत्त नहीं 
उगता, न कभी वहाँ घन की इष्टि होती हे। आप संसार सप्द्र से 
पार होने के लिए जहाज के समान हैं | तण, मणि, पत्थर, सोना, 
शत्रु ओर मित्र सभी आपके लिए समान हैं। आप सच्चे धर्म का 
उपदेश देने वाले सदगुरु हैं | ऐसे आप को प्राप्त करके भी मैने 
कभी आपका अमृत समान वचन नहीं सुना। संसार में प्रशंसनीय 
, भाप के चरणकमलों की सेवा भी कमी नहीं की | कमी आप का 
ध्यान भी नहीं किया | अभी ! मेरे इस प्रमाद को क्षमा कीजिए | 
उसका वचन सुन कर अवसर को जानने वाले आचाय ने 
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उत्तर दिया-साथपते ! आपको दुखी न होना चाहिए । जंगल में 
क्रर आणियों से हमारी रक्षा करके आपने सब छुंछ कर लिया | 
फाफिले के लोगों से हमें इस देश तथा हमारे कल्प के अनुसार 
आहार आदि मिल जाते हें | * 
साथवाह ने फिर कददा-मेमो ! यह आपकी महानता है कि 
आप मेरी प्रशंसा करते हैं तथा प्रत्येक परिस्थति में संतुष्ट रहते हैं । 
किसी दिन घ॒के भी दान का लाभ देने की कृपा कीजिए । 
आचार ने उत्तर दिया-कल्पानुसार देखा जायगा। इसके 
बाद सार्थवाह बन्दना करके चला गया। 
उस दिन के बाद साथवाह प्रतिदिन भोजन के समेय भावना 
भाने लगा । एक दिन गोचरी के लिए फिरते दुए दो मुनि उस 
के निवासस्थान में पधारे। साथवाह फो बड़ी खुशी हुई। वह सोचने 
लगा-हन्‍हें क्या बदराया जाय ९ पास में ताजा घी पड़ा था| साथ- 
वाह ने उसे हाथ में सेकर म्रनियों से प्राथंना की-यदि कल्पनीय 
हो तो इसे लेकर झुक पर कृपा कीजिए | 'कल्पनीय है! यह कह 
कर सुनियों ने पात्र बढ़ा दिया। सार्थवाह बहुत प्रसन द्ोकर 
अपने जन्म को कृता्थ समझता हुआ घी बहराने लगा। इतने में 
ः पात्र भर गया। झनियों ने उसे ढक लिया। भावपूवेक बन्‍्दना करके 
साथंवाह ने म्ुुनियों को विदा किया । 
साथवाह ने भाव पूवक दान देकर बोधिबीज को आराप्त किया। 
भव्यत्व का परिषाक होने से वह अपार संसार सप्मुद्र के किनारे 
पहुँच गया । देव ओर पलुष्यों के भवों से उसने विविध प्रकार के 
सुख ग्राप्त किए। संसार सप्द्र को पार करके मोक्ष रूपी तट के 
समीप पहुँच गया | इसके बाद उसने तीथंकर गोत्र बॉधा । घन्ना 
साथंवाह का' जीव तेरहवें भव में वर्तमान चौवीसी के अथम तीर्थहर > 
. भी ऋष्भदेव के मन में उत्पन्न होकर नित्य, शुद्ध, बुद्ध और घक्क 
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हुआ | तेरह भत्रों का वृत्तान्त वोल न॑* ८२० में दिया गया है | 
जिप्त सम्यक्षत्व के बीज मात्र से ऐसा फत् प्राप्त होता हे उस 
की साज्षात्‌ प्राप्ति होने पर तो कहना ह्वी क्या ? कह्दा भी है- 
असमसुखनिधान धाम संचिग्नतायाः । 
अचसुखविशुखत्वे।ददीपने सद्विवेकः ॥ 
नरनरकपणुत्वोच्छेदहेतुन राणाम । 
शिवसुखतरमूल शुद्धसम्यक्त्वलाम, ॥ 
अर्थाव-शुद्द सम्पक्ल की प्रात्ति सुख का अनुपप निधान है । 
संवेग का घर है | सांसारिक सुखों से विरक्ति यद़ाने के लिए 
सा विवेक है| मनुष्य, तियश्व और नरकगति को काटने वांला 
है तथा भोत्त का मूल कारण है । 
सम्यकत्वमेके मचछुजस्य यस्य, हू दिस्थितं मेरुरिवाप्रकम्पम। 
शह्भाविदोषाप ह॒तं विशुद्धं, न तस्य तियेड़नरके भय॑ स्यात्‌॥ 
अर्थात्‌-जिम व्यक्ति के हृदय में मेरु के समान निष्प्रकम्प, 
शट्टा आदि दोपों से रहित तथा शुद्ध सम्पवत्व जप जाता है उसे 
तियंज्व और मरक गति का भय नहीं रहता | 
(४) सम्यक्त में शट्भा दोप के लिए प्रयूराएड और साथ- 
वाहपुत्र का उदाहरण -- 
चम्पा नगरी से उच्तर पूर्व में सुभूमिमाग नाम का उद्यान था । 
उसमे तालाब के माछुका कच्छ नामक किनारे पर एक मयूरी रहती 
थी | समय पाकर उसने दो अएडे दिये । नगर में जिनद्त ओर 
सागरदत्त नामक साथवाहों के दो पुत्र वालमित्र थे। एक दिन वे 
दोनों सैर सपादा करने के लिए उसी उद्यान में आए | वहाँ घूपते 
हुए वें मालुकाकच्छ किनारे पर पहुँचे | उन्हें देख कर मयूरी डर 
गई । इच्त पर बैठ कर मयभीत दृष्टि से मालुका कच्छ और उन दोनों 
की ओर देखने लगी । 


0] भी सेठिया जैन प्रन्थमान्ना 


सार्थवाह के पूत्र मयूरी की चेशओं से समझ गए कि इन कच्छ 
में कोई ऐसी वस्तु हे जिसकी रक्षा के लिए मयूरी चिन्तित है ।- 5 
लताओं के अन्दर ध्यान पूनंक देखने पर उन्हें दो अएडे दिखाई 
दिए । उन्हें लेकर वे अपने घर चल्े आए-। अणडे नोकरों को दे 
फर कहा कि इनकी पूरी साज् सम्भाल रखना । इनसे निकस्े 
हुए पोरों से हम खेला करेंगे । 

उनमें से सागरदत्त का पुत्र सदा शक्धित रहता था कि उसके 
अंडे से मोर पनेगा या नहीं। शझ्लाशील होने के कारण वह रोज 
झपने अण्डे के पास आकर उसे घुपा फिरा कर देखता । अन्दर 
कुछ है या नहीं, यह जानने के लिए उसे कान से लगा कर हिलाता 
तथा ऐसी चेष्टाएं करता जिनसे उसे बाधा पहुँचती । 

इस प्रकार दिलने इलने से अएडा सूखने लगा | यह देख कर 
सामरदत्त के पुत्र को बढ़ा पश्चाताप हुआ । वह सोचने खगा- 
शद्डित दोने के कारण मैंने स्वयं उसे खराब कर दिया | 

जिनदत्त का पुत्र निःशड्ड होकर उसे विधि पूवेक पालने लगा । 
सम्रय पूरा होने पर उसमें से मयूर का बच्चा निकला | उसे देख कर 
जिमदत्त का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । एक मोर पालने वाले को 
बुला कर उसे नाचना सिखाने के लिए सोंप दिया । थोड़े दिनों 
बाद वद् सभी प्रकार के नृत्य सीख कर तेयार दो गया। नगर के 
सभो लोग उसे देख कर प्रसन्त होते। जिनदच के पूत्र ने शट्ढा 
रहित होने के कारण अपने मनोरथ को पूरा कर लिया ओर सागर- 
दत्त के पुत्र ने शक्लित होने के कारण उसे बिगाड़ लिया । 

इसी प्रकार णो जीव शक्कारदहित दोकर सम्पवत्व का पालन 
फरता है, वद मोघ्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। शाल्लों में कट्दा है- 

जिणयर मासिय मावेस,भमावसच्चेस मायओ महस॑। 


णो कुज्जा संदेह, संदेहो5णत्थ हेठाति ॥ 
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शर्थाव-राग द्वंप को जीतने बाले जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा कही | 

हुई बातें सवंधा सत्य हैं | बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उनमें सम्देह न करे 
क्‍योंकि सन्देह अनथ्थ का मूल है । 

नोट उपर लिखी कथा ज्ञाताधम कथाह धत्न,प्रथम भ्रुतस्कन्ध 
के तीसरे अध्ययन में भी आई है। 

( ६ ) सम्यक्ल में कांचा दोष के लिए कुशध्वज राजा का द्ष्टान्त- 

कुशत्थल नामक नगर में कुशध्यज राजा राज्य करता था | 
उसका छुंशाग्रवुद्धि नामक मंत्री था | एक वार कोई व्यक्षि राजा 
के पात उल्टी शिक्षा वाले घोड़े उपहार रूप में लाया। घोड़ों की 
शिक्षा का हाल किसी को कहे बिना ही उसने घोड़े भेंट कर दिये। 

छंतूहलवश राजा और मत्री उन पर प्रवार होकर मैदान में 

गए | गजा और मत्री घोड़ों को रोकने के लिए लगाम खींचते 
थे किन्तु घोड़े इससे तेज द्वोते जाते थे | मेदान से निकल कर वे 
जंगल की ओर दौड़ने लगे। अन्त में दोनों ने थक कर लगाम 
टीली कर दी । धोड़े खड़े हो गए | पर्याण ( साज सामान ) के 

उतारते द्वी वे नीचे गिर पढ़े । 
...._ शजा ओर मन्त्री सुख तथा प्यास से व्याहुल हो रहे थे | पानी 
की खोज में फिरते हुए उन्होंने बक पक्षियों फी पंक्कि को देखा | 
उससे पानी का अनुमान करके वे उसी ओर चले | इंछ दर जाने 
पर उन्हें निमंत् पावा से भरा हुआ जलाशय दिखाई दिया । वहाँ 
पहुँच कर उन्होंने स्नान किया । थोड़ी देर विभाम करके पास बाल 
बूचों के फश खाकर उन्होंने अपनी भूख मिठाई तथा पत्तों की 
शय्या बना कर सो गए | 

दूसरे दिन उठ कर अपने नगर की भोर चले । रास्ते में उनके 
खोजने के लिए सामने आते हुए सेनिक मिले | 

नगर में पहुँचते ही राजा ने खाने के शिए विविध अफार के 
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स्वादिष्ट तथा गरिष्ट भोजन बनवाए । उन्हें बहुत ज्यादह खा जाने 

से वह घीमार पड़ गया | उसी से उसका देद्दान्त हो गया | 

मन्त्री ने वेध की सलाह के अनुतार थोड़ा थोड़ा भोजन करके 
झपनी पाचन शक्ति को टीऊ किया । धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हो 
गया भोर सभी सुख भोगने लगा। 
- इसी प्रकार जो व्यक्ति धरम के विषय में दूसरे दशनों की आकांक्षा 
करता है वह स्वर्ग मोत्त आदि सुखों को प्राप्त कर नहीं सकता । 
पिथ्यालव को प्राप्त करके नरक आदि गतियों में श्रवण करने लगता 
है। इस लिए मुमुछु को आकांचा दोष से रहित रहना चाहिए । 

(७) विचिकित्सा दोष के लिए विद्या देने वाले बणिक का 
उदाहरण 

श्रावस्ती नगरी में जिनदच नाम का श्रावक रहता था | वह नव 
तत्वों का जानकार, बारद् बर्तों का धारक तथा आकाशगामी विद्या 
का ज्ञाता था। वहीं पर उनका मित्र महेश्वरदत्त रहता था । किसी 
बात से उसे भालूप दो गयां कि जिनद्स आकाशगापी विद्या को 
जानता है। एक दिन उसके पास आकर कहने शगा--क्ंपा फरके 
पके! भी यद विद्या दे दीजिए जिससे मैं भी आकाश में चढ़ने छूग 
जाऊँ । जिनदत ने दुःसाध्य कहते हुए उसे सारी विधि बता दी | 

महेश्वरदतत सारी विधि तथा मन्त्र को सीख कर उसके अब 
सार सिद्ध करने के लिए ऋष्ण चतुद शी को श्मशान में गया । एक 
वृत्त की शाखा से चार पेरों वाला छींका बाँधा | नीचे खाई खोद 
कर उसमें खद्रि की लकड़ियाँ इकट्टी करके आग जलाई। छींके 
में बेड कर १०८ बार मन्त्र फो पढ़ा | इसके बाद वह मन में सोचने 
लगा-अब से छींके का एक पेर काट देना चाहिए | हसी प्रकार 
मन्त्र को जपते हुए चारों पेरों को काटना है। मालूम नहीं विधा» 
सिद्ध होगी था नहीं | अगर तब तक विद्या सिद्ध न हुई वो मैं भाग 
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में गिर पहूँ गा। यह सोच कर वह नीचे उतर गया | फिर सोचा- 
आवक ने सुझे अपना पित्र समक कर बहुत कहने पर विद्या दी 
है। ऋष्ण चतुदंशी भी फ़िर बहुत दिनों वाद आएगी | यह सोच 
कर फिर छींके पर चढ़ा। नीचे देखा तो उसे तेज जलते हुए अंगारे 
दिखाई दिये । फिर नोचे उतर आया | वह इसी प्रकार चढ़ना उतरना 
करता रहा | 

उसी रात को किसी चतुर चोर ने राजा के महल में सांध 
लगाई । रत्नों का पिठारा चुरा कर वह बाहर निकल गया | खोंजी 
लोग पीछे लग गए। उनके भय से चोर उसी वन में घुस गया | 
खोजी लोगों ने सोचा-अभी पीछा करने से चोर भाग जञायगा 
या पार काट करेगा | इस लिए बन को घेर कर बेठ जाना चाहिए। 
सुबह पकड़ लिया जायगा | न्‍ 

चोर इंछ दूर आगे गया तो उसने जलती हुईं आग तथा चढ़ उतर 
फरते हुए महेश्वर्त्त को देखा । आश्रय में पढ़ कर चोर ने 
उसके पास जाकर पूछा-तुप फोन हो ? यहाँ किस लिए आए हो 

महेश्वरद्च ने उत्तर दिया-मैं इस नगर से विद्या सिद्ध करने 
के लिए यहाँआया हूँ । 

चोर बोला-चश्वलता छोड़ कर एकाग्रचित होने पर ही 
विद्या सिद्ध होती है । चढ़ उतर करने से नहीं | ह 

महेधरद्च-यह तो ठीक हे, किन्तु ऊपर चढ़ने पर मैं डरता 
हूँ कि पिधा सिद्ध होगी या नहीं। 

चोर ने पूष्ठा-तुम्हें विधा सिद्ध करने का मन्त्र किसने दिया 
पहेधरदच-भावक ने । वह मेरा मित्र है | 

चोर ने सोचा-इसे विदयासिद्धि में पूरा विधवास नहीं है। 
संशयशील होने के कारण यह विद्या को सिद्ध नहीं कर सकता । 
उसने कहा-पिद्ध करने की वि और पन्त्र मुझे वता दो । मैं 


श्श्प भी सेठिया जैन अन्थमात्ा 


सिद्ध कहूँ गा। तुम्हें यह र्नकरणिडिका देदूँगा। 

महेश्वरदतत ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा- 
पता नहीं यह विद्या सिद्ध होगी या नहीं । र्नकरणिडिफा तो प्रत्यक्ष 
फल है। उसने रत्नकरण्डिका लेकर विद्या चोर को दें दी। चोर 
ने दृढ़ चित्त होकर विद्या को सिद्ध कर लिया ओर उसी समय 
आकाश में उड़ गया। 

प्रातः काल होते ही महेश्वरदत्त को पुलिस ने पकड़ लिया। 
चोरी का माल उसी के पास था, इस लिए राजा के पास लाया गया। 
राजा ने उसे पृत्युदएड दिया । राजपुरुष उसे शूली पर ले जाने 
लगे। इतने में विद्या सिद्ध करने वाले चोर ने उपयोग लगा कर देखा 
कि सके विद्या देने वाले मेरे गुरु का क्या हाल है १ वध्य स्थान 
की ओर ले जाते हुए उसे देख कर वह नगर पर पत्थर बरसाने 
लगा । आकाश में खड़े रह कर उसने कहा-यह निदोंष है। इसे 
छोड़ दो। डर कर राजपुरुषों ने उसे छोड़ दिया । _ 

विद्या सिद्धि में विचिकित्सा अर्थात्‌ संशय होने के कारण महेश्र- 
दत्त उसे सिद्ध नहीं कर सका। चोर ने संशय रहित होने के कारण 
उसे सिद्ध कर लिया। 

(८ ) जुशुप्सा दोष के लिए दुर्गन्धा का उदाहरण- 

सीमाप्रदेश में शालिग्राम नाम का गाँव था । वहाँ घनमित्र 
भ्रावक रहता था। उसकी घनश्री नाम वाली पुत्री थी। जब उसका 
विवाह होने वाला था उस समय विहार करते हुए साधु महाराज 
उसी नगर में पधार गए। भिन्षा के समय धनमित्र द्वारा विनति 
करने पर गोचरी के लिए वे उसके घर आए | श्रावक ने अपनी 
पुत्री से हाथ फरसने के लिए कहा। उस समय पह नहा धोकर 
भूज्ञार किए बेठी थी। ज्येष्ठ आषाढ़ के दिनों में साधुओं के शरीर 
से बहुत दुगन्‍्ध निकल रही थी। मित्ता देते समय धनश्री के मन 
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, में आया-पाप ओर दोषों से बचने के लिए ही धार्षिक क्रियाएँ 


होती हैं | अगर साधु प्रासुक जल से स्नान कर लेवें तो इसमें क्या 
दोप हे ९ धनश्री ने इस जुगुप्सा दोष के लिए आलोयणा तथा 
प्रतिक्रमण नहीं किए | सांसारिक कामभोग भोगती हुईं वह काल 
फरके राजगृह नगर में एक वेश्या के घर उत्पन्न हुई। जिस समय 
वह पेट में थी उसी समय वेश्या को उससे घंणा उत्पन्न हो गई। 
उसने गर्भ को गिराने के अनेक उपाय किए किन्तु आयुष्य 
बलवान होने के कारण गर्भ नहीं गिरा । उत्पन होते ही वेश्या ने उसे 
किसी जगह छोड़ आने के लिए दासी को दे दिया । दासी उसे 
जहाँ छोड़ कर आई वह प्रदेश दुर्गन्‍्ध से भर गया | 

उसी समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह में पधारे । भेणिक 
राजा सेना के साथ वन्दना करने गया । मा में पड़ी उस लड़की 
की दुर्गन्‍्ध असश्ष होने के कारण आगे की सेना दूसरे रास्ते से 
जाने लगी । राजा ने दुर्गन्‍्ध का हाल जान कर उसके पास जाकर 
देखा और मन में सोचा- कहाँ इसकी रूप सम्पदा ओर कहाँ 
दुर्गन्‍न्ध | भगवान्‌ से जाकर पूछूँ गा कि यह किस कम का फल है ९ 
श्रेणिक भगवान्‌ के पास गया । दुग्गन्धा के पूपेमव का सारा हाल 
जान फर उसने पूछा-इसकी क्या गति होगी १ भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया - आठ व तक वह तुम्हारी प्रधान भार्या रहेगी | 

श्रेणिक ने फिर पूछा-मैं उसे कैसे पहिचानृंगा | 

भगवान्‌ ने फरमाया-एक वार बह पसे के खेल में तुम्हें 
जीत लेगी | फिर तुम्हारी पीठ पर अपना कपड़ा रख कर चलने 
को कहेगी | उससे तुम समक सकोगे कि यही दुर्गन्धा है | 

धर्मकथा सुन कर राजा वापिस नगर में आगया ! इतने में वह 
भी गजगन्धा वन गई अर्थात्‌ उसके शरीर की गन्ध मंतवाले हाथी 
के समान हो गई । - 
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इतने में किसी श्रयोजन से वहाँ आए हुए एक अहीर ने उसे 
देखा और ले जाकर अपनी स््री को सौंप दिया। चली ने उसे पुत्री 
रूप से स्वीकार कर लिया । सुखपूवक पलती हुई वह युवती हो गई । 
कार्तिकी पूर्णिमा को राजगृद् में कोुदी महोत्सव मनाया जाता 
था । उसे देखने के लिए वह भी अपनी माता के साथ आई | भद्दीर 
की स्री ओर वह दोनों एक जगह खड़ी होकर तमाशा देख रही 
थी। इतने में श्रेशिफ राजा अभयहुपार के साथ वेश बदल कर वहीं 
आया। उसके रूप को देख कर तथा अंगस्प्श का अलुभव करके 
राजा उस पर आसक़ हो गया ओर मन में सोचने लगा-इसे कैसे 
प्राप्त किया जाय ? उसने अपना प्रयोजन कपठ से सिद्ध करना 
चाहा | अपने नाम वाली अंगूठी को उप्त के कपड़े में बाँध दिया 
और अभयकुपार से कहा- किसी ने मेरी अंगूठी चुराली हे। 
अभयक्ुंमार ने उसी समय बहुत से पुरुषों को बुलाया और अंगूठी 
का हाल बता कर सभी द्वारों पर खड़े रहने के लिए कहा । एक 
एक व्यक्ति को घुला कर तलाशी ली गई। उप्तो लड़की के ओढ़ने 
में अ'गूठी निकल आई | चोर समक कर उसे पकड़ लिया गया 
ओर राजा के पास भेज दिया गया। 
राजा उसे अपने अन्तःपुर में ले गया ओर उसके साथ विवाह 
कर लिया । धीरे धीरे वह राजा की बहुत प्रिय हो गई | एक दिन 
वे दोनों पासों से खेल रहे थे । दोनों में शर्त हुई कि जो जीते वह 
दूसरे की पीठ पर चढ़े ओर हारने वाला सवारी बन कर उसे घुमावे । 
राजा हार गया। श्रेणिक की दूसरी रानियाँ जब जीतती थीं तो 
उप्त पर कपड़ा रख कर हाथ रख देती थों। गजगंधा केवल कपड़ा 
रख कर अलग हो गई । राजा को मगवान्‌ के वचन याद आगए 
ओर बह हँसने लगा | गजगन्धा ने लज्जित होकर हँसने का फारण 
पूछा । कप खिला कर पूछने पर राजा ने भगवान्‌ द्वारा बताई 
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हुईं सारी वात कह दी । यह सुन कर उसे वेराग्य उत्पन्न हो गया । 
राजा की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा ले ली | 
जुगुप्सा का कु फल जान कर उसे त्यागना चाहिए। 
( & ) परपापणडप्रशंसा के लिए सयडाल की कथा- 
पाटलीपुत्र में नन्‍्द्‌ वंश ओर कल्पक वंश का सम्बन्ध बहुत 
पुराना चला आरहा था | जिस समय नवों नन्‍्द राज्य कर रहा था, 
ऋल्पक घश का सयडाल नामक भन्‍्त्री था। उसका असली नाम 
श्रीवत्स था । सौ पृत्र उत्पन्न होने के कारण राजा उसे सयडाल 
कहने लगा था, क्योंकि उसके वंश की सो शाखाएं हो गई थीं । 
उसके त्याग, भोग, दाचिण्य, लावए्य आदि शुणों के कारण सभी 
पुत्रों में प्रधान स्थुल्ञभद्र नाम का एक पुत्र था। सब से छोटे का 
नाम श्रियक था। 5 
उसी नगर में रूचि नापका माक्ष॑ण रहता था। वह प्रति- 
दिन नए नए एक से आठ छोफ बना कर राजा की प्रशंसा किया 
फरता था । राजा सन्तुष्ट होने पर भी इंछ नहीं देता था| केवल 
सयडाल के मुंह की ओर देखने लगता | बरुथि मिथ्यात्वी था, 
इस लिए सयडाल उसकी प्रशंसा नहीं करता था। पररुच इस 
बात को समझ गया । उसने सयडाल की स्री के पास जाकर उसी 
की प्रशंसा करना शुरू क्रिया | स्री द्वारा पूछा जाने पर वररुचि ने 
सारी बात कह दी । 
एक दिन स्त्री ने पूछा-भाप वररुचि की पशंता क्‍यों नहीं 
करते १ सयडाल ने उत्तर दिया-वह् भिध्यात्वी है । 
सी ने कहा-महापुरुष नियम वाले होते हैं। मावदोष फो ठतना 
चाहिए । उसकी अशंसा करने में तुम्दारा तो कोई सवा नहीं है। 
: फ़िर क्या दोष हे १ स््री ने उसे रोज इसी प्रकार कहना शुरू किया । 
स्री द्वारा बार बार कह जाने पर एक दिन सयदाल् ने उस 
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की प्रशंसा करते हुए कद्दा-सुभाषित है | राजा ने एक सौ आठ 
दीनारें पारितोषिक में दे दीं। प्रतिदिन वह इसी प्रकार देने लगा | 

सयडाल ने सोचा-इस प्रकार तो खजाना खाली हो जाएगा। 
इस लिए कीई उपाय करना चाहिए | एक दिन उसने राजा से 
फटद्दा-मद्दाराज ! आप इस श्रकार फ्यों देते हैं ? राजा ने उत्तर 
दिया-तुम प्रशंसा करते हो, इस लिए मैं देता हैं। 

सयडाल् ने कद्दा-लोक में प्रचलित काज्यों को वह अच्छी 
तरह पढ़ता है, मैंने तो यही कद्दा था | 

राजा ने पूछा-यह केसे कददते हो कि लोक में प्रचलित काच्यों 
को पढ़ता है ? यह तो अपने बनाये हुए काव्यों को सुनाता है | 

सयडाल ने उचर दिया-मेरी लड़कियाँ भी इन्हें सुना सकती 
हैं, फिर दूसरों का तो कहना द्वी क्या १ 

सयडाल के सात कन्याएं थीं- यत्तिणी, यक्षदत्ता, भूतिनी, 
भूतदत्ता, सेना, रेणा और वेणा । उसमें पहली को सो छोक एक 
ही बार सुनने पर याद “हो जाते थे। दूधरी को दो बार सुनने 
पर, तीसरी को तीन बार सुनने एर, इसी प्रकार सातवीं को सात * 
बार सुनने पर याद हो जाते थे । 

राजा को विश्वास दिलाने के लिए सयडाल ने उन्हें समझा 
फर परदे के,पीछे छिपा कर बेठां दिया। 

वररुच ने आकर एक सो आठ छोक पढ़े। कन्याओं ने उन्हें 
सुन लिया । वररुचि ने कह्ा-महाराज | यदि आपकी आज्ञा 
हो तो अपनी पुंत्रियों को बुलाऊ । ये भी इन छोकों को सुना 
सफती हैं | । 

राजा की आज्ञा से मन्त्री ने पहिसे यद्षिणी को चुलवाया और ; 
कट्दा बेटी | वररुचि ने इस प्रकार के एक सो झाठ छोक राजा को 
सुनाए हैं। कया तुम भी उनको जानती हो ? यदि जानती हो तो 
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राजाजी को सुनाभो । यक्षिणी ने अपने मधुर कए्ठ से सभी 'छोक 


बिना कहीं चूके सुना दिए | यक्षदत्ता ने उन छोकों को दो बार सुन 
लिया था | इस लिए वे उसकी याद हो गए। मन्त्र के बुलाने पर उस 
ने भी सभी सुना दिए । तीन बार सुनने पर तीसरी लड़की को याद 
दोगए । इसी प्रकार सभी लड़कियों ने उन छोकों को सुना दिया | 

राजा ने रुष्ट होकर वरुचि का दान बन्द कर दिया | 

इस के बाद वररुचि ने एक दूसरी चाल चली । रात फो जाकर 
चह गद्जा में एक-मोहर डाल देता ओर सुबह सभी लोगों के सामने 
उसे निकाल कर कहता-यह भोहर सके गड्गा ने दी हे। हसी प्रकार 
बह रोज करने लगा । लोग उसके प्रमाव से चमत्कृत हो गए | 
धीरे धीरे यह खबर राजा को लगी। उसने सयडाल को कहा - 
अगर वररुचि लोक में प्रचलित कार्यों को ठुनाता हे तो मंडरा 
सम्तुष्ट होकर दोनारें क्यों देती है १ मन्त्री ने उत्तर दिया- 

धआडम्बरस्स पाओ, पाओ डंभरस विज्जया पाओ। 

गलगजिशअस्स प्राओ, हिंडइ-घुत्तो चठप्पाओ॥ 

अर्थात्‌- धूत पुरुष चार पेरों पर घूमते हैं-आडस्वर, दम्भ 
अर्थात्‌ कपटाई, विधा भोर गलगरजित अर्थात्‌ बहुत बातें बनाना । 

राजा ने फिर-पूछा-यदि यही बात है तो सभी लोग उसके 
गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ९ 

पन््री ने कह्दा-महाराज [ दुनियाँ वास्तविक बात को नहीं पहि- 
वानती । हमें स्वय॑ वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्‍या बात है ९ 

दोनों ने प्रातः काल वहों जाने का निश्रय कर लिया | पन्त्री 
ने सन्ध्या समय एक विश्वस्त पुरुष को गज्ञा के किनारे मेजा और 
फटद्दा-तुम वह्ों छिप कर बेठ जाना | वररुचि पानी में जो इंछ 
डाले उसे यहाँ ले भाना |.उस पुरुष ने पैसा ही किया। 

सुबह राजा और मन्त्री गन्ना के किनारे गए। बररुचि गड्ना 
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की स्तुति कर रद्द था । इसके बाद वह दीनार खोजने के लिए 
हाथ पैर मारने लगा । कुछ न प्रिलने पर चह लज्जित हो गया। 
इसके बाद सयडाल ने कंहा-अगर गड्जा नहीं देती तो में देता हूँ। 
यह कह कर उसने दीनार वाला कपड़ा निकाला | राजा फो दिखा 
कर उसे दे दियो | वररुचि को अपना मेंह दिखाना भी कठिन दो 


- गया। वह वहाँ से भाग गया । 


चररुचि मन्त्री पर बहुत कुद्ध दो गया था, इस लिए उसके 
छिंद्र हूं ढने लगा। पन्‍्त्री की एक दासी को झपने साथ पिला 
“लिया | उससे नित्य प्रति वह मन्त्री के घर का दाल जानने लगा। 
बह सूख दासी सब कुछ कद्द देती थी । 

कुछ दिनों बाद श्रियक के विवाद्द की तैयारी होने लगी। किसी 
राजा के यहाँ हूकना था, इस लिए फ्ोज, हथियार वगेरह पूरा 
सरक्षाम इकट्ठा किया जाने क्षगा | दासी ने यह बात वररुचि को 
कटद्ट दी। उसे छिद्र मिल गया । छोटे मोटे नोफर चाकरों में उसने यह 
बात फ्रेलानी शुरू कर दी- 

एहु ज्ञोड णशवि जाणह, ज॑ सयडालु करेसइ। 

राय नंदु सारेविउ, खिरियउ रज्जि ठवेसह।॥ 

भावाथ- लीक इस बात को नहीं जानते कि सयडाल क्‍या 
करना चाहता है, राजा नंद को भार कर अपने पूत्र श्रियक फो 
गदी पर बेठाना चाहता है । 

परूपरां से यह बात राजा के पास पहुँच गई । उसने विश्वस्त 
पुरुषों को जाँच के लिए मेजा। उन्होंने पन्‍्त्री के घर जाकर सारी 
तैयारियाँ देखीं। राजा कुपित हो गया । सयडाल ने राजा के पेरों 
में गिर कर बहुत समझाने की कोशिश की किन्तु वह अधिका- 
घिक विस्मुख होता गया । उसने घर जाकर जियक को बुला कर 
कट्ठा-वृत्स ! उस दुष्ट आह्ण ने राजा को हम पर कुंपित कर दिया 


है| कुल नाश से बचने के लिए यही उपाय है कि में जाकर राजा के 
ः पैसों में पढ़ता हूँ, उस समय तुम मुझे मार डालना | श्रियक ने 
अनिच्छा प्रकट की | 
सयडाल ने कहा-अच्छा ! पैरों में गिरने के समय मैं तालकूट 
विष खा लूँ गा। इससे मेरी मृत्यु स्वतः हो जायगी | ऊपर से तुप 
प्रहार करना | इससे राजा को तुम पर विधवास हो जायगा और 
कुल का नाश बच जायगा | श्रियक ने वैसा ही किया | 
सयडाल ने अपने प्राण छोड़ दिये किन्तु अन्यतीयिक की प्रशंसा 
नहीं फी। इसी प्रकार सम्यक्त्त में रह पुरुषों को परतीर्थी की प्रशंसा 
नहीं करनी चाहिए | 
( १० ) उपध॒न्दणा के लिए भेणिक का उदाहरण- 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र आदि गुणों के धारण करने वालों 
की अशूंसा करना, गुणों की वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना 
उपहृःहणा कहलाती है । इसके लिए भेणिक का उदाहरण हे- 
*  प्रगध देश के राजगृह नगर में भ्रेणिक राजा राज्य करता था | 
वह बहुत प्रतापी, बुद्धिमार्‌ और धार्मिक था। एक वार वह घोड़े 
पर सवार होकर मणिडकुत्ति नाम के उद्यान में गया। उद्यान विविध 
प्रकार के खिले हुए पृष्पों से आच्छादित, पुत्त और लताओं से सुशो 
मभित था | विविध प्रकार के पद्दी क्रीडाएं कर रहे थे। घूमते हुए 
राजा ने वुच्त के नीचे बैठे हुए,समाधि में लीन, ध्यानस्थ तथा तपरवी 
एक मनि को देखा। 
उसे देख कर राजा मन में सोचने लगा-अहो ! यह भुनि कितना 
रूपबान है | शरीर की शोभा चारों तरफ फैल रही है। झुख से 
सौम्यता और क्षमा आदि गुण ठपक रहे हैं। इस प्रकार की शरीर- 
सम्पति और गुणों के होने पर भी इसने संसार छोड़ दिया । इस _ 
के वैशग्य और अनासक्िं भी अपूर्ष हैं। 
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आश्रय चकित होकर राजा पुनि के पास आया | बन्दना 
नमस्कार के बाद विनय से हाथ जोड़ कर उसने पूछा-भगवान्‌ ! _ 
अभी आप की युवावस्था है | अपूर्व शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हुई 
है | यह अवस्था सांसारिक खुख भोगने की है | ऐसे सप्रय में 
भी आपने समस्त सांसारिक भोगों को छोड़ कर कठोर मुनिवंत 
क्यों अज्ञीकार किया ९? इस बात को जानने के लिए मेरा मन 
बहुत उत्कण्ठित है। यदि किसी कार की बाधा न हो तो बताते 
की ऋपा कीजिए | 

मुनि ने उत्तर दिया-महाराज ! में अनाथ हूँ । विविध प्रकार . 
के शत्रु कह्न देने लगे, उस समय झुके अमय दान देने वाला कोई 
न मिला | इस प्रकार अत्यन्त दुखी होकर मैंने तरतों की शरण ली। 

यह सुन कर राजा हँसते हुए बोला-भगवन्‌ | जहाँ आकृति 
होती है, वहाँ गुण भी अवश्य रहते हैं। इस भाकृति से आप में ऐसे 
गुण दिखाई दे रहे हैं, जिससे संसार की सारी सम्पत्तियाँ वश- 
में की जा सकती हैं । कहा भी है- 


शूरे स्यागिनी विदुषि तत्व वसति जन', स व जनादूगुणी भवति। 
गुणवति घन घनाच्छी., श्रीमत्याज्ञा दतो राज्यम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-शुरवीर,त्यागी ओर विद्वान को लोग मानते हैं ।उसी 
से बह गुशी कद्दा जाता है। गुणवान्‌ को धन की प्राप्ति होती हे।. 
धन से प्रभाव होता है । प्रभाव से आज्ञा चलती है ओर उससे 
राज्य फी भाषि होती है | 

आपके समान व्यक्लि तो दूसरों का नाथ बन सकता है। यदि 
अनाथ होने मात्र से आपने दीक्षा ली है तो में आपका नाथ होता 
हैं। मेरे रुते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप 
निथिन्त होकर सांसारिक सुखों को भोगिए । 

एनि ने उत्तर दिया-राजन्‌ ! शूरता, उदारता आदि. गुणों 
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की तचित करने वाली आकृति से ही कोई नाथ नहीं वनता। भाप 
स््रयं अनाथ हैं, फिर मेरे नाथ कैसे वन सकते हैं? आपकी शरण 
लेने पर भी शत्रु मेरा पीछा न छोड़ेंगे।फिर निश्चिन्त होकर सुखों 
को कैसे सोग सकता हैँ ! 

राजा ने फिर पूछा-समुनित्र | में विशाल साम्राज्य का अधि- 
पति हूँ। मेरी चतुरद्जिनी सेना शत्रु के हृदय में मय उत्पन्न करती 
है । मेरे प्रताप के कारण बढ़े बढ़े दीर सामन्‍्त धुके सिर नमाते 
हैं। सभी शत्रुओं को मैने न कर डाला है। मेरी आज्ञा का उल्ल॑- 
घन करने की किसी में भी शक्ति नहीं है। मन चाहे सुखों का ख्ामी 
हूँ। संसार के सभी भोग मेरे पास मौजूद हैं | फिर मैं अनाथ कैसे हैँ ? 

मुनि ने उत्तर दिया-राजन्‌ ! आप इस वात को नहीं जानते, 
वास्तव में अनाथ कोन है भेरा इत्तान्त सुनने पर आपको मालूम 
हो जायगा कि वास्तव में अनाथ कौन है ओर मैं अपने को अनाथ 
क्यों मानता हूँ | यह कह कर मुनि ने अपनी कहानी शुरू की- 

मेरे पिता कोशाम्बी के बहुत बड़े सेठ ये। उनके पास अपार 
धन था। मुझे म्राणों से मी अधिक प्यार करते थे। उस समय 
मेरा नाम संजय था। एक वार मेरे शरीर में मयद्वर रोग उत्पन्न 
हुआ | सभी अ्रंगों में जलन होने लगी। ऑँखों में, कमर में और 
पसवाड़ों में मयडूर शूल उठने लगी। रोग को शान्त करने के 
लिए मेरे पिता ने अनेक वैद्य तथा मन्त्र तल्न आदि जानने वालों 
को बुलाया। जिसने जो कहा वही उपचार किया गया किन्तु रोग 
शान्त न हुआ | पितानी ने यहाँ तंक कह दिया कि जो संजय को 
स्॒स्थ कर देगा उसे सारा धन दे दूंगा । 

माता मेरे दुःख से दुखी दोकर दिन रात रोया करती थी। 
छोटे बढ़े भाई मेरी सेवा के लिए खड़े रहते ये। दुःख से आखों 
में आँख भर कर मुझे; निहारते रहते थे। ज्ली मेरे पेरों में गिर फर 
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कहती थी-नाथ | आपको क्‍या हो गया ९ वह इस प्रकार सतत विल्ञाप 
करती रहती थी। दूसरे सम्बन्धी, मित्र, दास, दासी आदि सभी मेरे 
दुःख से परम दुखी थे । दिन रात मेरे पास खड़े रहते। क्षण भर भी 
इधर उधर न होते किन्तु कोई मेरी वेदना की कम न कर सका। उस 
समय छमे ज्ञान हुआ कि सांसारिक प्राणी अनाथ है | दुःख आने 
पर घन, पिंत्र भादि कोई काम नहीं आता | उसे मोगना ही पड़ता है। 
- मैंने फिर सोचा-इस समय झुझे तीव वेदना हो रही है। इस 
से भी बढ कर कई प्रकार की वेदनाएं नरक आदि गतियों में मेंने 
भोगी हैं। इन दुःखों से छुड़ाने की शक्कि किसी में नहीं है | इन 
कष्टों का मूल कारण कषाय रूपी शत्रु हैं। ये सभी संसारी जीवों 
के पीछे लगे हुए हैं। यदि मैं किसी प्रकार इस रोग से छूट गया तो 
कंषायों का नाश करने के लिये मुनित्रत अंगीकार कर लूँगा। 
चारित्र ही ऐसा नाथ है जो सभी जीवों की दुःख से रक्षा कर 
सकता है। इस. प्रकार सोचने पर उसी रात को मेरी वंदना शान्त 
हो गई। भातः काल होते ही मैंने माता पिंता आदि सभी सम्बन्धियों 
को पूछ कर विधि पूर्वक दीता ले ली। अठारह पापों का त्याग 
फरके मैं अनगार बन गया | । 

राजन ! संसारी जीव चारों गतियों में चकर काटते रहते हैं । 
अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं । धर्म को 
छोड़ कर उन की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस लिए मैंने 
घ॒म की शरण ली है । 

यह सुन कर श्रेणिक बहुत असन्न हुआ ओर मुनि की प्रशंसा 
करने लगा- मगवन्‌! आपने मुझे; अनाथता का वास्तविक खरूप 
सपका दिया । आपका जन्म सफल हे । आपने सकल संसार 
को अनाथ समझ कर सभी अकार के शारीरिक ओर भानसिक 
दुःखों का सबंधा नाश करने वाले, कपषाय रूप्री शत्रु का दमन करने 

| 
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, वाले तथा सभी के नाथ धर्म की शरण ली है। 
इम प्रकार म्रुनि की स्तुति करता हुआ श्रेणिक अपने निवास 
स्थान पर चत्ना गया । गुणों की स्तुति करने से उनके प्रति श्रद्धा 
बढ़ती है | इस से सम्पकत्व चढ़ होता है तथा आत्मा को उन गुणों 
की ग्राप्ति होती है | इस लिए मुम्न्॒चु फो भात्मा फे गुणों की स्तुति 
रूप उपचृन्दरणा करनी चाहिए | 
(११ ) स्थिरीकरण के लिए. आर्यापाद आचाय का दृष्टान्त- 
वत्सदेश में चहुश्र त, विश्ववत्तल तथा बहुत घड़े शिष्य परिवार 
वाले आरयपाढ़ नाम के आचाय रहते थे | उनके गच्छ में जब कोई 
साधु अन्तिम सपय आया जान कर संथारा करता तो आचाय 
उसे धर्मध्यान का उपदेश देते तथा ऐसा प्रयत्न करते जिस से अन्त 
तक उमके भाव शुद्द रहें । अन्त में आचाय॑ उसे कहते कि देवगति 
में उत्पन्न दो कर तुम मुझे! अवश्य दर्शन देना । इस प्रकार आचार्य 
ने बहुत शिप्यों को कहा किन्तु कोई स्र्ग से नहीं आया । 
एक बार आचाय के किसी प्रिय शिष्प ने संधारा किया | 
आचाय ने बड़ी सावधानी के साथ उप्तका संथारा पूरा कराया 
ओर अन्त में उसे प्रतिज्ञा कला कर गद्गद्‌ वाणी से कद्दा-वत्स ! 
मेरा तुम पर बहुत स्नेह है | तुम भी झुके पहुत मानते हो | सर 
में जानें पर तुम सके एक बार अवश्य दशेन देना । यही मेरी 
धार बार प्राथना है। मैंने इस प्रकार बहुत से साधुओं फो कह्दा 
था किन्तु एक भी नहीं आया। वत्स ! मेरे स्नेह का स्मरण करके 
तुम तो भवश्य आना । 
शिष्य ने उसे स्वीकार कर लिया । काल करके वह देवलोक 
"में उत्पन्न हुआ | देवलोक के कार्यों में व्यग्र रहने के कारण उसे 
आचाय को दशन देने के लिए आने में पिलम्ध हो गया | 
उसे शीघ्र न भाते देख आधार्य के चित्त में विपरीत विचार 
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उठने लगे | उन्होंने सोचा-निश्रय से परलोक नहीं है। मेरे जिन 
शिष्यों का देहान्त हुआ हे थे सभी ज्ञान, दर्शश और चारि की . 
शाराधना फरने वाले तथा शान्तस्वभावी थे | अन्तिम सपय में 
आहार आदि का त्याग करके उन्होंने संथारा क्रिया था । मैंने 
स्वयं उसे पूरा कराया था | उनके परिणाव यथा सम्मव शुद्ध थे। 
सभी मेरी झान्ना को पानने वाले तथा स्नेदशील थे, किन्तु उनमें 
से एक भी मेरे पास नहीं आया । देवलो# द्ोता तो वे वहाँ उत्पन्न 
होकर अवश्य मेरे पास आते | 

पनोदर तथा सुखद भोगों को छोड़ कर मैंने श्राज तक कठोर 
बतों का व्यथे पालन किया। मैं व्यर्थ ही ठंगा गया | अब सभो 
मोगों को भोग कर जन्म सफल करूँगा । जब परलोक ही नहीं 
है वो उसके लिए व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाय | यद्द सोच कर वे 
सम्पक्ल से गिर गए । साधु के ही वेश में उन्होंने मिथ्याल प्राप्त 
फर लिया। दीपा छोड़ने की इच्छा से वे गच्छ से बाहर निकल गए। 

इतने में खगगे में गए हुए आचार्य के शिष्य ने अवधिज्ञान लगा 
कर देखा । अपने गुरु का यह दाल जान कर उसे बहुत दुःख हुआ । 
वह सोचने लगा-भागम रूपी नेत्र वाझ्षे होने पर भी मेरे गुरु मोह 
हूपी अन्धकार में पड़ कर मोक्ष के मार्ग फो छोड़ रहे हैं ।' 

अहो भोहस्थ महिमा, जगज्जैओ। विज़म्मते । 

जात्यन्धा इच चेष्ठन्ते, परयन्तो5प्यलिला जनाः ॥ 
.. हयर्थात- मोद की महिमा अपार है | इसने अपनी विडम्बना 

से सारे संसार को जीत रबखा है । इसके वश दोकर देखते हुए भी 
लोग जन्मान्ध बन जाते हैं। 

कुलवानपि घीरोडपि, गरभीरो$पि धुधीरपि | 

मोहाज्जहाति, मयादां,कव्पान्तादिव वारिधिः ॥ 

अर्थात्‌- जिस प्रकार सप्द्र कल्पान्त के कारण भर्यादा को 


श्री जैंन सिद्धान्त वोल संग्रह, चौथा मांग घर 


छोड़े देता है उस्ती प्रकार हुलवान, घीर, गम्भीर तथा पण्डित भी 
मोद के कारण मर्यादा को छोड़ देता है । 

पोह से प्ररित हो कर जब तक ये फोई दुष्कर्म नहीं करते तप 
तक इन्हें समझा कर सन्‍्मा्ग पर लाना चाहिए । यह सोच कर 
वह देव नीचे आया भोर अपने गुरु के परार्म में एक ग्राम की 
विक्रिया की | उसके एक ओर विविध प्रकार के नाठक रचा दिए | 
झाचाय उस मनोहर नाटक फो भाँखें ऊपर दिए छः मास तक 
आनन्दपूेक देखते रहे | देव प्रभाव के कारण उन्हें नाटक देखते 
सम्रय सरदी, गरमी, भूख,प्या प्र तथा थक्रावद कुछ नहीं मालूम पड़ी। 

हतने में देव ने उस नाटक का संद्दार कर लिया। श्राचाय भागे 
चले । वे सोचने लगे-भाग्य से ज्रण भर शुभ नाठक देखने को मिल्ा। 

देव ने उनके भावों की परिता के लिए वन में छः कार्यों के 
नाम वाले छः बालकों फी विक्वंवंगा फी | बालक सभी प्रकार के 
आभूषणों से सम हुए थे । आाचाय॑ ने बहुत जेवरों से लदे हुए 
पहले पृथ्वीकाय नाप्र के बालक को देखा भोर मन में सोचा- 
इस बालक के भाभूषणों को मैं छीन लेता हूँ, इनसे प्राप्त हुए घन 
से मेरी मोगेच्छा पूरी हो बायगी। घन के बिना भोगेच्छा सृगाष्णा 
फा पानी पीने के समान है । यह सोच कर आचार्य ने उस सुन्दर 
बालक को उत्कए्ठा से कहा- भरे | इन आशभूषणों को उतार दे | 
बालक ने नहीं उतारे। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने बालक को 
शर्दन से पकढ़ लिया | भयभीत होकर बालक ने रोते हुए फह्ा- 
मेरा नाम पृथ्वीफायिक है | हस भयड्भर अटवी में घोरों के उपद्रव 
से डर फर आपकी शरण में आया हूँ। 

अशाश्वता हमी प्राणा), विश्वकीतिय शाम्वती | 

यशेउत प्राणनाशे5पि, तद्र्ेच्छुरणागतम्‌ ॥ 

भर्थाद-ये प्राण अशाश्रत हैं । उंसार में कीति शाश्रत हैं । 


घु७र श्री सेठिया जन प्रन्थमाला 


यश फो चाहने वाला व्यक्ति अपने प्राण देकर भी शरण में आए 
हुए की रचा करे। ५ 

मैं गरीव चालक हूँ । आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रचा 
कीजिए । शरणागत की रक्षा करने वाले अपने काय द्वारा स्वयं - 
भूषित द्वोते हैं । क्योंकि- 

विहतले जो अवलस्बर, आवश्पडिय च जो समुद्धर३ 4 

सरणागय च रक्‍्खइ, तिछु तेत्ु अलकिया पृहतवी ॥ 
, शर्थात- दुःख से घबराए हुए श्राणी को जो सद्दारा देता है, 
जो आपत्ति में पड़े हुए का उद्धार करता है तथा जो शरणागत 
की रता करता है, उन्हीं तीन व्यक्षियों से पृथ्वी छुशोमित है । 

धस प्रकार कहने पर मे लोभी आचाय न पाने | वे चालक की 
गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हो गए । बालक से फिर प्रार्थना की- 
भगवन्‌ | एक कथा सुन लीजिए | फिर जेसी आपकी इच्छा हो 
कीजिएगा । आचाये के कहने पर बालक सुनाने लगा- . 

किसी गांव में एक कुम्दार रहता था। खोद्ते हुए उस पर किनारे 
की मिट्टी गिर पड़ी । वह कहने लगा-जिस की छपरा से मैं देवों 
को उपहार ओर याचकों को भिज्षा देता हूँ तथा परिवार का पोपण 
फरता हूँ वही भूमी मुझ पर आक्रमण कर रही है । शरण देने 
वाला ही मेरे लिए भयजनक हो रहा है । 

सगवन्‌ ! में भी डरा हुआ आपकी शरण में आया हूँ | आप 
मुफ्े लूट रहे हैं, इस लिए छक्के भी शरण से भय हो गया हे | 
बालक ! तुम बड़े चतुर हो! यह कद्दते हुए आचाये ने उसे प्रार कर 
आशूर्षए छीन लिए ओर उन्हें अपने पात्र में डाल लिया ।व्रत से 
अष्ट होने पर चतुर व्यक्ति मी अति-क्रर ओर निलेज्ज दो जाता है। 

आचांय आगे बढ़े | वन में कुछ दूर चलने पर उन्हें अप्काय 
नाम का दूसरा बालक दिखाई दिया। वह भी पहले के उपान 





श्री जेन सिद्धान्त बोक्त संप्रदद, चौथा भाग षृ७३ 


आभूषण पहिने हुए था | आचाय उसके भी आभूषण छीनने के 
लिए तैयार हो गए | बालक ने अपना नोम बता कर नीचे लिखी 
कथा सुनाई- 

किसी जगह पाठल नाम का चारण रहता था। बह मनोहर 
फह्ानियोँ सुनाने में बहुत चतुर था । अच्छी अच्छी उद्कियों का 
समुद्र था। एक वार गज्ा को पार करते हुए वह पूर में वह गया। 
तीर पर खड़े हुए लोगों ने उसे देखा भोर विस्मित द्ोते हुए कह्दा- 
चित्र विचित्र कथाएं सुनाने वाले ओर वहुभ्रृत पादल को गड्ा 
बद्दा कर ले जा रही है | ओो बहने वाले | तुम्दारा कल्याण हो | 
कोई सुभाषित सुनाओ [| 

दोनों किनारों से लोगों की बात सुन कर पाठ घोला- जिस 
से बीज उग्ते हैं, मिसके आधार पर किसान रजते हैं, उस में पड़ 
कर में पर रद्य हूँ | शरण देने वाले से ही सके भय हो गया है 

कहानी कह कर बालक ने पहुत प्रार्थना की किन्तु “ निदेय 
शे कर आचाय ने उसके भी आभूषण छीन लिए | 

आगे बढ़ कर आचार्य ने तेमस्कायिक नाम के तीपरे बालक 
फो देखा ओर आभूषण छोनने की तैयारी की | बालक ने भपना 
नाप्र बता कर नीचे लिखी फथा सुनाई-- 

किसी आश्रम में सदा श्रत्ति की पूजा करने वाला एक तापस 
रहता था। एक दिन भाग से उप की फॉपड़ो जल गई | वह वोला- 
जिप्ले पधु भोर घी से दिन रात दृप्त करता रहता हूँ, उसी ने 
मेरी झोपड़ी जल्ला डाली । शरण देने वाला द्वी मेरे लिए भय- 
कारक घन गया है। मैंने व्याप्त से दर कर अग्नि की शरण ली थी। 
उसने मेरे शरीर को जता डाला । शरण हो भय देने वाली बन 

- शई। यह कह फर बालक ने रचा के लिए प्राथेना की किन्तु आचाय 

ने आभूषण छीन लिए । 


घ्७छ श्री सेठिया जैन प्रन्थमात्ा 
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आगे बढ़ने पर वायुकायिक नाप के चौथे बालक को देख कर 
आचार्य आभूषण छीनने को तैयार हो गए । बालक ने अपना - 
नाप बता कर कहानी शुरू की- - 

एक युवा पुरुष बहुत बलवान था | उसके अज्ञ बहुत मोटे हो गए 
तथा बातरोग से पीड़ित रहने लगे । उसे देख कर किसी ने पूछा-- 
आप पहले लांघना, कूदना आदि विविध प्रकार के व्यायाप करते 
थे। श्राज किस रोग के कारण लकड़ी को लेकर,चल रहे हैं ९ 

युवा ने कहा- जो हवां जेठ ओर आपाढ़ में सुख देती है, 
वही मेरे शरीर को पीड़ा दे रही है। शरण से दी पक्के मय दो रहा 
है | यह कथानंक कद्द कर बालक ने रक्षा की प्रार्थना की किन्तु 
आचार ने उसके भी आभूषण छीन लिए | 

आगे बढ़ने पर आचार्य ने आभूषण पदिने हुए बनरपतिकाय 
नाप॑ के पाँचवे बालक को देखा | उसने भी आचार्य क्रो आभूषण 
खोसने के लिए उद्यत देख कर नीचे लिखी कद्दानी कह्दी-- 

फूल भर फलों से लदे हुए किसी बृत्ष पर बहुत से पच्ची रदते थे । 
पक्ष फो अपनी शरण मान कर थे निथिन्त हो रहे थे। वहाँ बिना 
किसी बाधा के निवास करते हुए उन पत्षियों के बच्चे हो गए : 
ओर धोंसलों में क्रीड़ाएं करने लगे | 

बुंछ दिनों बाद बूत्त के पास एक बेल उग गई। उस वृक्ष को 
लपेटती हुईं वह ऊपर चढ़ गई | एक दिन उस लता के सद्दारे से 
एक साँप बुत्त पर चढ़ गया ओर पत्तियों के बच्चों फो खा गया। 
सन्‍्तान के नाश से दुखी हुर पद्दी विलाप करते हुए कहने लगे--- 
आज तक उपद्रव रद्दधित इस बृक्ध पर हप लोग सुख से रहे। शरण- 
भूत यही इच्त लता युक्ष होने पर हपारे लिए भयप्रद हो गया है। 

कहानी कह कर बालक ने अपनी रचा के लिए प्रार्थना की। ८ 
किन्तु धाचाय ने उसके भी आश्रषण छीन लिए । 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, चौथा भाग '४ण्च्‌ 


आगे बढ़ने पर आचाय को त्रसकाय नाम का छठा बालक 
मिला | आभूषण छीनने के लिए उत्सुक आचाय को देख फर 
उसने चार कहानियों सुनाई | वे इस प्रकार हैं- 

(क) किसी नगर को शत्रुओं ने- घेर लिया | बाहर बसे हुए 
चाण्डाल वगैरह उर कर नगर में घुप गए | नगर के अन्दर रहते 
वालों ने अब आदि समाप्त हो जाने के मय से उन्हें फिर बाहर 
निकाल दिया | नगर हमारे लिए शरण भूत होगा, इस आशा से 
* नगर में घुसते हुए उन चाण्डालों की दुदंशा देख कर कोई कहने 
लगा- डरे हुए नागरिक तुम्हें चाहर निकालते हैं | बाहर शत्रु 
मार रहे हैं | इस लिए हे चाण्डालों ! तुम कहीं जाओ, शरण ही 
तुम्हारे लिए भय है। 

कहानी सुनाने पर भी आचार्य ने उसे नही छोड़ा | बालक ने 
दूसरी कहानी शुरू की- 

(ख) एक राजा पड़ा दुए्ट था | वह सदा अपने नगर में निजी 
पुरुषों ढूरा चोरी करवाता था | उसका 'पुरोहित सभी को बहुत 
पीटा करता था | लं,ग दुखी हो वर आपस में बहने लगे- यहाँ 
राजा खय॑ चोर है तथा पुरोहित कष्ट देने वाला है| ऐसे नगर 
से चले जाना चाहिए। यहाँ शरण ही मय देने वाला है | इस पर 
भी आचाय ने उसे नहीं छोड़ा । 

(ग) बालक ने तीसरी कारक ब्राक्ण की कहानी सुनाई | फिर 
भी आचार्य ने चालक को न छोड़ा। उस ने चौथी कथा शुरू की- 

(घ) किसी गांव में एक त्राक्षण रहता था। उसके पास चहुत 
घन था । उसने धर्म समझ कर एक तालाब खुदवाया | उसके 
किनारे पर मन्दिर ओर वगीचा बनवा कर उसने बकरे का यज्ञ 
: किया। यज्ञ में बकरे का होम करना धर्म समझ कर परलोक् में 


४७६ क्षी सेठिया जैन प्रस्थमाला 


झुख की आशा से उसने बहुत से बकरे मरवा डाले। आयुष्य पूरी 
होने पर वह बआक्षण भी मर कर बक़रा बना। धीरे धीरे बढ़ता 
, हुआ वह बहुत मोटा और हट पुष्ठ हो गया । आाह्मण के पुत्रों ने 
यज्ञ में मारने के लिए उसे खरीद लिया ओर तालाब के किनारे 
ले गए । पूर्व जन्म में अपने बनवाए हुए तालाब बगेरह को देख 
कर बकरे फो जातित्मरण हो गया । 'मैंने ही ये सब बनवाए थे 
किन्तु अब मेरी विपत्ति के कारण बन गए हैं! यह सोच कर पद 
अपने कार्यों की निन्‍्दा बरता हुआ बुच्चु शब्द करने लगा । उसे 
इस प्रकार दुखी होते हुए किसी मद्दाइनि ने देखा। ज्ञान द्वारा 
पूर्व भव का घृ्तांत जान कर उन्हों ने कद्दा- ओ बकरे ! तुम्हीं 
ने तालाव रुदगया, बच लगाए और यज्ञ शुरू किए। उन कर्मों 
के उदय आने पर अब घुबु क्यों कर रहा है ९ 

साधु की चात सुन कर बकरा चुप हो गया । वह विचारने लगा 
झपने कर्म उदय में आने पर रोने से क्या होता है। साधु की वाझी 
से चुप हुए बकरे की देख कर ब्ाक्षण आश्रय में पड़ गए 
मुनि से पूद्रने लगे- भगवन्‌ | जेसे सांप भन्त्र के अधीन हो कर 
शान्त हो जाता है, उसी प्रकार आप की वात से यह बकरा छुप हो 
गया। आप ने ऐसा क्या किया ९ 
,.. मुनि ने उत्तर दिया-आप लोगों का पिता मर कर यह बकरा 
, बना है। तालाब आदि देख कर इसे पूर्व जन्म की बातें याद भा 
गईं | जब वह बुबु करके दुःख प्रकट कर रहा था तो मैंने कहा- 
तुप अपने कर्मों का फल्न मोग रहे हो । उसके लिए दुखी क्यों होते 
हो ९ यह सुनते दी बकरा चुप हो गया। 

ब्ाक्षण के लड़कों ने पूछा-मगवन्‌ ! इस बात पर केसे विश्वास 
किया जाय ९ कोई अमाण बताइये । 

मनि ने उचर दिया-पूत भव में स्वय॑ गराढ़े हुए धन फो यह 


छू 
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तुम्हारे सामने बता देगा | इससे तुम्हें विधास हो जायगा | इस 
के बाद साधु ने बकरे से घन बताने को कहा | बकरा धन आले 
स्थान पर जाकर उसे पैर से खोदने लगा । वहीं पर धन निकल 
आया | साधु की बात पर विश्वास करके लड़कों ने बकरे को छोड़ 
दिया तथा जैन धम को स्त्रीकार कर लिया । घकरे ने भी मुनि से 
धर्म का श्वण कर उसी समय झनशुन कर लिया | मर कर वह 
स््॒ग में गया | 

परने के बाद वे ही उसके शरण होंगे, आ्राक्षण ने इस आशा 
से तालाब खुदवा कर यज्न आदि शुरू किए थे किन्तु वे ही उसके 
लिए अशरण हो गए | इसी प्रकार मेने भी डर कर आपकी शरण 
ली थी। यदि आप ही मुझे लूट रहे हें तो मेरे लिए रक्तक ही भज्षक 
बन गया | 

इस प्रकार चार कथाएं सुनने पर भी आचायय की दुर्भावना 
नहीं बदली, जिस प्रकार असाध्य रोग ओपधियों से शान्त नहीं 
होता | आचाये ने पहले की तरह उसके भी अलड्टार खोस लिए । 
जिस प्रकार समुद्र पानी से तप्त नहीं होता इसी प्रकार लोभी धन 


. से सन्तुष्ट नहीं होता | इस प्रकार छः बालकों के आभूषण खोस 


कर उसने पात्र भर लिया ओर अपनी भात्मा को बुरे विचारों से 
मलिन वना लिया । बालकों के सम्बन्धो कहीं देख न लें, इस 
विचार से वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा । 

देव ने इस प्रकार परीक्षा करके जान लिया कि आचार्य ब्तों 
से सर्वथा गिर गया है। उसके सम्यक्त्व की परित्ा के लिए देव 
ने एक साध्वी की विक्रिया की | साध्वी वहुत से जेवरों से लदी 
थी उसे देख कर आचाय ने रोप करते हुए कहा- आँखों में 
मुरमा लग्शए, विविध प्रकार का थृज्गार किए, तिलक से मण्डित 
जिन शासन की हँसी कराने वाली दुष्ट साध्वी ! तुम कहाँ से आई हो ९ 


घ्र्ष्८ / औी सेढिया जैंन प्रन्थमाला 


जात 


आचाय का वचन सुन कर साध्ची कुपित हो गई | बिना हिच- 
किचाहट के शीघ्रता पूत्रेंक उसने उत्तर दिया-आचाय | दमरे 
का राई जितना छिद्र भी तुम्हें दीख जाता है | अपना पहाड़ जितना 
नहीं दीखता । स्रय॑ निर्दोष व्यक्ति ही दूमर को उपदेश देता अच्छा 
लगता ह। स्वयं दोप वाला दूसर को उपदेश देने का अधिकारी 
नहीं होता । यदि तुप अपने को सच्चा श्रमण, त्रह्मचारी , पत्थर 
ओर मसुबर्ण को समान समझने वाला, सदाचारी और उम्रविद्यारी 
समझते हो तो यहों आओ | दूर क्‍यों भागते हो। मुझे तुम्हारा 
पात्र देखने दो । 

साध्वी से इस अकार फटकार सुन कर वह चुप चाप आगे बढ़ा | 
उसी देव द्वारा विक्रिया की हुई सेना को देखा । भयभीत हो कर 
आचाय सेना के मार्ग को छोड़ कर दूसरी तरफ जाने लगा | 
दुर्भाग्य से बह राजा के सामने पहुँच गया | 

आचाय को देख कर राजा ने हाथी से उतर कर बन्दना की 
ओर कहा-मेरा अहोभाग्य है कि आपके दशन हुए। भगवन्‌ ! 
मेरे पास मोदक आदि प्रासुक और सबथा एपणीय आहार है। 
इसे ग्रहण करने की कूपा कीजिए । पात्र में रक्खे हुए आभूषण 
को छिपाने के उद्देश्य से आचार्य ने कह्य-आज में आहार नहीं 
कहूँ गा | भयभीत हो कर, छोड़ दो, छोड़ दो, कहने पर भी आचाये 
को राजा ने नहीं छोड़ा | उनका पात्र पकड़ कर खींचना शुरू किया | 
आयाय के नहीं छोड़ने पर राजा ने वलपूर्वक पात्र को छीन लिया 
ओर लड्डू डालने के लिए उसे खोला । 

पात्र में आभूषणों को देख कर राजा बहुत कुपित हुआ | क्रोध 
से भौहे चढ़ा कर भयंकर मं ह बनाते हुए उसने कहय-अरे पापी ! 
तने मेरे पुत्रों को मार डाला । अन्यथा उनके आभूषण तुम्हारे 
पास कहाँ से आते ? भरे ! साधु का ढोंग रचने पाले दुष्ट | नीच ! 


है 
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मेरे पृत्रों को मारकर तू जीवित कैसे जा सकता है । 

राजा की तर्जना सुन कर आचाय भय से कांपने लगा। लजा 
से मद नीचा किए वह सोचने लगा-इसके पुत्रों के आभृषणों 
को लेकर मैंने बहुत दुरा कार्य किया । मोह के कारण मैने पियेक 
खो दिया | मेरे पाप का सारा हवन इस राजा ने जान लिया है| 
अच यह मुझे बुरी मौत से मखाएंगा | मेरे पाप का फल सामने आ 
गया है। अब कौन बचा सकता है । मैंने प्रारम्भ से ही विना 
विचारे किया जो भोगों की इच्छा से संयम के सुख को छोड़ दिया | 
* जिस सम्रय आचार्य इस प्रकार सोच रहा था उसी समय वह देव 
पाया का संहार करके, अपने शरीर की कान्ति से दिशाओं को 
प्रकाशित करता हुआ उसके सामने निजी रूप में प्रकट हुआ 
कहते लगा-भगवन्‌ | में आपका वही प्रिय शिष्य हूँ जिसे संथारा 
खयं पूरा करा के आपने देवलोक से आने को कहा था । मत 
के माहात्म्य से मैं विशाल ऋद्धि वाला देव हुआ हूँ। आप के वाक्य 
का स्मरण करके वचनवद्ध होने से यहाँ आया हूँ । 

मार्ग में आपने जो नाटक देखा था, संयम से अष्ट 
चाले आप को बोध कराने के लिए वह मैने ही रचा था। आपके 
भावों की परीक्षा के लिए मैंने ही छः कार्यों के नाम वाले 
चालक और साध्वी की विक्रिया की थी। आप के बढ़ते हुए महा- 
प्रोहकी देख कर उसे नष्ट करने के लिए मैंने ही सेना आदि का 
भय दिखाया था। इस लिए शट्ढा आदि दोपों फो निकाल दीनिए । 
उम्पार्ग में जाते हुए मन को सन्माग में लगाइए। शद्लों में आया है- 

संकंत दिव्वपेम्मा, विसयपसत्तासमत कच्तव्वा | 

अणदीण मणुअकज्जा, नरमवमखुई न इंति सुरा॥ 

चत्तारिपंच जोअण सयाईं, गंधो उ मशुझ लोगस्स | 

उड्ढ वच्चई जेणं, न हु देवा तेथ आवति ॥ ' 


भ्ुद० श्री सेठिया जेन प्रन्थमाज्रा 


अर्थात्‌-दिव्य भोगों से श्रेम होने के कारण, विषय भोग में प्रसक् 
होने से, देवलोक का फार्य समाप्त न होने से तथा मनुष्यों के अधीन 
न होने से देवता अशुचि मनुष्य लोक में नहीं आते । पनुष्य लोक 
की दुर्गन्‍्ध पाँच सौ योजन ऊपर तक चारों तरफ फैलती है इस 
लिए भी देव यहाँ नहीं आते | 

इस श्रकार शासत्रीय बातों को आप जानते हैं फिर भी मेरे न 
आने पर आपने कैसा काम कर डाला १ दिव्य नाटक आदि देखने 
की उत्सुकता में बीतने वाले लम्बे समय का भी देवों को ज्ञान 
नहीं रहता । आपने भी उस नाटक को देखने में लीन हो कर 
ऊपर देखते हुए एक पह्ृत के समान छः मास बिता दिए | 
भगवन्‌ [ इस प्रकार भोह में फँसना आपके लिए उचित नहीं है। 
क्या प्रलय आने पर भी ज्ञीर सागर कभी अपनी मर्यादा को 
छोड़ता है ? आप सरीखे आचाय भी अगर इस कार के अजु- 
चित काय को करने लगेंगे तो संसार में दृद॒धर्मा कौन होगा। पहापनने ! 
अपने दुराचरण की आलोयणा करके कर्मों का नाश करने वाले 
चारित्र का पालन कीजिए ! देवता की वाणी सुन कर भ्नि को 
प्रति बोध हो गया । उसने अपने दुराचार की चार वार निन्‍्दा की | 
आचार्य आय बाढ़ ने बार वार देव से कहा- वत्स | तुमने बहुत 
अच्छा किया तुम बढ़े धुद्धिमान हो जो इस प्रकार उके बोध दे 
दिया | मैं अपने अशुभ कर्मों के उदय से नरक के मार्ग की ओर 
जा रहा था। तुमने मोक्ष मार्ग में डाल दिया | इस लिए तुम मेरे 
भाव बन्धु हो | मैं धरम से गिर गया था । फिर धर्म दे कर तुमने 
मुक पर जो उपकार किया है उससे कभी उऋण नहीं हो सकूँगा । 
देव की इस अकार अशंसा करके आचाय अपने स्थान पर चले 
गए । पापों के लिए आलोयणा, अतिक्रमण करके उम्रतप करने 
लगे | देव ने भी आचाये को नमस्कार किया, अपने अपराध के 
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लिए ज्ञमा माँगी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया | 

जिस प्रकार देव ने आचाय फो सम्यकत्व में स्थिर किया, उसी 

प्रकार सम्यक्त्व से गिरते हुए को स्थिर करना चाहिए | 
( उत्तराध्ययनसत्र, कथा वाला, दूसरा परिषहाभ्ययन ) 

(१२ ) वात्सल्य के लिए वज्ञस्त्रामी का द्ष्टान्त- 

अभाव से भेरित हो कर समान धर्म वालों का मोजन पानी 
श्ादि द्वारा उचित सत्कार फरना चात्सल्य है | इसके लिए बजू- 
स्वामी का इष्टान्त है- 

अवन्ती देश के तुम्बवन सन्निवेश में धघनगिरि नाम का भावक 
श्रेप्ठिपुत्र रहता था| वह दीचा लेना चाहता था | माता पिता उस 
के लिए योग्य कन्या को चुनते थे किन्तु वह अपनी दीजा लेने की 
इच्छा प्रकट करके उसे दाल देता था| इसी लिये कोई कन्या भी 
उसके साथ विवाह करने को तेयार न होती थी | 

घनपाल नाम के सेठ फी कन्या सुनन्‍दा उसके साथ विवाह 
फरने को तैयार हो गई | दोनों का विवाह हो गया। सुमन्दा का 
भाई आयशमी सिहमिरि के पास पहले ही दीचा ले कुका था। 
पुछ दिनों वाद वह गर्भवती हो गई । धनगिरि ने उसे कह्दा-यह 
गर्भ तुम्हारा सहायक होगा, मुझे अव पीता लेने दो । सुमन्‍्दा 
की अ्नुपति मिलने पर वह सिंहमिरि के पास जाकर दौछित दो 
गया । छुंछ अ्रधिक नो मास बीतने पर उुनन्दा के पुत्र उत्पन्न 
हुआ | उसे देखने के लिए आई हुई स्तियों कहने लगीं- अगर 
हसका पिता दीक्षा न लेता तो अच्छा होता । बालक पेद्टा होते 
ही बातों को प्रमकने लगा था वह समझे गया कि उसके पिता 
ने दीक्षा ले ली है । इस प्रकार विचार करते हुए उसे जाति- 
स्मरण हो गया । यह सोच कर वह दिन रात रोने लगा कि इससे 
. एंग भरा कर मादा छोड़ देगी भर में सुख पूर्वक दीक्षा ले लूंगा। 
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इसी प्रकार छः मास बीत गए। एक वार वहाँ आचाये॑ पधारे । 
आयेशमी ओर धनमिरि ने आचाय को पूछा-अगर आप 
आज्ञा दें तो हम अपने गृहस्थावास के सम्बन्धियों के घर मिक्षार्थ 
जानें | आचाय ने शकुुन द्वारा जान कैर कहा-तुम्हें बहुत लाभ 
होने बाला है | सचित या अचित जो कुछ मिले उसे लेते आना । 
भुरू की आज्ञा लेकर वे सम्बन्धियों के घरों में गए ओर घूमने लगे 

इतने में स््रियों ने आकर सुनन्‍्दा से कहा-इस बालक को 
तुम उन्हें दे दो। फिर वे अवश्य स्नेह करने लगेंगे। सुनन्‍्दा ने धन 
गिरि से कहा-इतने दिन मैंने इसकी पाला, अब आप पालन 
कीजिए । धनभिरि ने उत्तर दिया-तुम पश्चाताप मत करो । यह 
कह कर उस की साथझ्षी में छः मास के बालक की ले लिया। वालक 
ने यह जान कर रोना बन्द कर दिया। 

धनगिरि उसे लेकर आचार्य के पास चले आए। आचार ने 
पात्र को भरा जान कर हाथ फैलाया । छूते ही आचार्य जान गए 
कि यह कोई बालक है । इसके बाद देवकुंमार के सदश चालक 
को देखा ओर कहा-इस को भी प्रकार पालना चाहिए। यह 
प्रवचन का आहार अर्थात्‌ पोषक होगा । उसी दिन से उसका नाम 
वजू रख दिया। आचाय ने उसे साध्वियों को सौंप दिया | साथियों 
ने शय्यातर को दे दिया। वालक शब्यातर के अपने बच्चों के साथ 
बढ़ने लगा | साधु वहाँ से विहार कर गए। सुनन्दा ने बालक को 
वापिस मांगा किन्तु शय्यातर ने उसे निक्ष प अर्थात्‌ दूसरे की - 
धरोहर बता कर नहीं दिया | सुनन्दा रोन आकर उसे दूध पिला 
जाती थी । इसी प्रकार वह तीन वर्ष का हो गया । कुछ दिनों बाद 
साधु फिर वहीं आ गए सुनन्दा ने उनसे पुत्र की मांगा । साधुओं ने , 
नहीं दिया। सुनन्दा ने राजद्वार में जा कर पुकार की । राजा ने 
निणय दिया-आगे बैठा हुआ यह चालक बुलाने पर जिस के 
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पास चला जाएगा, यह उसी का होगा । नि 

संघ के साथ गुरु एक तरफ थे तथा सुनन्दा ओर सभी नागरिक 
दूसरी तरफ | वे राजा के दोनों तरफ बैठ गए और बालक सामने 
बैठ गया | स्वी पक्ष वालों द्वारा दया की“प्राथना करने पर राजा 
ने पहले सुनन्‍्दा से बुलाने के लिये कहा | वह कई प्रकार के खिलोने 
तथा खाद्य बस्तुएं लेकर आई थी | उन्हें दिखाती हुईं सुनन्‍्दा प्यार 
से बुलाने लगी। वालक माता को देख कर भी दूर बैठा रहा | 
अपने स्थान से नहीं हिला । वह मन में सोचने लगा-पालने में 
पढ़े हुए भी मैंने सुनने मात्र से ग्यारह अंग पढ़ लिए | क्या अब 
माता के मोह में पढ़कर संघ को छोड़ दूँ ! अगर में व्रत में रहा तो 
माता भी ब्रत अज्ञीकार कर लेगी, जिससे दोनों का कल्याण होगा । 

राजा की आज्ञा से एता ने उस से कहा-हे बज ! यदि तुम 
ने निथित कर लिया हे तो धर्राचरण के चिन्दभूत तथा कर्मरज 
फो पू जने पाले इस रजोहरण को स्वीकार करो। यह सुनते ही 
चालक ने रजोहरण ले लिया | राजा की 'अनुमति से गुरु ने सभी 
के साथने उसी समय दीचा दे दी। 

सुनन्दा ने विचार क्रिया-मेरे भाई, पति और पुत्र सभी ने 
दीक्षा ले ली। अब मुझे किसी से क्या मतलव है १ यह पोच कर 
उसने भी दीचा लेली। 

इंछ साधुओं के साथ वालक को वहीं छोड़ कर आचाय दूसरी 
जगह विहार कर गए। हे 

बजूम॒नि आठ वर्ष के होने पर आचार्य के साथ दिहार करने 
लगे | एक-वार गुर अवन्ती की ओर जा रहे थे रास्ते में वर्षा 
होने लगी। उसी समय उसके पूर्मच के मित्र जुम्मक देव जा रहे 
थे। वजूमुनि को देख कर परीक्षा करने के लिए ठहर गए | उन्होंने 

हभाएड (फोहले) को पकाया और वर्षा बंध हो जाने पर बजूमुनि 
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को निमन्त्रित किया । उन्होंने जाकर उपयोग लगाया-हद्रव्य से 
पका हुआ कृष्माण्ड है, क्षेत्र से उज्जेनी हे, काल से वर्षा सपय 
है, भाव से देने वाले एथ्वी फो नहीं छू रहे हैं ओर निर्निभेष हैं 
आर्थात्‌ उनकी पलकें रिथिर हैं | यद्द देख कर वजूप्र॒ुनि ने समझ 
लिया कि वे देव हैं | इस लिए आहार को ग्रहण नहीं क्रिया । देव 
इस बात से सन्तुष्ट हुए ओर अपने स्वरूप को प्रकट करके उन्होंने 
चजूधुनि को वेक्रिय शक्ति दे दी । 

कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ पास में जब वजूछनि अबन्ती नगरी में थे 
उस समय देवों ने फिर उनकी परीक्षा की | जब वे शोच निवृत्ति के . 
लिए बारह गए तब घेवर ओर शाक्र भादि वना कर उन्हें भामन्त्रित 
किया। द्रव्यादि का उपयोग लगा कर वहाँ पर भी वज़ूपनि ने 
सचाई जान ली ओर आहार को ग्रहण नहीं किया | उस सपय 
देवों ने उन्हें आकाशगापिनी विद्या दे दी । 

दूसरे शिष्यों को पढ़ते हुए सुन कर वजप्तुनि को ग्यारह अंगों 
का ज्ञान स्थिर हो गया । इसी ग्रकार सुन कर दी उन्होंने पूर्षों का 
भी बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर लिया | ४ 

एक बार आचाय॑ शौच निश्चत्ति के लिए गए हुए थे भोर दूसरे 
स्थबिर साधु गोचरी के लिए उपाश्रय से बाहर थे। उस सपय बज 
स्वामी छंद छोटे छोटे साधुओं की मणडली में बेठ कर वाचना देने 
लगे। इतने में आचाय आ गए | वज़धनि को वाचनी देते हुए देख 

उन्हें आश्वय हुआ । कुछ दिनों बाद आचाये ने दूसरी जगह 

विदार करने का निश्चय किया | साधुओं को वाचना देने का काय 
वजूधुनि को दे दिया। सभी साधु भक्ति पूेंक वजूधुनि से वाचना 
लेने लगे। ह 

वजूप्ुनि इस प्रकार समकाने लगे जिससे मोटी बुद्धि वाले भी 
समझ जावें। पढ़े हुए भू तज्ञान में से भी साधुओं ने पहुत पी 
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शट्डाएं कीं । वज्नमुनि ने अच्छी तरह खुलाता कर दिया | साधु 
, सोचने लगे, अगर आचाय कुछ दिन और न आधे तो हमारा 
श्र तस्कन्ध पूरा हो जाय | साधु वचधुनि को बहुत मानने लगे। 
धीरे धीरे वज्ञमुनि दस पृथंधारी हो गए। आचाय का स्वगंवास 
होने पर वे ही आचाय बने | अनेक साधु साध्वियों ने उनके पास _ 
दीचा ली | सुन्दर रूप, शात्रों का ज्ञान तथा विविध लब्धियों के 
कारण उनका प्रमाव दूर दूर तक फेल गया | देवता उनकी सेवा 
में उपस्थित रहने लगे | 

एक बार मह्दा दुर्मिज् पड़ गया | सारा संघ एकत्रित होकर 
वच्तस्तामी के पास गया | अपनी लब्धि के बल से थे सारे संघ को 
दुर्मित रहित स्थान में ले गए । वहां सभी आनन्द पूषक रहने लगे | 

समान धरम वाले के कष्ट को दर करना साधर्मिक वत्सलता 
है। यह भी सम्पक्त का लक्षण है । 

(१३ ) प्रभावना के लिए विष्णुकुपार का रश्टान्त- 

तीर्थ या धर्म का पराभव उपस्थित होने पर उसकी उद्रति के 
» लिए चेष्टा करना प्रभावना है। इसके लिए विष्णुक्षुमार का दृष्टान्त- 
...._ चुंरुदेश में हस्तिनापुर नाम का नगर था। वहाँ पक्नोत्तर राजा 

राज्य करता था.। उसकी ज्वाल्या नाम की रानी थी । एक बार 
शत के अन्तिम भाग में उसने अपनी गोद में आते हुए सिंह का 
स्वम्म देखा । प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति रूप खप्म के फल फो जान 
कर उसे बहुत हए हुवा । 

. समय पूरा होने पर उसने देवकुंपार के सदश पुत्र को जन्म दिया | 
बढ़े धूम धाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया । शुभ मुहूर्त में बालक 
का नाम विष्णुडुंभार रबखा गया । धीरे धीरे बृद्धि पाता हुआ बह 
युवावस्था को प्राप्त हो गया । 

महारानी ज्वाला ने रात्रि के भन्तिप्र पहर में चौदह स्वप्न देखे | 
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उचित समय पर महापत्म नाप्र का चक्रवर्ती पुत्र उत्तम्न हुआ। 
धीरे धीरे वह भी युवावस्था को प्राप्त हुआ | चक्रवर्ती के लक्षण 
जॉन कर पिता ने उसको धुवराज बनाया | 

उसी समय उज्जेनी ममरी में श्रीधम नामक राजा राज्य 
करता था | उसके नहुचि नाम का मन्त्री था | एक बार सुनि- 
सुत्रत स्वामी के शिष्य सुब्रताचाय॑ अनेक मनियों के साथ विचरते 
हुए वहाँ पधारे | नगरी के लोग सज घन कर दशनाथ जाने लगे | 
राजा और मन्‍्त्री अपने महल पर चढ़ कर उन्हें देखने लगे । राजा 
ने पूछा-क्या लोग अकाल यात्रा के लिए जा रहे हैं ? नप्ठाच ने 
उत्तर दिया- महाराज ! भाज सुबह मेंने सुना था कि उद्यान में 
कुछ श्रवण आए हैं । राजा ने कहा चलो, हम भी चलें। मन्‍्त्री 
ने उत्तर दिया-पहाँ आप किस लिए जाना चाहते हैं १ धर्म सुनने 
की इच्छा से तो वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वेदविद्वित सर्व 
सम्मत धर्म का उपदेश तो हम ही देते हैं । 

राजा ने कहा -यह ठीक है कि आप घम का उपदेश देते हैं 
किन्तु मद्दात्माओं के दशन करने चाहिए और यह जानना चाहिए 
कि वे फैसे धर्म का उपदेश देते हैं ? 

मन्‍्त्री ने जाना मंजूर करके कहा- आप वहाँ मध्यरथ दोकर 
बैठियेगा । मैं उन्हें शास्ररार्थ में जीत कर निरुचर कर दूँगा । 

राजा ओर मन्‍्त्री सामन्तों के साथ उनके पास गए । वहाँ धर्म- 
देशना देते हुए आचार्य सुत्रत को देखा | प्रणाप करके वे उचित 
स्थान पर बेठ गए। अकस्मात्‌ नप्त॒चि पन्‍्त्री ने आचार्य को पराजित 
करने के उद्द श्य से अवहेलना भरे शब्दों में प्रश्न पूछने शुरू किए । 
आचार्य के एक शिष्य ने उन सब का उत्तर देकर मन्त्री को चुप 
कर दिया । सभा के अन्दर इस प्रकार निरुचर होने पर नम्म॒ति को 
बहुत बुरा लगा । साधुओं पर द्वेष करता हुआ वह रात को तलवार 
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निकाल कर उन्हें मारने आया। शासनदेव ने उसे स्तम्मित कर 
दिया । प्रातः काल राजा भर नगर के लोग इस झायये को देख कर 
पहुत चकित हुए | धनि के सपीप आकर धमकथा सुनने के बाद 
उन्होंने जिनधम को अंगीकार कर लिया | 
नम्म॒च्ि हस अपमान से दुखी होकर हस्तिनागपुर में चल्ता गया | 
नहाँ पहापथ्य राजा का भन्‍्त्री बन गया | उस समय सिंहवल नाम 
का दुष्ट सामन्त देश मैं उपद्रव मचा रहा था । विषम दुर्ग के कारण 
उसे पकड़ना बढ़ा कठिन था | राजा पहापत्न ने नप्ुद्ि से पूछा- 
सिंदबल को गिरफ्तार करने का कोई उपाय जानते हो ९ 
नप्नुचि ने उत्तर दिया- हों जानता हैं! । उसने वहों जाकर 
अपनी कुशलता से सिहपल् के दुर्ग फो तोड़ कर उसे गिरफ्तार 
कर लिया । राजा ने सन्तु्ट होकर उसे वर मगने को कहा । मन्‍्त्री 
ने उत्तर दिया- जब मैं मांगूं तब दे देना । 
युवराज महापक् किसी कारण से रुष्ट होकर अटवी में चला गया | 
वहाँ एक आश्रम में ठहर गया | उसी सम्रथ जन्मेजय का काल- 
भरेन्‍्द्र के साथ युद्ध हुआ । जन्मेजय हार कर भाग निकला | उसका 
. परिवार भी हधर उधर भाग गया | जन्मेजय की नागवती नामक 
पुत्री से उत्पन्न हुई उसकी दौद्दित्री मदनावली मागती हुई उसी. 
आश्रम में आ पहुँची | वहाँ मद्ापत्र ओर मदनावली में एक दूसरे 
को देखते ही स्नेह हो गया | छंछ दिनों बाद महापत्ष आाभम से 
रवाता होकर सिन्धुनद नामक नगर में पहुँचा । वहाँ उद्यानिका 
महोत्सव मनाया जा रहा था | इतने में एक मतवाला हाथी बन्धन 
तोड़ कर भाग निकला । सभी स्री पुरुप भयभीत होकर इधर उधर 
दौढ़ने लगे । महापत्ष ने उसे पकड़ कर स्तम्म से बॉध किया । यह 
: बात वहाँ के राजा को मालूम पढ़ी | उसने सारा हाल जान कर 
उसके साथ सो कन्याओं का विवाह कर दिया, किन्तु महाप्य के 
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मन में मदनावल्ी बसी हुई थी । 

एक बार वह रात्रि में सुखपूवेक सोया हुआ था। उसी समय 
फोई विधाघरी उसे उठा के गई | नींद खुलने पर उसने अपहरण 
का कारण बता दिया ओर उसे वेताढय पर्वत पर बसे हुए सरोदय 
नगर में ते गई। वहाँ इन्द्रधनुष नाम के विधाघर राजा को सोंप दिया । 

इन्द्रभनुष ने श्ीकान्ता नामक सार्या से उत्पन्न हुई अपनी पुत्री 
जयकान्ता का विवाह उसके साथ कर दिया | जयकान्ता के विवाद से 
उसके ममेरे भाई भ्द्भाधर ओर मददीधर महापन्म पर कुपित हो गए | 
उन्हें युद्ध में जीत कर मद्ापत्म विधाघरों का राजा बन गया | वेताहथ 
प्त फी दोनों श्र शियों पर उसका राज्य हो गया। फिर भी पदनावली 
के पिना उसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ | वह फिर उसी आश्रम में गया । 
वहाँ उसने मदनावली के साथ विवाह कर लिया | 

विश्याधरों का राजा घन कर महापत्ष विशाल ऋद्धि के साथ 
हस्तिनागपुर में प्रविष्ट हुआ ओर वहाँ जाकर माता पिता तथा 
भाई विष्णुकुंमार को नमस्कार किया " उसके आगमन से सभी 
को अपार हर्ष हुआ | 

कुंड दिनों घाद सुत्रताचाय हस्तिनागपुर में पथारे । विष्णु- 
कुमार और पहापत्र के साथ राजा बन्दना करने गए। भक्ति पूर्वक 
बन्दना फरके सभी उचित स्थान पर बैठ गया । आचार्य का उप- 
देश घुन कर राजा ओर विष्णुइंपार दोनों संसार से विरक्त हो 
गए । महापत्म को गद्दी पर बेठा कर दोनों ने साथ दीक्षा थे सी। 
कुछ दिनों बाद पशञ्मोत्तर ध्रनि के घाती कर्म नष्ट हो जाने से उन्हें 
केपलज्ञान उत्पन्न हो गया । बहुत दिनों तक केवल्ञपर्याय का 
पालन कर, अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिवोध देकर वे पिद्ठ। 
बुद्ध और मुक्त हुए। 

गद्दी पर बेठने के छुछ दिन बाद मरद्दाप्र को चक्ररत्ञ की प्राप्ति 
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हुई | छः खण्ड पर विजय श्राप करके विशाल राज्य को भोगने 
शगे। वे मारतव्ष के नें चक्रवर्ती ये। 
विष्ण॒हुभार नि ने दीक्षा शेने के बाद भोरतपस्या शुरू की । . 
उन्हें विविध प्रकार की सब्धियाँ प्राप्त हो यह । 
- बुध दिनों बाद विचरते हुए सुम्रताचाय फिर इस्तिनागपुर 
मेँ पधारे | उन्हें देख कर नपुचि मन्त्री का पुराना विरोध जागृत 
हो गया | बंदला लेने के उश्श्य से उसने राजा पश्मोर के दिये 
हुए वर को माँगा । महापत्न ने उसे देना सीकर कर लिया । 
गति ने कद्दा- में वेदोक विधि से यज्ञ करना चाहता हूँ। हंस 
लिए दुद्ध दिनों के लिए हमे अपना राज्य दे दीजिए । मह्पत्र 
ने पिता के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए पल्त्री को राज्य 
दे दिया | सय॑ अपने महलों में जाकर रखने लगा। 
मल्त्री के राजा बन जाने पर जैन साधुओं फो छोड़ कर समी 
बधाई देने गए । इसी छिद्र को ऐेफर उसने हुनियों को बला कर 
. कहा-मेरे देश को छोड़ दो। नगर से अभी निकल जाओ ) तुम 
शोग गन्दे रहते हो। लोकाचार का पालन नहीं करते | सभी साधु 
: झुके बधाई देने के लिए आए किन्तु तुम नहीं आए। क्या तुम 
उनसे श्रेष्ठ हो | तुम्हें बहुत घमएड है । 
आचार्य ते उत्तर दिया- प्रहाराज | हमारे न आने का कारण 
दर्ष नहीं है । सांसारिक सम्बन्धों का त्याग होने के कारण जैन 
पतियों का ऐसा आचार ही है। सांसारिफ लाभ या दवनि में थे 
उपेत्षा भाव रखते हैं। लोकाचार से दिहद्न भी कोई कार्य धयने 
'महीं किया | राजनियमों का उल्हांधन करना हमारा आचार नहीं 
है। भापके राज्य में हम पवित्र सेयमी जीवन का पालन फ़र रहे 
हैं। ऐसी दशा में हमें निकल जाने की चाहा देना रीक नहीं है। 
फिर भी यदि धाप ऐसः ही पद्॒ते हों हो य॒तुर्पास के बाद दिद्वार करे 
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देंगे। चतुर्मात में एक स्थान पर रहना जेनमुनियों का आचार है । 
नमम॒चि ने गजते हुए कहा-अधिक बातें बनाना व्यथ हे । यदि 
जीवित रहना चाहते हो तो सात दिन के अन्दर .अन्द्र इस स्थान 
को छोड़ कर चले जाओ | इसके बाद अगर किसी को यहाँ देखा 
तो कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा। नम्॒चि का इस प्रकार 
निश्चय जान कर मुनि अपने स्थान पर चले गए | सभी इकठ हो 
कर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए । एक साधु ने कहा 
“विष्णुकुंमार मुनि के कहने से यह शान्त्र हो जायगा ऐसी आशा 
है | इस लिए: शीघ्र ही किसी मुनि की उनके पास मेजना चाहिए । 
आचाय ने पूछा-ऐसा कौनसा भ्रुनि है जो शीघ्र से शीघ्र वहाँ जा 
सके | एक मुनि ने उत्तर दिया-में वहों जा सकता हैँ, वापिस नहीं 
झा सकता | आचाय ने कहा- तुम चले जाओो | वापिस विष्णु- 
बुमार स्रय॑ ले आएंगे | मुनि उड़ कर मन्दर परत पर पहुँचा जहाँ 
विष्णुकुंपार घुनि तपस्या कर रहे थे। सारा वृत्तान्त उन्हें कहा । उसी 
समय" विष्णुकुंमार अयनी लब्धि के बल से दूसरे सुनि को लेकर 
हस्तिनागपुर में पहुँच गर। आचाये आदि को वन्दना करने के चाद 
वें एक साधु को साथ लेकर नम्नुच्ि के पास गए । नम॒चि की छोड़ कर 
सभी राजा महाराजाओं ने उन्हें वन्दना की। विष्णुकुंमार ने नप्त॒चि 
से कहा- वर्षाकाल तक सुनियों को यहीं ठहरने दो । बाद में जैसा 
कंदोगे बेसा कर लिया जायगा। 
नम॒चि ने उनके कथन की परधाह किए भिना उत्तर दिया- 
पाँच दिन ठहरने की भी मेरी इजाजत नहीं है | विष्णुकुमार ने कहा- 
नगर से बाहर उद्यान में ठहर जाँय ? नम्ुचि ने अधिक क्रोधित होते 
हुए कहा-नगर के उद्यान की बात तो दूर है, नीच पाखणिडियों 
“को मेरे राज्य से बाहर निकल जाना चाहिए | यदि जीवित रहना 
- चाहते हो तो शीघ्र मेरे राज्य को छोड़ दो। - 
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इस पर विष्णुकुमार को क्रोध आगया । उन्होंने कहा- अच्छा ! 
केवल तीन पेर स्थान दे दो | नमुचि ने उत्तर दिया- अगर इतने 
स्थान से बाहर किसी को देखा तो सिर काट डालू गा | विष्णु 
कुमार ने वैक्रियलव्धि के द्वारा अपने शरोर को बढ़ाना शुरू किया | 

! उनके विराट रूप को देख कर सभी डर गए। मश्ुचि उनके परों 
में गिर कर ज्ञमा मांगने लगा | संकट दूर होने पर शान्त चित्त होकर 
विप्णुकुमार फिर तपस्या करने लगे । कुछ दिनों बाद घाती कर्मों 
का नाश हो जाने से वे सबज्ञ और सर्वदर्शी होगए | महापत्र ने 
भी चक्रवर्ती पद को छोड़ कर दीत्ा ग्रहण कर ली | आठ कर्पो का 
क्षय करके वे भोज्ञ पधार गए | विष्णुकु॒मार भी आयुष्य पूरी 
" होने पर सिद्ध होगए । 

जिस प्रकार विप्णुह्॒भार ने धर्म पर आए हुए संकट को दूर 

किया था उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शक्त्यनुसार करना चाहिए | 
हि हक चुहदूवृत्ति ७ वा सम्परत् द्वार ) 
आन्तम मगलत 

वीतरागपदद्ून्द्रं, भवद्वन्द्वविनाशकम | * 

बन्दे दृन्दारकेन्द्राणां, वृन्दे! सततवन्दितम्‌ ॥ १॥ 

प्रोन्मथ्य ये क्षताम्मोधि, सारमाप्त्वा तदीयकम । 

ददन्ते भव्यवृन्दाय, लोककल्याणकांक्षया ॥ २॥ 

येषां क्ृपां बिना लोके, सकलश्रेथर्सांनिधेः | 

303“: 3/ 2 अप न प्रकाशते ॥ ३ ॥ 

तपस्त्य व्यीन्‌, तान्‌ महाव्रतमणिडितान 

त्यक्षमोहात्‌ मुनीज्नौमि, मोक्षमागेस्थ लब्धये॥ ४ ॥| 

भाति आीजैनसिद्धान्त बोलसंग्रहसब्छितः | 

ग्रन्थः प्रमाएसंइब्घ।, धसमभप्रकाशक!। ५॥ 
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सस्य भसागअतुर्थोउ्ये, संसारामयदायिनः । 

श्रीमद्वीरजिनेन्द्रस्थ, जयन्त्यां पूृणतामगात॥ ६९॥ : 

निधिनक्षञर्संख्येन्दी, यत्सेरे यैक्रमे वरे। 

चैश्रशुक्लश्नयोदरयां, चन्द्रवोरे शुभ दिने ॥७॥ 

अर्थात्‌- जन्म परण के झगड़े का अन्त करने वाले तथा देवता 
और इन्द्रों के समूह द्वारा सदा वन्दित वीवराग भगवान्‌ के चरण 
युगल को नमस्कार दो ॥ १॥ - 

जो ध्रुनि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए शास्र रूपी _ 
समुद्र को मथ कर उसका सार भव्य प्राणियों को देते हैं, जिनकी 
कृपा के षिना सभी सुखों को देने वाली वद्ध मान भगवान्‌ की वाणी 
फा रहस्य मालूम नहीं पड़ सकता, ऐसे तय, स्याग ओर सहन- 
शीलता आदि शुर्णों के सम्मद्र,महात्रतों से मणिडित तथा मोद का त्याग 
करने वाले ध्नियों की मोद्मार्ग की भाप्ति के लिए नमस्कार 
करता हूँ । २-३-४ ॥ 

धर्म के मर्म को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले , अमाणों से 
सहित “भी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह” का चौथा भाग संसार को 
अभय देने वाले जिनेधवर भगवान्‌ भ्रीमह्वीर स््रापी की जयन्ती के 
दिन विक्रम संवत्‌ १६६६ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार को समाप्त 
हुआ | 


_ ओ जैन सिद्धान्त बोल संप्रह चौथा भाग ६३ 





श्रावक के बारह ब्रतों 
की. 
संत्तित टीप 


सम्पक्त का खरूप 
सम्यक्त्व धर्म रुपी प्रांसाद फा द्वार है, इसलिए सर्च प्रथम 
सम्यक्त् का खवरूप जानना आवश्यक हैः->..» 
तत्त (बस्तु) का जैसा स्वरूप है, उसको उसी प्रकार जान- 
कर श्रद्धा करना सम्पक्तत्व है । भुझुय तत्च तीन हैं--देव, शुरु 
॥ धर्म । | 
देव तत्त-फर्रशत्रु को हनन करने वाले,अठारह दोप रहित, 
स्वज्ष,वीतराग,हितोपदेशक अरिहन्त(तीर्थडर, मंगवान्‌ और आठ 
फर्मो का क्य करके मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान्‌ देव हैं | 
गुर तच्च--पंच महात्रत (सम्पूणें अहिसा, सत्य, अदृचत, 
ब्र्नचर्य और अपरिग्रह) के घारक, छः काय जीवों के रक्षक, 
सत्ताईम गुशों से भुषित, बोदराग की, आजालुमार चलने बाल्ले- 
निर्नन्ध मुनिराज 'गुह हैं । 0 
' धर्म तत्व--सर्वश्षमापित,दयामय, विनये मूलक, जीव तच् 


ड्ध्छ श्री सेटिया जैन प्रन्थमाला 


और अजीब तत्त तथा आत्मा और कम का भेदज्ञान कराने 
वाला, मोक्ष तत्त का प्ररूपक शास्त्र धर्म त हे । 


प्रतिज्ञा. |, 

अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 

जिण पर्णत्तं तत्त, इस सम्मत्तं मएं गहिय॑ं ॥ 

भावार्थ--जवन पर्यन्त अरिहंत भगवान्‌ मेरे देव हैं, पंच 
सहाजतधारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं चीतराग प्ररूपित तत्त ही 
धर्म है। इस प्रकर पैंने सम्पकत्व धारण फिय है | 

ऊपर लिखे अनुसार मैं देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा प्रतीति 
कहूँगा । इनके सिवाय किसी दूसरे इुदेव, कुगुरु और कुधर्म को 
५ गोक्ष का साधक नहीं मान गा। 

, आगार 

कदाचित्‌ राजा के आग्रह से, जाति के कारण, बलात्कार 
से, देवता के प्रकोप से, माता पिता आदि कुटम्ब की तथा गुरु 
की आज्ञा पालन निमित्त, आजीविका की कंठिनता पड़ने पर 
निवोह निमित्त छुदेव, कुगुरु, कुधम को चन्दन नमस्कार. करना 
पढ़े तो आगार है। इनके सिवाय किसी विशेष अवसर पर दुःखी 
जीवों की रक्षा निमित्त, सघ का कष्ट दूर करने निभित, धर्म की 
प्रभावग के लिए और लोक व्यवहार से छुदेव झादि का 
आदर सम्मान करना पढ़े तो इनका भी मेरे आगार हे | 


, नियम े 
देव आराधना-सुख शान्ति में नित्य प्रति खमोकार मन्त्र की , 


श्री जेन सिद्धान्द बोल संग्रह ,चौथा भाग पा 


माला#( . ...)या आंलुपूर्वी मिनना अथवा पांच पदों की वन्‍्दना 
करना भअर्थाद्‌ प्रशध (देव) स्तुति करना । 

गुरु आराधना-अपने नगर या ग्राम में विरालमान साधु साध्दी 
का शरीर में सुख समाधि रहते हुए प्रति दिन दर्शन करना । ' 

धर्म आराघना-केवली माषित, अद्दिसा'स्वरूप,जीवरक्तारूप 
दयामय धर्म को धर्म माना । 

सम्यक्ल के पांच अतिवार्‌ 
१ शंका, २ कांच, ३ विचिफित्सा, ४ परपाखंडी प्रशंसा 
और ४५ परपाखंडी संस्तव। 

१ शंका/- बीतराग द्वारा कथित गहन गंभीर वचन सुन 
फर “ यह सत्य है या असत्य” इस प्रकार सन्देद का नाम शंका दे। 

२ कांचा/-बीतराग द्वारा कथित धर्म के सिवाय दूसरे मिथ्या 
मार्ग का आडम्बर-चमत्कार देख कर उस पर शलचाना(वोच्छा 
फरना) कांचा है। 

३ विचिकित्सा-धर्म की क्रिया के फत्त में सन्देह करना 
तथा त्यागी महात्माओं की त्याग वृत्ति के कारण उनके परत्र, 
पात्र, शरीरादि मलिन हों उन्हें देख कर घणा करना तथा उनकी 
जाति आदि से हीलना करना विचिकित्सा है। 

४ परपाखंडी प्रशंसा-मिथ्या दृष्टि का आइन्बर देख कर 
प्रशंसा करने का नाम परपाखंडी प्रशंसा है। 

४ परपाखंडी संस्तव-मिथ्यादृष्टि पे परिचय करने का नाम 
परपाखंडी संस्तव है । 

ये सम्यक्त्व के पांच अतिचार जानने योग्य हैं * किन्तु 
आचरण करने योग्य नहीं हैं। 

.. क्अपनी इच्चा और शक्ति के अनुसार सियम प्रदय पर 


श्ध६ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला' 


- -इस प्रफार मैं अरिहंत, सिद्ध और गुरु महाराज की साश्षी से 
मिथ्यात्व का त्याग करता हूं और शुद्ध समकित की ग्रहण करता 
हूं । अब जिन शासनपति महावीर प्रभु के शासनस्थित मुनि श्री 


के पास मैं अपनी शक्ति अनुसार आवक के ऋव्रत ग्रहण करता हूं । 
श्रावक के बारह त्रत 

£ पहला ब्रत स्थूल प्राणातिपात का त्याग-- 

' शहस्थाभ्रम में रहता हुआ आवक स्थावर जीवों की हिंसा 
का त्याग नहीं कर सकता हे किन्तु उसमें उसकी विवेक रखने की 
आवश्यकता दे । यदि विवेक से कार्य करे तो स्थावर जीवों की 
हिंसा का -बहुत बचाव कर सकता है और आश्रव में संवर निपजा 

है । मदारम्भ की जगह अल्पारम्भ-से अपनी आवश्यकता 
पूर्ति कर सकता है। अतः विवेक रखने की पूर्ण आवश्यकता 
है। बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन त्रस 
जीवों को जान कर, देख कर संकल्प पूवक दुष्ट बुद्धि से निरपराधी 
जीवों की हिंसा करने का त्याग किया जाता है। इसमें भी विवेक- 
शील आ्रावक बहुत हिंसा टाल सकता है | 


प्रतिज्ञा 
. मैं किसी भी निरफराधी त्रस जीव की द्वेष बुद्धि से संकल्प- 


+ ज्ञिसकी शक्ति पूरे बारद ब्र॒व प्रदण करने की न दो वह 
अपनी शक्ति अनुसार एक, दो, तीन, चार, पांच यावत्‌ बारह जेसी 
इच्छा द्वो उतने दी त्रव अहण कर सकता है और करण योग 
अपती शक्ति अनुसार जैसा निभे वैसा रख सकता है । 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौया भाग ४६७ 
पूर्वक हिंसा करने का यावज्जीपन#दो करण तीन योग से त्याग 


करता हूं । ] 

+! (हे बरतें के ५ अतिचार-- 

(१) बन्चे- किसी जीव को निरपेद् निर्दयता से ऐसे गाढे 
बन्धन से बांधना कि जो समय पर जल्दी नहीं खुल सके । 

(२) पहे-- निर्दयता से किसी प्राणी पर कोड़े,चाबुंक,लकट़ी 
आदि का ऐसा प्रहार करना जिससे उसके अंग्रोपाड़ में गददरी 
चोद भआवे | 

(३) छविच्छेए- निर्दय बुद्धि से किसी जीव की चमड़ी या 
अंगोपाज़ का छेदन करना । ' 


£>-दो करण तीन योग से द्विसा के त्याग का खुलापा इस 
प्रकार समझना चाहिए | 
(१) मारूं नहीं मन से भ्रर्थात्‌ मन में मारणाद मंत्र गिनना(जीव की 
घात बिचारना) जिससे जीव को दिंसा हो जाय ! हे 
“मारू नहीं वचन से अर्थात्‌ शाप आदि देना जिससे उप जीब की 
हिंसा हो जाय | 
(४) मारू नहीं काया से अर्थात्‌ व्वय अपनी काया से किसी जीव को 
सार देना ; है 
(४) मराऊ नहीं मन से अर्थात्‌ अपने मन में ऐसा मंत्रादि गिनना 
जिससे दूसरे व्यक्ति के मन पर असर करके उसके द्वारा जीव की दिंसा 
कराई जाय । - 
(४) मराऊ नहीं वचन से अर्थात्‌ वचन से कहकर दूसरे से किसी 
जीव को मरवाना । 
> (६) मरा नहीं काया से झर्थात्‌ दथ आदि का इशारा करके दूसरे 
से किसी जीव को मरवाना | जे 
किसी जीव को मारू नहीं, मराऊ नहीं ये दो करण और मन, वचन, 
काया से ये तीन योग । इस प्रकार यावजीवन न्स जीव की हिंसा न करने 
का भ्रावक के छः कोटि पशत्रक्‍्लाण होता है। 


हि - , श्री मेठिया जैन मन्थमात्रा 


७5 (/अइभारे- किसी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक 
भार लादना ! ह 
(५) भत्तपाणवुच्छेए-- अपने आश्रित जीबों के अन्न पानी 
जेंड“फ्घुद्धि से अन्तराय देना । 
हन अतिचारों (दोषों) को जान कर त्यागना चाहिए । 
फ़िहगईैंस प्रकार सब बतों के अतिचार जानने योग्य हैं किन्तु 
मचरण, करने योग्य नहीं हैं यह समझ लेना चाहिए। 


(९) दूसरा ब्रत-स्थुल म्गषावाद का त्याग: 
प्रतिज्ञा 
. मैं कन्या, वर एवं समस्त मनुष्य सम्बन्धी तथा गाय, मेंस 
आदि समस्त पशु और पद्ी सम्बन्धी तथा भूमि और भूमि से 
उत्पन्न पदार्थों सम्बन्धी हानिकारक कूठ बोलने का,दूसरे की धरोहर 
दबाने का और मझठी साक्षी देने का यावज्जीवन दो करण तीन 
योग से त्याग करता हूं। 
हु दूसरे ब्रत के पांच अतिचार 
(१) सहसब्भक्खाणे- बिना विचारे क्रिसी पर कूठा आरोप 
ज्ञगाना | 
४ (२) # रहसब्मक्खाणे-- एकान्त में किसी विषय पर सलाह 
: करते हुए व्यक्तियों पर राजद्रोह आदि का आरोप लगाना। 
(उपासकद्शाड़, भ्रध्य, १ सूत्र ७ टीका) 
(दरिभद्रीयावश्यक भध्ययन ६ पृष्ठ ८६२०) 


(३) संदारमंतमेए-- एकान्त में अपनी- स्त्री द्वारा कही 
हुई गुप्त/छिपाने योग्य)बात को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। 


के अनुसार ऐसा अथे किया जाता है। 


श्री सैन लिद्ान्त बोल संपद, चौथा भाथ.__ - -शर्ट 


(४) मोसोवएसे-किसी को भूठा उपदेश दमा; व्खॉर्टो 
सलाह देना । - 
(४) झूड़लेदकरणे-भूठा लेख लिखना, भूठा दस्तावेज झादि* 


बनाना | 
(३)तीसरा व्रत स्थूल अद॒त्तादान के त्यॉगिं--- 
प्रतिज्ञा 


खात खन कर, गांठ खोलकर, ताले पर कुंजी लगा कर, 
मा में चलते हुए को लूट कर, किमी दूसरे की चीज को उसके 
स्वामी की आज्ञा के बिना लेकर चोरी करने का मैं यवररजविने 
दो करस तीन योग से त्याग करता हूँ । 

' तीसरे ब्रत के पांच अतिचाँर 

तेनाइडे-चोर की चुराई वस्तु को लोभ पेश अल्प” पेल्य 
से खरीदना | 

(२) तक्करप्पओगे-चोर को चोरी करने में सेहायता देनों। 

(३) विरुद्धरआाइबकमे- शत्र राजाओं के राय: में उनकी 
आज्ञा के बिना आना जाना | 

(४) झूड तुल्ल कूठमाणे- तोलने के वांठ और“ नापने के 
गज परगेरह हीनाधिक रखना। 

(४) तप्पदिस्गववहारे- वहुयूल्य बढ़ियी “इसे में अन्य 
मूल्य वाली घटिया वस्तु मिला कर बेचना अपनी असली ९ ' 
दिखा कर नकली देना या नकली को ही अ्रसली 2 
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, (2)चोथा स्वदारसंतोषपरदारविरमरण त्रत 
# अपनी विवाहित स्त्री में संतोष रखते हुए परस्त्रीगमन 
का त्याग करना स्वदार सन्‍्तोष ,परदांर पिरमण अत है। 
प्रतिज्षा।-में अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय परस्त्री(देव सम्बन्धी 
दो करण तीन योग से और मनुष्य तिय॑ शव सम्बन्धी एक करण एक 
योग से से मैथुंन सेवन का यावज्जीवन त्याग करता हूं ओर स्वस्त्री 
के साथ भी एक मास में'**** 'रात्रि के उपरान्त त्याग करता हूं । 


चौथे ब्रत के पांच अतिचार 

(१) इचरिय परिग्गहियागमणे-अल्प समय के लिए अपने 
अधीन की हुई इत्वर परिग्हीतां कहलाती है | उसके साथ गमन 
करने के लिए आलाप संलापादि करना अथवा अल्प वय बाली 
ध्यथोत्‌ भोग के लिए अपरिपक्व उम्र वाली अपनी ब्रिवाहिता 
स्त्री से गगन करना। .' 

(२) अपरिगहिया गमणे-वेश्या,अनाथ, कन्या, विधवा , 
कुलबधू आदि अपरिग्रृहीता कहलाती हैं। इनके साथ क्रीड़ा करने 
के लिए आलाप संलापादि करना अथवा जिस कन्या के साथ 
सगाई हो चुकी हे किन्तु विवाह नहीं हुआ है उसके साथ गमन 
करने के लिए आलाप संलापादि करना अतिचार है क्योंकि 
वह अपनी होते हुए भी अभी अपरिग्ृहीता है । 

(३)अनंग कीडा-काम सेवन के प्राकृतिक अद्ग के तिवाय अन्य 
अह् अनड्र कहलाते हैं, उनसे क्रीड़ा करना अथवा हस्तकर्म करना । 

(४)परविवाह करणे- अपना ओर अपनी सबम्तान के सिवाय 
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(५) काम्र भोग तिव्वामिलासे-काम भोगों की तीव्र भमि- 
लापा करना। 


(५) पांचर्वाँ इच्छा परिमारा त्रत- 


अपनी दृष्णा को घटाने एवं सीमित करने के लिए दास,दासी, 
गार, मैंस,शाथी,धोड़ा आदि सवेतन ओर रत्न,सोना, चांदीतथा 
वस्त्र आदि अचेतन इन दोनों को मिला कर € प्रकार के परियग्रंह 
' की कीमत से अथवा संख्या से मयादा करना इच्छा परिमाणो 
प्रत कहलाता है । 

प्रतिज्ञाः-- में ज॑गम और स्थावर (संचेतन और अचेतन) 
नौ प्रकार के परिग्रह को मिलाकर इल रुपये ...... से अधिक 
अथवा. .....संख्या से अधिक परिग्रह रखने का यावज्जीपन एक 
कश्ण तीन योग से त्याग करता हूं। 

४ किसी को अलग अलग मयांदा रखनी हो तो इस प्रकार 

सं (न 

(१ क्र (खेत! ...... वीघे ...... जमीन या खुली 
जमीन, वाग खेत आदि की संख्या... ... 

(२) पास्तु-घर, गोदाम, दृकान आदि की संख्या . ...। 

(३) हिरएय-. ..... तोले चांदी ओर चांदी की घड़ी 


' (४) छुवरणं- ..:... तोला सोना और सोने की पढ़ी 
हुई वस्तुएं। 
(१) दविपद्‌-दास दासी आदि ......... (संख्या नियत 
करना) | 
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(६) चतुष्पद(चौपाये)-बेल, गाय, मेंस,हाथी,घोड़ा आदि 
जज, (संख्या नियत करना) । 
(७) धन-नकदी ( चलन के नोट,सिक्‍्के भआादि)रूपया,मोहर, 
गिल्ली तथा जवाहरात छुल रूपये | 
(८) धान्य- धान्य २४ श्रकार का है | एक वर्ण के लिए 
मन घान्य । 
,. (8) कुप्य- तांबा, पीतल, कांसी, लोहा, एल्युमिनियम 
ध्यादि धातु तथा इनसे बनी हुई वस्तुण मनया ...... 
की) 
पाँचवें ब्रत के पांच अतिचार 
(१) खेचवरत्थु प्यमाणाइक्कमे- खेत और घर आदि के 
प्रिमाण (मयादा) का उल्लंघन करना। 
(२)हिरएण सुवश्णप्पमाणाहककमे- चांदी सोने के परिभाश 
का उल्लंघन करना | 
(३) दुष्पय चउप्पयप्पमाणाइक्कमें-दास, दासी तथा गाय, 
अैंस आदि के परिषाण का उल्लंघन करना | 
(४ धरणधण्णप्पमाणाइक्कमे--घन और धान्य के परिमाण 
का उल्लंघन करना | 
(४) कुवियप्पमाणाइक्कमे- तांबां, पीतल, कांसी, लोहा, 
आदि धातु का तथा इनसे बनी हुई वस्तुओं के परिमाण का 
उल्होघन करना । 
पहले से पांचवें बत तक श्रावक के अगुव॒त कहलाते हैं। 
(६)छ७ठा दिशा परिमाण ब्रत--- 
मैं अपने निवास स्थान से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 
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चारों दिशाओं तथां विदिशाओं में... कोस के उपरान्त,ऊँची 
दिशामें..... फोस के उपरान्त,नीची दिशा में... ...कीस केउप- 
रान्त, इस से आगे स्वयं अपनी इच्छा से जाकर पांच आश्रव सेवन 
करने का यावज्जीवन एक करण तीन योग से त्याग करता हूं। 


छठे ब्रत के पांच अतिचार-- 

(१) उद्ढद्सिप्पमाणाइक्कमे-ऊँची दिशा के परिमाण का 
उल्लघन करना | 

(२) भ्रहमो दिसिप्पमाणाशक्कमे- नीची दिशा के परिमाण 
का उल्लंघन करना | 

(३) तिरिय दिसिप्पमाणाइक्क्रमे- तिछी दिशा अथात्‌ 
पूर्व, पश्चिम आदि चारों दिशाओं भोर विदिशाओं के परिमाण 
का उल्लंघन करना । 

(४) खितवुड्ढी- एक दिशा के परिमाण को घटा कर दूसरी 
दिशा का परिमाण बढा देना | | 

(४ सह अंतरद्धा- ज्षेत्र के परिमारा में सन्देह होने पर 
आगे चलना | | 


(७)लाठवाँ उपभोग परिभाग परिमाण व्रत- 
एक बार भोग करने योग्य पदार्थ उपभोग कहलाते हैं 
ओर वार वार भोगे जाने वाले पदार्थ # परिमोग कहलाते हैं। 
के इपभोग ओर परिभोग शब्दों का वपक्ष अब सात गए; शब्दों का उपरोक्त अर भगवती शतक ७. 
हुई शा से तथा हरिभद्रोयाबश्यक अध्ययन ६ सृ१७ में क्य। है । 
उग्रतकद्शाग अध्ययन १ सूत्र ७ की टीका में उपरोक्त श्रथे भी दिया है 
और यह नम्नलिर्दि अथे सी किया है:-- बार बार भोगे जाने बाते 
पदाथथडप्मोग भोर एक ही कर भोगे लाने वाले पदाथे परिभोग कहलाते हें 
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परमथा+ अमरभन्‍यजजजरजकक-उफकछ.. बन 


यह ब्त दो अकार का है, एक भोजिन सम्बन्धी, दूसरा: कर्म 
सम्बन्धी | उपभोग १रिमोग योग्य पदार्थों की मादा नियत करंना 
भोजन सभ्बन्धी उपभोग परिमोग परिमाण वर्त कदलाता है। इसका 
परिमाण इस प्रकार किया जाता है --- 

(१) उल्लणियाविद्दि- शरीर पोंछने के भंगोद्दे आदि 
बस्त्रों की मेयांदा करना (...... 

(२) दंतणविहि-- दांतों को साफ करने के लिए दतौन 
आदि पदार्थों की मयोंदा करना (... ) 

(३) फलविहि-- बाल आदि धोने के लिए आंवला भादि 
फलों की मरयांदा करना (......) 
, (४! अब्मंगणविहि-- शरीर पर मालिश करने के लिए 
तेल भादि द्रव्यों की मयादा करना (... ) 

(५) उवद्ृणविदि-- शरीर पर लगाये हुए तेल को सुखाने 
के लिए उबटन (पीठी) आदि की मर्यादा करना ( ' 

| ,(६ मजणविहि-स्नान के लिए जल का अथवास्नान की 

संख्या का परिमाण करना ( . ....) 

(७) वत्थविहि- पहनने, ओढने योग्य वस्त्रों की मयादा 
करना (..... ) 

(८) विलेषण विहि- चन्दन, केशर आदि सुगन्धित द्र॒ब्यों 
की मर्यादा करना (... ...) 

(& पुष्फविहि-फूल तथा फूल माला आदि का परिमाण 
निश्चित करना (.......) 

(१०) आमरणविद्दि- गहने, जेवर भ्राभूषण आदि का 
परिमाण करना (...««....) 
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(११) घूधविहि - धूप देने योग्य अगर चन्दन आदि 
पदार्थों की मयोदा करना (......) 
भोजन पानी की मर्यादा निम्न लिखित है १-- , 

(१२/पेज्जविद्ि-पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना( .. <. 

(१३) भक्खणपिहि- खाने के लिए पक्‍्वान्न की मयोदा 
करना(.. ...) 

(१४) ओदरण विदि- राधे हुए चावल, थूली, खीचड़ी 
आदि की मर्यादा करना ( .....) । 

(१४) छूपविहि-- मूँग, चना आदि की दाल की मर्यादा 
फरना( ... .. ) 

(१६) घयविहि-- (विगयविहि) वी, तेल, दूध, दही आदि 
विगयों की मयादा करना (. .....) 

(१७) सागविहि- शाक, सब्जी आदि शाक की जाति का . 


(१८) माहुरयविहि - पके हुए मधुर फलों की एवं पवक्‍के 
फलों की जाति की मर्यादा करना ( .....) 

(१६) जीमणविहि- बढ़ा, पकोड़ी, घड़ी, कचौरी आदि 
की मयोदा करना (......) 

(२०) पाणिय विहि- पीने के लिए पानी की मर्यादा 
करना (...... / 

(२१) मुखबास विहि- भोजन के पश्चात्‌ मुख को साफ करने '. 
के लिए, पान, सुपारी चूर्ण आदि पदार्थोंकी मर्यादा करना(....) 


(उपासकदशाड भ्रध्ययन १ सूत्र १) 


(२२) बाहण विहि-सवारी की मयांदा करना (...) 
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(२३)उबाणह विदि--जूते मौजे आदि की-मयादा करना। ... 
(२४) सयश विहि- सोने, बैठने के काम आने पाले पलक 
शय्या आदि की मयादा करना । (..::) _ 
(२५) सचिच विहि- खाने की सचित्त वस्तुओं की मर्यादा 


(२६) दव्व विहि-- खाने पीने के काम में आने वाले सचित्त 
था अचित्त पदार्थों की मयोदा करना | जो वस्तु स्वाद फ्री 
मिंचता के लिए अलग अलग खाई जाती है अथवा एक ही 

दरतु स्वाद की मिन्नता के लिए दूसरी दूसरी वस्तु के संयोग के 
साथ खाई जाती है उसकी गिनती भिन्न भिन्न द्रव्यों में होती है । .... 


(भावक्र प्रतिकमण) (घर्म सैग्रह भधिकार २ छोक ३४ एए ८० टीका ) 
उपरोक्त छब्बीस नियमों में से जो भयादा की है उसके उपरान्त 
कसी भी पदार्थ को भोग निमित्त से मोगने का एक करण तीन 
योग से त्याग करता हूं । 
सातवें ब्रत के भोजन सम्बन्धो पांचअतिचार--- 
(१) सचित्ताहारे- मर्यादा से अधिक सचित्त वस्तु का आहार 
करना । > 
/(२)सचित्तपड़िबद्धाहारे--सचित्त इक आदि के साथ लगे हुए 
'गृद, पक्के फल आदि खाना 
(३) अप्यंडलिओसदिभक्खेंशया- अधूरी पकी हुई वस्तु का 
आहार करना | ह 
(४) दृष्पठलिओसहिमकेखणया-- दुष्पक्व अथोत्‌ अविधि 
से पकाई हुई वस्तु का आहार करना | हे 
(४) तुच्छोसदिमक्खणया-तुच्छ औषधि अर्थात्‌ जिस वस्तु में 
खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फेंकने योग्य भाग अधिक हो ऐसी - 
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. वस्तु का आद्वार करना। जैसे सीताफल, गश्ना (गंढेरी),बोर, मूँग 
आदि की कच्ची फली | | 

उपभोग और परिमोग में आने वाले पदार्थों को उपाज॑न 
करने के लिए किये जाने पाले व्यापार पन्‍्धों में से अधिक हिसा 
चाले धन्धों का एवं जिन कार्यों से अधिक कर्म बन्ध हों उन कममो- 
दानों का त्याग करना कर्म सम्बन्धी उपमोग परिभोग परिमाण बत है। 

भ्रावक के लिए कर्मादान जानने योग्य हैं किन्तु आचरण 
/ करने योग्य नहीं हैं। वे कमादान पन्द्रह हैं ।-- 

(१) इंगालकम्मे-- कोयले बना कर वेचना यानी फोयले 
के धन्धे से आजीविका कमाना | 

(२) बणकम्मे-- जंगल का ठेका लेकर इक्ष बाद कर उन्हें 
बेचना और इस प्रकार आजीविका चलाना । 

(३,साडीकम्मे- गाड़ी, मोटर, इक्का, बग्घी आदि पाहन 
बनाने ओर बेचने का धन्धा कर आजीविका चलाना । 

(४) भाडीकम्मे - भाड़ा कमाने के लिए गाड़ी आदि से दूसरे 
केसामान को ढोना | ऊँट, बेल, घोड़े आदि पशुओं को फिराये पर 
देकर आजीविका चलाना | 

(४) फोड़ीकम्मे- खानों को खुदाना, कदाली, हल परगेरद 
से भूमि को फोड़ना और उसमें से निकले हुए पत्थर, मिट्टी, 
धातु आदि पदार्थों को बेच कर आजी बिका चलाना | 

(६) दतवा< ब्ते- हाथी दांत, शंव, नख ,चर्म आंदि का 
घन्धा करना अथोत द्ाथी दांव आंद निकालने वालों से इन 
चीजों को खशेदना, पेशगी रक्रम या ऑर्हर देकर उन्हें त्रस 
जीषों से निकलवाना औरउन्हें बेच कर आजीविका चलाना । 


शब्द “जा सोंटठया जैन प्रग्थमात्रा 


(७) लक्खवारिज्जे-- लाख, चपड़ा आदि ऐसी चीजें 
जिन को तैयार करने में त्रस जीवों की विशेष हिंसा होती हे 
या जो त्रस जीवों से ही बनती हे उनका व्यापार करना । 

(८) रसवाणिज्जे - सदिरा बगेरह का «व्यापार अथातु 
कलाल का धन्धा करना | 

(६) विसचाणिज्जे-- जीवधात करने वाले विष आदि का 
व्यापार करना | 

(१०) केसवाणिज्जे- केश वाले प्राणी अथोत्‌ दास, दासी, 
केश वाले पशु आदि को बेचने का धन्धा करना । 

(११) जंतपीलए पराऊम्मे-- तिल ओर ईख आदि को घानी 
या कोल्ह में पील कर तेल या रस निकालने का धन्धा करना। 
मदारम्मी यंत्र कलाओं से आजीविका चलाना। 

(१२) निल्खछण कम्मे- पशुओं को खसी करने ( नपुंसक 
बनाने ) का घन्धां करना । 

(१३) दवग्गिदाचणया- खेत या भूमि साफ करने के 
लिए जंगलों में आग लगाना | 

(१४) सरदह तलाय सोसणया---खेती आदि करने के लिए 
मील, नदी, तालाब आदि को सुखाना | 

(१५) असईजणपोसणया - आजीविका कमाने के लिए 
दुश्रित्र स्त्रियों को तथा हिंसक प्राणियों को पालना । 

भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार हैं और कर्म सम्बन्धी पन्‍्द्रह 
अतिचार (कर्मादान) हैं। इस प्रकार इस सातवें त्रत के कुल बीस 
अतिचार हैं | श्रावक् को चाहिए कि इन्हें जानकर इन का 
त्याग करे। 


__ वन दल संग, चैया भाग ह2 


(८) आठवां अनर्थदृण्ढ त्याग ब्रत--, 
बिना प्रयोजन पापारम्भ करना अनये.दुड. है, अनर्थ दंगे 
के चार भेद हैं।--- - 

१) अपध्यानांचरित - आतत॑ध्यान ओर रौद् ध्यान के पश 
होकर हृष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग की चिन्ता करना" तथा 
किसी प्राणी को हानि परहुँचाने आदि पापकर्म का 4390%: । 

(३) प्रमादाच॑रित - विकर्था करनी 'एवं से 
काम फरना तथर घी, तेल आएि के बतेनों को. उपाड़े' रखना । 

(३) हिख्र प्रदत- तलवार, पन्दुक,पिस्तोल, तमंचा ओंदि 

हिंसाकारी शस्त्र दूसरों को देना। 
(9) पाप कर्म पदेश-पापकर्म का उपदेश देना एवं पापकर्म 
करने की प्रेरणा करना | 
प्रतिज्ञा--- दस, प्रकार,मैं यविज्जीवन दी करण तीन योग से 
अनर्थद्रड का त्यफ़ा करता हूँ। 
आठवें ब्रतं. के पांच अतित्ार 
(१) कंदप्पे- काम को उत्पल्ल करने .बांली, कथाएं करना 
तथा राग के आवेश में हास्य मिश्रित मोहीद्वीपक मजाक करना) 
नाक, मुख आदि 
अपने अज्ञो फो विकृत करके दूसरों को हंसाने वाली चेष्टा करना। 
(३) मोहरिए - ढिठाई के साथ बाचालता से असंत्य 
और उटपटाज्न चचन बोलना | 

(४) संजुचाहिगरणे -- ऊखल और मूसल, शिला और 
लोढा, बला और इल्हाड़ी, चक्की आदि हिंसाकारी औजारों 
फो एक साथ रखना एवं प्रयोजन से अधिक संग्रह करके रखना। 


४९९ - -» भी स्रेठिया जेन भ्रन्थमान्ना 


(४) उब्रमोगपरिमोग्राइरिचेः-उपभ्रोग और परिमोग में झाने 
वाली खाने, पीने, पहनने आदि की वस्तुओं “का परिमारी से 
अधिक संग्रह फरना। 

# छाठा,सातंबां और आठवाँ ये तीन गुण ब्रत कहलाते हैं | 

चार शिक्षात्रतों का स्वरूप भ्रावक-प्रतिक्रमंण के अनुसार 

' थहाँ दिया जाता हेः-- 
(६) नववाँ सामायिक व्रत 

सम्पूर्ण सावध क्रियाओं का त्याग कर आर्च॑ध्यान) रौद् 
ध्यान दूर करके तथा मन वचन काया की दुष्ट प्रद्ुत्ति को रोक कर 
आत्मा को धर्मध्यान में लगाना और मनोश्वत्ति- को समभाव 
में रखना सामायिक अत -है। एक:सामायिक का काल दो 

अधांत्‌ एक हु (४८ मिनिट है। 

: प्रतिन्ा+-मैं ऐसी सामायिक एक साल में'--....) या एक 
भद्दीने में ( ... ...) अथवा श्रतिदिन (:..:..) करूँगा । 

नववें सामायिक व्रत के पांच अतिवार--- 

* १) मणदुष्पणिहाले-- मन का, दुष्ट भ्रयोग करना अथांत्‌ 
मन को बुरे विचारों में लगाना । 

(३) पुयदुष्प्रणिदाणे- वचन का दुष्ट प्रयोग करना अत 
कठोर और सावद्य वचन बोलना । 

के वपातकद्शाहु के प्रथम अध्ययन में आनन्द भावक के 
अ्रभिकार में उपरोक्त आठ श्रतों का निरूपण किया गया है । आगे के 
नवां, दसवां, ग्यारदवां ओर बारदवां ये चार शिक्षात्रत हैं ै। शिक्षा रूप 
होने से इनका पद्चक््खाण नहीं किया जाता है किन्तु शिखामण (शिक्षा) 


रूप से घारण किये जाते हैं. 
। (उप्रासकद्शाह सुत्र,/लीकराण पेज्ञानाई दोशी प्रथमावृत्ति सबत (१६७८) 


__ अओजैतसिद्धान्तवोब संप्रद/ कथा भाग हे "सिद्धान्त-वोल संग्रह, क्षोथा भाग 2११ 


- (३)-कायदुप्पणिद्ाणे-सामायिक के समय बिना देंसी और 
'क़िनापरँली जमीन पर उठना,बैठना, शरीर सें झर्शम प्रइत्ति करना) 
. * ४) सामाइयस्स सह अकरणयाए-सामायिंक की स्मृति मे 
रहना भर्थात मैंने सामायिक कर ली हैं इस'भकारे समय का ज्ञान 
के बा सामाइयस्स अणपहियस्स करणयाएं -- सामायिक 
का समय पूरा होने से पहिले ही सामायिक पार लेना | _ 
(१०) दसवां देशावकाशिक ब्रत-- ._ 
छठे दिशा परिमाण व्रत में दिशाओं का जो परिमाण किया 
है उसका तथा जिनमें यावज्जीवन की मयांदा की है उन सब 
वरतों का प्रति दिन के लिए संकोच करना देशावकाशिक वत है। 
प्रतिज्ञा-- मैं अपने शरीर में सुख समाधि रहते हुए. एक 
वर्ष में देशावकाशिक अर्थाद्‌ चार.पहर का पौषध (......... ) 
या संवर (......) अथवा दया (.००००») करूँगा || 0 मन 
देशावकाशिक वत-में दिशाओं का संकोच कर लेने, पर 
मंयांदा के बाहर की दिशाओं में आश्रव सेवन करने का एक करश 
तीन योग से त्याग करता हूँ। 
शाषक के लिए प्रतिदिन चौदह नियम चिन्तन करने की, 
जो प्रथा हे,बह प्रथा इस देशावफाशिक शत का ही रूप है । जो 
आवक इन चौदद नियमों का प्रतिदिन विदेकपूर्वक चिन्तन करता 
हे तथा मर्यादा का पालन करता है, वह सहजही महालाम प्रान् 
कर लेता है। वे चोदद नियम ये हैं।--- 
“ सचित्तद्व्व विग्गई, पणणी तांबुल वत्थ कुछुमेछु। - 
वाइण सयण बिलेवण, बंभदिसि याहण.भत्तेसु ॥ 


शॉर्‌ /. श्री सेठिया जैन प्रन्थमाक्ा 


: (१) सचित्त- नमक, पानी, वनस्पति, फल फूल, पान्य, 
बीज आदि की गिनती तथा बेजन की मर्यादा अपनी इच्छासुसार 
करके बाकी का त्याग करे 

(३ द्रव्य-- खान पांन सम्बन्धी द्रव्यों की गिनती. ... .. 
के उपरान्त त्याग करे । 

(३' विगय-घी, तेल, दूध, दंही, गुड़ (मीठा) और पकवार्स 
इनकी गिनती तथा वजन की मर्यादा करके बाकी फा त्याग फेरे। 
अर्जी ि में आवश्यकता के उपरान्त मधु और मक्खन का त्याग 


| 

(४) पणणी (उपानद-जूते,मौजे, खड़ाऊ,- बू'ट आदि की - 
मर्यादा करके बांकी का त्याग करें ६... - 
: (४) ताम्बूल -पान॑, सुपारी, इलायची, चूर्ण, खटाई, पापड़ 
आदि का गिनती या वजन की मयांदी करके बाकी का त्याग करे। 

(६) बज्नर- सब जाति के वस्त्रों की. गिनती की मर्यादा 
करके बाफी का त्याग करे।. 

(७) कुसुम- फूल, इत्र आंदि सुगन्धरित पदार्थों की मर्यादा 
करके शेष का त्याग करे। ; 
(८) बाहण- गाड़ी, मोटर, तांगा, हंपाई जहाज, नोव 
आदि सवारी की मर्यादा फेरके बाकी का त्याग करे | 
.. (६। शयन- शंय्या, पाठ, पाठला, पड, मकान आदि 
के विषय में मयादां 

(१०) विलेपने- लेप ओर भालिशी किये जाने वाले द्रव्य 
बैसे केशर, चल्दन, तेल आदि के सम्बन्ध में मयोदा करे । 

(११) अबंभ - (अन्नह्मचर्य)- स्वदार संतोष अत में जो 
मयांदा की है उसमें संकोच्र करें। 


भी सेन छिल्धान्त नोले संअह, चौथा भाग ५१३ 
__ भजन दिद्धान्त गोल संआह, बबा भाग पर 


(१२) दिशि- दिशा परिमाण अत में जीवन भर के लिए 
! जितना क्षेत्र रखा है उस छेत्र का संकोच करे अथांद्‌ चारों 
दिशाओं में तथा ऊँची नीची दिशाओं में गसनागमन 'के लिए 
, चैत्र की मर्यादा रख कर शेष का स्वेच्छा से लाने का त्यांग॑ करे। 
(१३) स्नान- स्नान की गिनती तथा स्नान के लिए जल 
के वजन का परिमाण करे |. : 
(१४) भ्ते- अशनादि चार आहार का परिमाण करके 
बाकी का त्याग करे । 
ये चौदह नियम देशावकाशिक ब्रत के ही अन्तर्गत हें । 
पहले के अतों में जो मर्यादा रखी गई हे, उसका इन चौदह 
नियमों के चिन्तन से संकोच होता है और श्रावक्ृपना भी 
सुशोमित होता है। 
एग मुहुत्तं दिवस, राईं पंचाहमेव पक्खे वा | 
चपमिह धारे३ दर्द, जावइयं उच्छहईं कोल | 
अर्थ:-- एक मुहूर्त का या सुबह से लेकर शाम तक चार 
. पहर का या चार पहर रात॑ का या पांच दिन का या एके पक्ष 
का था इससे क्र ज्यादा अपत्ती, इच्छानुस्ार नियम धारण करे । 
(पर्मेंप्रह भ्रमिकार २ छह ७६) 


दसवें व्रत फे पांच अतिचार 


(१) आशवणप्पओगे-दूसरे को बुला कर अपने मर्यादित 
जेत्र से बाहर के पदाथों को मंगाना | 
। २) पेसवग्ष्पओगे-नोकर, चाकर आदि आइकारी पुरुष 
को अपने मयादत देन से बाहर मेज कर कार्य करवाना | 


ध्ह्छ - श्री सेठिया जन प्र्थमाला! 


(३) सदाणुवाए- अपने मयादित क्षेत्र से बाहर के सनुष्य 
को खांसो या छोंक करके या और किसी शब्द के द्वारा अपना 
हान कराकर पस्तु मंगाना | 

. (५) ख्वाणुवाए- मर्यादित चेत्र से बाहर के मलुष्य को 
अपने पास बुलाने के लिए अपना या पदार्थ का रूप दिखाना। 

:४)बहिय/पुए्गलपक्खेवे-मयो दित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने 
पूर दूसरों को जवान के लिए कंकर आदि फे केता। 


(११) ग्यारहवां पोषध ब्रत- 

आठ पहर यानी एक दिन रात के लिए शबशन, पानी, 
खादिम, श्वादिम इन चारों आहार, अन्नह्मच्य॑ सेवन, मणि, 
झुवर्ण, पृष्पमाला, शरीर पर लगाने का सुगन्धित द्रव्य, चन्द्‌- 
नादि का लेप, तलवार आदि शस्त्र तथा हल, मूसलादि सर्व 
सावध व्यापारों का दो करण तीन योग से त्याग कर धम स्थान 
में रहना और धर्म ध्यान में लीन रह कर शुभ भावों से उक्त समय 
को व्यतीत करना भ्रतिपूर्ण पौषधोपवास व्रत है | 

प्रतिज्ञा: मेरे शरीर में सुखसमाधि रहते हुए एक वर्ष में 
प्रतिपूर्ण पोषध (......) कहूँगा । 

पोषधोपवास ब्रत के पंच अतिचार- 

११! अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सेजा संथारए- शय्या 

सस्‍्तारक को देखा न हो या अच्छी तरह से न देखा हो । 
- (२) अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय प्रेज़ा संथारए शब्यासंस्ता- 

रक की पढ़िलेहना न की हो या अच्छी तरह से न की हो । 

(३) अप्पडिलेदिय दुष्पंडिलेदिय उद्चारपासवणभूमी-मल' 


भरी जैन सिद्धाग्त बोल संप्रद, चौथा भाग श्१्१्‌ 


मूत्र आदि परिठवने की जगद को देखा न दो या अच्छी 
रह से न देखा हो । 

- (४) अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय उच्चारपासवराभूमी-मल्त 
मूत्र आदि परिठवने की जगह की पढिलेहया न की हो या 
अच्छी तरह से न की दो । हम 

(४ पोसहस्स सम॑ अणणुपालणया-पौषध' का सम्यक्‌ 
प्रकार से पालन न किया हो | हि 


' (१२) बारहवां अतिथिप्तविभाग ब्रतः-- 


निर्दोष आहार, पानी,खादिम, सवा दिम, वस्त्र,पात्र, कम्बल, 
पादपोंछुत, पीठ, फलक, शब्या, संस्तारक, ओषध और भेषज़ 
यह चौदह प्रकार की चस्तुएं केवल भात्म कल्याण की भावना 
से भक्ति भाषपूरक पश्च महाव्रतधारी सांधु साध्वियों को उनके. 
कल्प के अनुसार देना अतिथि संविभाग व्रत है । साधु साध्वी का 
सयोग न मिलने, पर उन्हें दान देने की भावना रखनी चाहिए | 

बारहवे अत के पांच अतिचार 

(१) सचिचनिक्खेवणया- साधु को नहीं देने की बुद्धि से 
अचित्त वस्तु को संचित्त वस्तु पर रखना । 

(२) सचिच्पिहणया-साधु को नही देने की बुद्धि से अपित्त 
वस्तु को सक्चित फलादि पस्तु से ढकना। 

(३) कालाइकम्मे साधुओं के मिक्ता के समय का उल्लंघन 
करना | 

(४) परववएसे- साधु को न देने की बुद्धि से अपनी वस्तु 
दूसरे की कहदना। 


2१६ _ भी सेठियाजेन प्रन्थमाक्षा _ 


न्‍अलिकन्‍लजनमननम, 


(४) मच्छरियाए-मत्सर भाव (ईपा) से दान देना । 
(बारह जतों का स्वरूप निर्देश तवा अतिचार हरिभिद्रीयावश्यऊ अध्यवन ६ के अचार से) 


अन्तिम संकुल 


स्व भज्ञल माइल्यं, सर्व कल्याण कारण | 
प्रधान॑ सव॑घमोणां, जैन जयतु शासनम्‌ ॥ 


॥ इति शुमम भूयात्‌ ॥ 
पुस्तक मिलने का पंता-- 
श्री अगरचन्द भैरोदान सेठिया 
जेन पारमाथिक संस्था 
मोहला-मरोठी सेठियों का 
बीकानेर 


! श१७ 
« परिशिष्ट ) हि 
बारह भावत्रा मगलराय कृत 
पोल नं० ६१२ ( क ) 


' दोहा छंद 
बंदू” भी अरिहंतंपद, वीतराग विज्ञान ! 
घरण' वार भावना, जगजीवनदित जान ॥ शा 
विश्नुपद छंद 
फहाँ गये चक्की जिन जीता, भरतखंड- सारा | 
कहों गये वे राम रु लबमन, जिन रावण मारा। 
फ्टों कृष्ण रुक्सिणी सतभामा, अर सपति सगरी। 
पद्दों गये वे रामहल अरु, सुबज्ण की नगरी ॥ २॥ - 
गये राज तज पांडव वन को, अगिन लगी तल में ॥ 
भोद नींद से उठ रे चेतन, तुके जगाबन को। 
हो दयाल उपदेश कर गुर, बारह भावन को ॥ ३॥ 
१ अस्थिर ( अनित्य ) भावना 
सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फ़िर कर आवे। प्यारी 
थायु ऐसी बीते, पता नहीं पावे ॥ पर्बवपतित नदी सरिता जल वह- 
कर नह हटता, खास चल्त यों घटे काठ ब्यों, धारेसों करता ॥ ४॥ 
ओसवू द भ्यौ'गते धूप मे, वा अंजुलि पानी। छिन छिन यौवन 
छीश होत है क्या समझे आाती। इन्द्रजाल आंकाश नगर सम 
जगसपति सारी । अधिर हप संसार विचारों सब नर अर नारी॥श॥। 
२ अशरण भावना ., 
कालसिंह ने मृगवेतन को, घेरा भव बन में | 
नहीं बचावन द्वारा कोई, थों समझो सन में 
मत्र यत्र सेना धन संपत्ति; राज पाद छूटे | 
घश नहिं चलता काल छुटेरा, काया नगर छठे । 
चक्र रतन इलघरता भाई, कास नहीं आया। 
एक ती के लग्त छृप्ण का, विनश गई काया ॥| 
“० दष धर्म गुद शरण जगत मे, और नहीं) छोई । ेु 


( इश्द ) 


भ्रम से फिरे भटकवा चेतन, थूंद्दी ब्मर खोई।! - 
३ संसार 'लावना 
अनममरण अछ जरारोग से, सदा दुखी रहता। 
द्रव्य क्षेत्र अरू काया भाव अब, परिचतत सता ॥ 
छेदन भेदन नरक पशुगति, वध घंधन सहना। 
राग उदय से दुख सुण्गति में, कहां सुखी रहना।॥ 
ओभोगरि पुण्यफश हो इ5इनद्री, कया इसमें हाली। 
छुतबाली दिन चार बद्दी फिर, खुरपा अरु जाती ॥ 
भानुषजन्स अनेक विपत्तिमय,; कहीं व सु्त देखा । 
पंचमगति सुख मिले शुभाशुम, को भेटों केखा ॥ 
४ एकल्द सावन! 
जन्मे मरे अफेला चेतन, छुल दुख का भोगी । और किसी का 
क्या इक दिन यह; देह जुदो होगी । कमला चलत न पड, जाय सर* 
घद तक परिवारा । अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा ॥ १० ॥ 
प्यौ मेले में पथीजन सि्ति नेह फिरे घरते । ज्यों तरवे रन बसेरा 
पी आ करते || कोस.कोई दा कोस कोई एड फिर थक थक द्वारे | 
ज्ञाय अकेला दस संग मे फोई न पर मारे ॥ ११॥ 
४ सिन्न (परपक्ष, अन्यत्व) भावना 
भोदरूप झुगठुप्णा जग में, सिथ्या जल चमके |, 
. ध्ृग चेतन लित अस में उठ उठ, दौड़े थक थकके॥ 
जल नहि पावे माण गमावे, भटक भटक सरता। 
घष्ट] पराई साने अपनी, भेद नहीं करता।॥ १२॥ 
तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी । 
मिले अनादि यतनतें विछुड़े, व्यों पथ अरु पानी ॥ 
#प तुम्हारा सबसों न्यारा, भेद क्वान कएना । 
जौ तो पौरुष थके न तोलों, उद्यमसों चरता || 
- ५ अशुचि भावना 
तू नित पोखे यह सूखे ज्यों थोवे त्यौं मैली । . 
लिश दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फ़रेयी ॥ 


[पैंड-एक पेर, एक कदम 


( ४१६ ) 


मात पिता रज बीएज मिलकर, बनी देद तेरी 
हांड मांस सस ठाहू राघ की; अगट व्याधि घेते ॥ 
पाना पौंढा पड़ा हाथ यह, चूसे तो रोबे । 
फल्ने अनत जु धर्म ध्यांव को; भूमि विषे वोबे ॥ 
केसर चन्दन पुप्प सुगंधित, वस्तु देख सारी | 
देद फरसते दोय अपापन, निश दिन मल जारी ॥ 
७ आशच्व सावना 
हदों सरजत आवध मोरी त्यों, आदव कर्मेन को | 
दित जीघ प्रदेश गद्दे जतर, पुद॒गल भरमन को ॥१५॥ 
भाषित आंख भाव शुभा शुभ, निश दिन चेतन को । 
पाप पुण्य के दोनों करता, पारण बंधन को । १६ । 
4पन मिथ्यात थोग पदहू, छादरा अषिए्त जानो । 
धचर घीस फपाय मिले सब, सत्तावन मानो ॥ 
भोह भाष फी ममता टारे, पर परणत सोते । 
फरे मोख वा यतन निरात्तत, ज्ञानी जन होते ॥ 
८ संबर भावना 
ध्यौं मोरी में डाठ तगावे, तव जल रुक जाता | 
धो आसव फो रोके सचर, फ््नों नहिं मन लाता |! 
१च महात्रव समिति मुप्तत्रये, वचन काय मन को | 
पृशविध धम्म परीपह वाइस, बारह भावन की । १८। 
यह सव भाव सतावन मिलकर, आज्रच को खोते ! 
हम्म दशा से जागो चेतन, कट्दां पड़े सोते ॥ 
भाष शुभाशुभ रहित शुद्ध, भावन सबर पावे ॥ 
हांट लगत यह वात्र पड़ी, ममाधार पाए जावे । 
8, निजेरा भावना 
ध्यीं सर जल रुख सूखता, तपन पड़े भारी 
संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोलन दवारी ॥ 
एद्य भोग सविपाक समय, पक ज्ञाय आम डात्षी | 
दूजी है श्रधिपाक पय्रावे, पातद्िप माती ॥| 
प&ती स्तर के होय नहीं, छुद्र सरे काम तेरा । 
५. दली करे जु ज्यम करके, मिटे जगत फेए ॥ 
(पदनयाच 


( ४२० ) 


संवर सद्दित करो तप प्रानी, मिले सुक्ति शान्नी । 
इस हुलद्विन फी यही सद्देली, जाने सब ज्ञानी |! 

ु १० छोक भावना 
ज्ञोक अलोक अकाश माहि थिर, निराधार जानो । 
पुरुष हूप १ क१ २ कटी ३ भये षट दृव्यनसों मानो ॥ 
इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादी है| 
जीवर पुदुगत्ष नाचे यामें, कम उपाधी है ॥ २३ ॥ 
पाप पुण्यसों जीव जगत में, निव सुख दुख ४ भरता । 
अपनी करणी आप ५ भरे, शिर औरन के-धरता॥। - 
भोद कस को नाश मेटकर, सब जग की आशा | _ 
निज पद में थिर होय लोक के, शीश करों बासा 

“११ घोषि ुुलेस भावना 

छुलेस है निगोद से थाबर, अरु प्रसगति पानों । 
नरकाया को सुरपति तरसे, सो हुलंभ प्राती ॥ 

उत्तम देश छुसगति दुलेभ, भावक छुल पाना । 
दुलेभ सम्यक्‌ दुलेभ संयम, पंचम शुणठाना ॥ 
धुलेभ र्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना | , 
दुलभ मुनिवर को ब्रव पात्नन, शुद्ध भाव करना ॥। 
हुलंभ से दुलभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे ॥ 

पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर, इस सब में आदे ॥ 


१२ धमम भावना 


पट द्रशन अरु बौद्ध रु नास्तिकने जग को लूहा । 
मूसा ईसा और मुहम्मद का भजहब मूटा ॥ 
हो स्वच्छन्द्‌ सब पाप करे सिर, करता के लावे । 
कोई छिनक कोई करता से, जग सें भर्टकावे ॥ 
वीवराग सर्वज्ञ दोष बिन, श्री जिनकी वानी । 
सप्त तत्व का वर्णन जामें, सब को सुखदानी ॥ 
इनका चितवल बारबार कर, श्रद्धा उर धरना । 
मंगल इसी जतनते इकद्नि, सवसागर वरना ॥ 
॥ इति झुलतानपुरनिधासी मंगलरायज्ञी कृत बारह भावना ॥ 


१कर-दाथ २ कटो-कमर ३ भये-एज्य हुआ ४ भरता-भगता है४ भरे 


